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प्रावकथन 


हमारे देशमें वंप्णव, शव, शाक्‍त, बौद्ध, जेन, लिगायत, सिख आदि 
धर्मके अनेक पन्‍्य प्रसिद्ध हैं। मेरे मनये केवल धर्म पनन्‍्य नहीं है, ये तो 
अध्यात्मप्रवण संस्कृतिकी अलग-अलग घाराएँ भी है। इनके दार्शनिक विचार 
और विचारभेदका अध्ययन करके हमे सनन्‍्तोप नहीं मानना चाहिए। मानवी 
जीवनको विशुद्ध, समृद्ध और छृतार्थ करनेके इन विविध और जीवनव्यापी अयत्नो- 
का अध्ययन हमे संस्कृतिको दृष्टिसे भी करना चाहिए। तब जाकर इन महान्‌ 
पन्‍्थोकी मानव-सेवाका हमें यथार्थ खयाल जायेगा । 
ऐसे अध्ययनके लिए केवल दार्शनिक ग्रन्थोका परिचय और इन पन्थधोके 
संस्थापकोकी ओर उनके प्रचारकोकी जीवनियाँ तो महत्त्वकी हैं ही। इन पन्यो- 
का और इनकी शाखा-प्रमाखाओका इतिहास भी हमे देखना होगा । और इससे 
भी अधिक महत्त्वकी बात इन पन्धोके कवियोने अपनी कविताके द्वारा जीवनकी जो 
उपासना को हैं और हृदयकी जो समृद्धि हासिक की हैं और करवायी हैं उसका 
भी गहरा और हादिक अव्ययन होना चाहिए 
इन पन्योंके बारेमे और एक महत्त्वकी वात हैं । इनके साधुओने, प्रचारकोने 
ओर कवियोने अपने-अपने पन्यक्रा जीवन जीते जो नये-नये क्षेत्र ढुँढे और उनके 
द्वारा जीवनका जो विपुल साक्षात्कार किया, उसका महत्त्व मूल प्रेरणासे कम नही 
है । जिस तरह भाष्यकार और टीकाकार मूल ग्रन्थके रहस्यका उद्घाटन करतें 
अपने नये-नयें मौलिक विचार और अनुभव भी उसमे जोड देते है, उसी तरह 
हरेक पन्थका विवेचक, प्रचारक और कवि अपने-अपने पन्थकी जीवन दृष्टिमे 
अपनी ओरसे मौलिक वृद्धि भी करता है । 
यह हुआ हरेक व्यक्ति की जीवन-साधना-द्वारा होनेवाली सास्क्ृतिक सेवा 
भोर समृद्धि । 
इसके अलावा जब ऐसे पन्योका प्रचार भिन्न-भिन्न कोटिके और भिन्न-भिन्न 
योग्यताके नये-नये समाजमें होता है, तब मूल घामिक प्रेरणाकों मानो नये-मये 
अवतार धारण करने पड़तें हैं। वैप्णवोने अथवा जञाक्‍तोने जब आदिवासियोमें 
धर्मप्रचार चलाया, तब उन लोगोंके जीवन-स्तरका विचार करके और उनकी 
जीवन-दृष्टिके साथ समझौता करके इन पन्थोकी समन्वय-दृष्टिको उन्हें स्वीकार 
करना पडा । हीनयान वीद्ध सम्प्रदायके अभिमानी छोग भछे ही कहे कि हमारा 


रे हिन्दी लेन सक्तिन्‍्काब्य और काये 


बुद्धधर्म ही शुद्ध है, और देश-विदेशमें फूठा फलठा महायान पन्‍्त ते ह््की 
मिलावटके कारण अणुद्ध है, मैं तो कहूँगा कि महायान सम्प्रदाय असली बौट्धम्का 
ही मानवताके अनुकूल विशाल समुद्ध स्वरूप है । गंगा नदीके उदगमका माहास्स्य 
स्वीकारते हुए हम कमी नही कहेंगे कि गंगोत्रीके वादकी, हन्द्रारवा बादको, या 
प्रयागके बादकी भंगा गंगा ही नही । भंगाका सच्चा माहात्म्य यही है वि गगोन्नीमे 
छेकर गगासागर तक उसके सुदीर्थ प्रवाहमे जितने भी जीव्नप्रवाह जा मिले 
उन सवको उसने अपनाया और उत्हें अपने नामत्प तक सब प्रदान दिया । हम 
थोड़े ही कहते हैं कि हमारा वचपनका जीवन ही हमारा गुद्ध जीवन था बौर 
बादका जीवन अशुद्ध जीवन है। वैदिक घर्म वढतेन्वढने उसका सनानन धर्म 
हुआ । आगे जाकर वही हिन्दू घर्म हुल। बव वह धीरे-धीरे भारतीय धर्म होने 
जा रहा है और जबतक वह विध्वधर्म नही हुला है, उनमें बलूम्‌ दुद्धि आनेवाली 
नहीं है। इस भारतीय घर्मम्रे-से अनेक पन्‍्य निरले। घाखाके रूपमें उनका 
जीवन-प्रवाह्‌ अहूयग बहने ऊूंगा और उनमें-से अनेक फिरसे मूल ज्ोत्मे 
आ मिले । 


यही वात सब धर्मोकी हैँ । और बव तो कमसे कम भारतमें, सब धर्म एकत्र 
भाये हैं और आदान-प्रदान-द्वारा इनका समन्वय होनेवालछा ही हैं । 


भारतमें बसे हुए सब घर्मेकि और पन्चोके बीच थादान-प्रवान चलता ही 
आया हैं । इसीलिए तो हमारा सांस्कृतिक जोवन इतना सहिष्णु और समृद्ध 
हुआ है । 

मेरे मन इत सद पन्‍्योमें सबसे अधिक गवित हैं मकितिकी । भक्तिकी दीक्षा 
सव पन्धोको लेती पड़ी है। ऐसा एक भी वर्म या पत्य नही हैं जो भक्तिसे मदत 
रहा हूं। ज्ञानादेव तु कवल्थम्‌ कहनेवाले मद्वेतवादो ज्ञानमार्गी सन्‍्यासी हांकरा- 

गे भी कहता पढा, 'सोक्षकारणसामत्रयों भक्तिरव गरीयसी ।? फिर तो उन्हें 
भवितिकी अपनी व्यास्या भी करती पडी, 'स्वस्वरूपानुसधान सक्तिरित्यमिधीयते । 


ज्ञानमार्गी जैनियोको भी भवितकी दिल्यामें अपना जीवन पन्‍्यव बहाना ही पड़ा । 
सचमुच भवित ही जीवन हैं। नदीका सागरके तरफ बहना, जीग्का शिवकी ओर 
अख़ण्ड चलनेवाा आकर्षण, सीमा का परियुष्ठ होकर “भूमा'में समा जाना, यही 
तो भक्ति हैं। जो बहता नहीं और बढ्ता तहा वह जी नहीं सकता । और भवित 
तो अखण्ड बढनेवाली रसमय प्रवृत्ति है । वहनेवाली नदियाँ जिस समुद्र जाकर 
मिलती हैं, उस समुझ्को न बढ़ना है, न घना हे, तो भी उसमें ज्वारभाटाकी 


प्राक्थधन ््‌ 


क 


लीला चलती हैं। और किसी भी नदीके प्रवाहकी अपेक्षा स्वयं समुद्रके अन्त.« 
प्रवाह अधिक वेगवान्‌ और समर्थ होते है । 
हेत्यकी ओर देखते कहना पडता हैं कि जीवनका चैनन्य साहित्यमे भी 
सबसे अधिक सामर्थ्यसे व्यक्त होता है उसकी कवितामें । क्योकि सच देखा जाये 
तो हृदयकी सिद्धि ही काव्य है । 
इतना स्पष्ट होनेके बाद अलग कहनेकी ज़रूरत ही नही हैं कि भक्ति-काव्यमें 
ही उस-उस पन्थकी जीवनसिद्धिका उत्तम परिचय पाया जाता है। उसमे भी 
हृदयधर्मकी निष्ठा जिसे पूर्णस्पसे मिली है, उस नारी जातिके भक्ति-काब्ण्का 
तो पूछना ही क्या । जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली अन्य वबातोसे स्त्रियोका परिचय 
भले ही कम हो, साहित्यकी चातुरी भी भले उनमे कम हो, ज्ञानचर्चामें उनकी 
तनिक भी दिलचस्पी न हो, किन्तु हुदयोके भावोके साथ एकनिष्ठ रहना, उन 
भावोके चरणोमे अपने जीवनका पूर्णतया अर्पण करना उनके लिए स्वाभाविक हैं । 
शाराध्य देवकी उपासना करते अपनेको भूल जाना और सर्वार्पणमे ही सन्‍्तोप 
मानना, यह है स्त्रीप्रकृति । 
जेन जीवनदृष्टिने जिनेन्द्र आदि चाहे सो नाम पसन्द किया हो, अपनी जीवन- 
निष्ठा आत्मतत्त्वको ही अर्पण को हैं। और सब साधक जानते हैं कि उपासनाका 
रूप कुछ भी हो, आत्मार्पण तो आत्मदेवकों ही हो सकता हैं। भगवानके माम 
अनन्त है लेकिन सच्चा नाम तो अन्तरतम यानी आत्माराम ही है। इस आत्मदेव- 
की भवित सर्वभावेत करते जिसको जो रास्ता मिला, उसने अपनाया है। 
श्री प्रेमसागरजीने जैन भक्ति-काव्यके सागरमे अनेक बाजूसे डुबकिर्याँ लगायी 
हैं और जो मोतो उन्हे मिले, हमारे सामने रखे हैँं। अपनी पहली किताब जैन 
भव्ति-काव्यकी पृष्ठभूमिमें पाठकके लिए और रसिकोके लिए उन्होने पूर्व तैयारो की 
हैं । अब इस ग्रन्थमे उन्होंने भावकी दृष्टिसे और कलछाकी दृष्टिसि अनेकानेक जैन 
कवियोका और कवयित्रियोंका परिचय करवाया हैं । 
में तो मानता हूँ कि काव्य और भक्ति, ये दोनो क्षेत्र ही ऐसे सार्वभौम हैं 
अथवा सागरोपम हूँ कि इनमें पन्थभेदोका छोप ही हो जाता हैं । गोपियोकी मधुरा 
भक्ति राम उपासनामें भी पहुँच गयी और वीतरागीकी भक्तिमे भी उसने अपनी 
प्रधानता सावित की है । धर्मके पन्‍थोर्में और जीवनकी सस्क्ृतियोमे चाहे जितने भेद 
हो, जीवन तो एक अखण्ड, सम्पूर्ण और भूमा होता हैँ । सब दर्शनोको नम्न होकर 
जीवनसे हो दीक्षा लेनी पडती हैं और जीवनकी उपासना करनी पड़ती हैं। जिस 
तरह सागरमे सब तीर्थ समाये जाते है, उसी तरह सब देवता जीवन देवताकी 


३ हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और ऊूदि 


ही भिन्न-भिन्न विभतियाँ साबित होती हैं। कब्तिने और भनतक्तिनें अपनी निष्ठा 
जीवनदेवताको ही अरपण की है । इसीमें उनकी क्तार्थता हैँ । 

श्री प्रेमसागरजीने गहरे संभोपनके वाद परी विद्वत्ताक़ साथ यह ग्रन्थ ख्सा 
हैँ । उसके लिए वे सबके घन्यवादके अधिकारी हैं । हम आया करते है कि अछ वें 
इस सारे महाप्रयासके फलस्वरूप जेब भवित-काव्यका स्वादिष्ट और पौष्टिक मदखन 
निकालकर आजकी भाषामे मेंदके स्वरुप देंगे । 

--+प्ताला कालेडकर 

सलन्निधि राजवाट 
२३६ जनवरी, ६६६४ 


हि 


भूसिका 


यह मेरे शोध-प्रवन्धका दूसरा खण्ड हैं। पहला खण्ड जैन भक्ति-काव्यकी 
पृष्ठभूमि के नामसे प्रकाशित हुआ है । उसमे पाँच अध्याय हैं. जैन भक्तिका स्वरूप, 
जैन भक्तिके अग, जन भवितके भेद, आराध्य देवियाँ और उपास्यदेव । इनके आधार- 
पर जैन भक्तिकों प्राचीनतम मान्यता स्थापित की गयी हैं। वही परम्पराके रूपमे 
मध्यकालीन हिन्दीके जेन भवत कवियोको प्राप्त हुई । जैन ही नही, अन्य भवित- 
काव्य भो उसके प्रभावसे अछुता न बच सका। सन्‍्त-काव्यपर उसकी स्पष्ट 
छाप हैं । 
वैसे तो कबीरदासकी भूख सर्वग्रासी मानी जाती है, किन्तु नाथसम्प्रदायसे 
उनका विशेष सम्बन्ध था। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदीके अनुसार, उस समय प्रचलित 
बारह सम्प्रदाय, नाथसम्प्रदायम अन्तर्मुक्त हुए थे। उसमे 'पारस” और 'नेमि सम्प्रदाय 
भी थे। नेमि सम्प्रदाय जैनोके बाईसवे तीर्थंकर नेमिनाथके नामपर प्रचलित था । 
वह समूचे दक्षिण भारतमें फैला था। उसके ध्वसावशेष अबतक मिलते है । 
पारस सम्प्रदाय तेईसवे तीर्यकर पाइ्वेनाथसे सम्बद्ध था। उसका संमूचे उत्तरी 
भारतमे प्रसार था। इस प्रकार कबीर जाने या अनजाने एक ऐसी लहरका 
स्पश पा सके थे, जो अनेकान्तात्मक थी। उनकी “निर्गुण' में गुण और 
“गुण! में निर्मुणवालली बात ऐसी ही थी । निर्गुणका अर्थ हैँ गुणात्तीत और गुण- 
का अर्थ हैँ प्रकृतिका विकार-सत्त्व, रत और तम | ससार इस विकारसे संयुक्त 
हैं और ब्रह्म उससे रहित । किन्तु कबीरदासने विकार-संयुक्त ससारके घट-घटमें 
निर्गुण ब्रह्मका वास दिखाकर सिद्ध किया है कि “गुणा “निर्गुण” का और “निर्गुण 
गुण का विरोधी नही है । उन्होने 'निरगुनमे गुत और गुनमे निरगुन' को ही 
सत्य माना, अवशिष्ट सबको घोखा कहा । 
कबी रसे बहुत पहले, विक्रमकी सातवी शतीमे, इसी निर्गुणकों “निष्कर्का 
सज्ञासे अभिहित किया गया था। फिर सभो अपभ्र'श काव्योके रचयिता कवि उसे 
“निष्कल' ही कहते रहे । मुनि रामसिहने उसे एक स्थानपर “निर्गुण' भी कहा 
है । उसका अर्थ किया है. निर्लक्षण और नि सग । वह निष्कलसे मिलता-जुलता 
हैं। जिस प्रकार कबोरका निर्गुण ब्रह्म भीतरसे बाहर और बाहरसे भीतर तक 
फला हैं। वह अभावरूप भी है और भावरूप भी, निराकार भी हैं और साकार 
भी । द्त भी हैं और अद्गैत भी । ठीक इसी प्रकारकी बात अपश् शके जैन कवि 


दिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


निष्कल ब्रह्मके विषयमें लिख चुके थे । योगी खने घरीरके सान्तिध्यकी क्पेका 
ग़ह्मको साकार कहा, उसे ही 'पंचविवधरीररहित ' लिखकर निद्यकार भी 
माना । उनका ब्रह्म देहमें वसते हुए भी देहसे अस्परव्य है, जसु ऋब्मंतरि जगु 
चलइ, जग अव्संतरि जो जि ।' मुनि रामसिहने भी दोहापाहडमें लिखा है, तिहु- 
यणि दीसइ देड जिण, जिणवरि तिहुबणु एड |” जब वे ब्रह्मकों ससारमें बसा 
बताते है, तो द्वैतकी वात कहते है और जब ससारको ब्रह्ममें बताते है; तो अद्वैल- 
की चर्चा करते हैं | वे दैतकों मानते है और बद्वैतको भी । उतका यह लाए 
कदीरकी मस्तोमें स्पष्ट अलकता है । कबीर न हतके घेरेंमे बेघनेवाले थे ओर ने 
अद्वितके । 
यह अनेकान्तात्मक प्रवृत्ति मध्यकालोन जन हिन्दी-फान्पमें अधिकसे छधिक 
देखी जाती हैं । वहाँ एक ही ब्रह्मके भावाभाव, विरोधाविरीच, गुप्तागुप्त, शिन्ना- 
भिन्न, एकानेंक, व्याप्ताव्याप्त, मूर्ततामूर्त आदि अनेक रूप दष्टियोचर दोते है । 
उनका विवेचन दार्शनिक न होकर अनुमूतिपरक है । उनमें चिन्मयता हैं और 
हृदयको विभोर बना देनेंवाली भक्ति भी | ब्रह्मके साकार और निराकार रूपको 
लेकर, एक वार गुर-शिष्यमें रोचक वार्तालाप हुआ | विष्यने पूछा, “निराक्ार 
जो ब्रह्म कहावे, सो साकार नाम क्‍यों पावे। 'ज्ञेखाकार ज्ञान जब ताईं, 
पूरन ब्रह्म नाहि तब ताई । प्रश्न महत्त्वपूर्ण हैं। जो ब्रह्म निराकार है, बह 
साकार कंसे कहा सकता हैं। और ज्ञान जबतक "नेयाकार हैं, पूर्ण दरह्म न 
हो पाता । आचार्यने उत्तर देते हुए कहा, “जैसे चच्द्रकिरण प्रकट होकर भूमिको 
श्वेत बना देती है, किन्तु कभी भूमि-सो नही होती, ज्योति-सों ही रहती है । ठीक 
वैसे ही ज्ञानशक्ति हेयोपादेय दोनो प्रकारके पदार्थोकों प्रकाशित करती हैं और 
जैयाकार-सी दिखाई देती है। किन्तु कभी-नी ज्ञेयको ग्रहण नहीं करतो। 
ज्ञेयाकार-सी दिखाई देती है, अत. जेयपदार्थकी दृष्टिसे बह साकार कहछाती है 
शुद्धरूपसे निराकार हैं ही ।” आत्मस्वरूपके निरूपणकी यह पद्धति “अध्यात्म बारह 
खडी में निख्वर उठी है, 


रह 


2 


“निराइठो च साहतो विशेष साथ देच जो । 
रमापती जिनाधिपों शिव्ाधिपो अमेव जो ॥ 
साकारो नाकार तू नाकारो साकार | 
दोय रूप राजे प्रभु एक रूप अविकार ॥ 

ह उपयोग जु त्‌ धरे साकासे निरधार । 
सहो निराघारों तुद्दी एुरिपाफार विधार 7? 


कूमिका ७ 


मध्यकालीन जैन कवियोने ब्रह्मके 'एकानेक वाले रूपके गीत गाये। सबसे 
अधिक बनारसीदासने लिखा हैं कि नदीका प्रवाह तो एक हो है; किन्तु नोरको 
ढरमि अनेक भाँतिकी होती है । वैसे ही आत्माका स्वरूप एक ही हैं, किन्‍्तु 
पुद्गलके सम्भोगसे वह विभिन्न रूप घारण करता हैं। एक ही अस्ति तृण, काठ, 
बाँस, आरने और अन्य ईंधन डालनेसे नाना आकृत्ति घारण करती है, बसे ही यह 
जीव नव तत्त्वमे बहुभेपी दिखाई देता है। उन्होंने लिखा, 
“देखु सखो यह ब्रह्म विराजित, याक्की दुसा सब याही को सोहे । 
एऊ में अनेक अनेक एक, दुंदु छिय्रे दुविधा मह दो हैं । 
आपु संसार ऊखै अपनी पद, आपएु बिसारि के आपुदि मो है । 
व्यापक्र रूप यहे घट अन्तर, ग्यान में कोच अज्ञान में को है ।” 
महात्मा आनन्दधनने कुण्डल और कनकका प्रसिद्ध दुष्टान्त देते हुए लिखा कि 
कुण्डल आदि पर्यायोमे अनेकरूपता होते हुए भो स्वर्णकी दृष्टिसे एकता है ॥ इसी 
प्रकार जल और तरग, माटी और उसके वरतन, रविकिरण और उससे भासित 
अनेक वस्तु ब्रह्मके 'एकानेक' स्वभावको प्रकट करती है । 
सन्तकाव्यकी अनेक प्रवृत्तियाँ जो अपश्रश् और इससे भी पूर्व॑र्ती प्राकृत 
ग्रन्थोमे दिखाई देती है, उन सबके सायोपाग विवेचनका यहाँ अवसर नही है । 
इतना स्पष्ट हो चुका कि 'निर्गुण-काव्य'के मूल स्रोतोमे एक जैनधारा भी थी -- 
सध्यकालीन हिन्दी जैन-कांग्यकों वह विरासतके रूपमें मिला था। इस युगके 
अनेक जैन कवि ऐसे हुए जो ख्यातिप्राप्त थे और सामर्थ्यवान्‌ भी । मैनें उनका 
यथास्थान उल्लेख किया है। उनकी निर्गुण सन्तोसे तुलना अन्तिम अध्यायमे की 
गयी है। जहाँतक हिन्दीकी सगुण काव्यघाराका सम्बन्ध है वह मध्यकालीन जैन 
हिन्दी कवियोके तोर्थकरभक्तिके रूपमे प्राप्त हुईं। इस भक्तिका विशद विवेचन 
'जन भवित-काव्यकी पृष्ठिसूमि के दूसरे अध्यायमे हो चुका हैं। तीर्थकरका जन्म 
होता है, पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा, राज्य-संचाऊुत आदि कार्य परम्परानुमो- 
दितरूपमे ही चलते हैं । वह स्वयं तय और ध्यानके द्वारा धर्मका प्रवर्तत करता 
हैं। उसकी आत्मा विद्युद्धतम हो जाती हैं। आयुकर्मके क्षीण होनेपर उनका 
सम्बन्ध अन्तिम शरीरसे भी छूट जाता है। वह सिद्ध हो जाता है, जिसके न वर्ण 
होता हैं, न गन्‍ध, तन रस, न शब्द, न स्पर्श, न जन्म और न मरण । यहीं है 
निर्वाण और नि संग । तीथंकरको सगृण और सिद्धको निर्गुण ब्रह्म कहा जा 
सकता हैं। एक ही जीव तीर्थंकर और सिद्ध दोनो हो हो सकता है । अत- 
उनका नितानत विभाजन सम्भव नही हैं । 


८ हिन्दी जन भक्ति-काब्य और कवि 


प्राकृत, सस्कृत और अपभ्रणमे जतण जैन स्वुति-स्तोत्रोकी रचना हुई। 
विक्रमकी प्रथम गताव्दीसे यह प्रवाह सतत चलता रहा। इन स्तोत्रोकी कोई 
उपमा नहीं । उनमें यदि एक ओर भव्ति-रसके निर्झर है, “तो दूसरी ओर काव्य- 
सौधवकी मन्दाकिनी । भवत हृव्योकी वे पुकारें जैसे आज भी जीवित हो । मुक्तक 
काव्योका यह रूप मध्यकालीन हिन्दीके जैन कवियोने पढोके रूपमे प्रतिष्ठित 
किया। हिन्दीका जैन पद-काव्य एक पृथक खोजका विपय है। अनेक कवियोने 
पदोकी रचना की । नय्ी-तयी राग-राग्रिनियोके परिवेश रचे गये उन पदोकी 
अनूठी छटा हैं। उनमें भी 'भूघररास'-जैसा प्रसाद गुण कही उपलब्ध नहीं होता । 
सूरदासके साथ उनके पद-काव्यकी तुलना मैने की है। अच्छा हो यदि कोई 
अनुसन्धित्सु इसे अपनी गोघका विष्य बनाये । 


हिन्दीके जँन प्रबन्ध काव्योके भक्तिपरक पहलुका मैंने विवेचन किया हैं । 
उनमें राम और कृष्ण कथाएँ भी निवद्ध हैं। इसमें रामकाब्यके पीछे उसकी अपनी 
एक झ्ञानदार परम्परा थी । विसल्सूरि (विक्रमकी पहली शती)का पठमचरिय' 
(प्राकृत) एक सशवत्त रचना मानी जाती हैँ। विमलसूरिकी सबसे वडी देन है 
रामायणके पात्रोका मानवीकरण । वाल्मीकिने तो उन्हें दिव्यहूप देकर इस सुष्टिसे 
टूर, बहुत दूर कर दिया था। राक्षस और वानर भय और आउख्चर्यके प्रतीक 
वना दिये गये थे । विमलसूरिने उन्हें दूसरा रूप दिया, जिसपर इस दुनिय्गके 
लोग विव्वास कर सकें । दूसरी कृति है रविषेण (६७८ $०)का पदमचरित्र । 
यह अत्यधिक लोकप्रिय बना । आज भी जैनोके घर-घरमें पढ्म जाता है। रवि- 
पेंणने स्पष्ट ही विमलयूरिका ऋण स्वीकार क्या हैं। तीसरी रचना 'पठमचरिउ 
हैं। इसके रचयिता थे महाकवि स्वयम्मू । वे ईमाकी आठवी जताव्दीमें हुए है । 
यह हइृति भावोन्मेष ओर काव्य-सौष्ठवकी दृष्टिसे उत्तम हें। स्थान-स्थानपर 
प्राकृत दृष्य विखरे हुए हैं। सीताका शील-सना सौन्दर्य अग्रतिम है । वैसा रूप 
सित्रा तुलसीदासके अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। चौंथी कृति सघदासगणीका 
वमुदेवहिण्डी' (६०९ ई०) है । इसमे सीताको मन्दोदरीकी पुत्री माना गया है । 
आगे चलकर गुणभद्रने अपने उत्तरपुराण (९वीं शती ईसवी)में इस सान्यताकों 
पुष्ठ किया । गुणभद्र एक सामथरर्यवान्‌ कवि थे। छठी रचना है पुष्पदच्तका 
महापुराण । उन्होंने गुणनद्बका अनुकरण किया, किन्तु उन्तका काव्य-सौछठव 
यृणमद्रसे आगे हुँ । वे एक माने हुए कवि श्रे । 


मब्यकालोन हिन्दीसे, रविपेणके परदमप्राणके 


ननुवाद बहुत रचे गये | वे 
केवल बनुगद थे। उनमे न मौलिकता 


हैं आर न काव्य-सौन्दर्य । केवल राम- 


भूमिका ष््‌ 


चन्द्रका 'सीताचरित्र' एक ऐसी कृति है, जो भाव और भाषा दोनो ही दृष्टियोसे 
उत्कृष्ट कहो जा सकती हैं। उसपर स्वयम्भूका प्रभाव हैं । इसकी रचना १७वीं 
गतोमे हुई थी। पं० भगवतीदामने वृहत्सीतासतु”! (वि० सं० १६८७ ) 
की रचना की । पं० भगवतीदास जन्मजात कवि थें। उनके काव्यमें स्वाभा- 
विकता है। सीताके हृदयके स्पन्दनोका सही चित्र वृहत्सीतासतु'मे उकेरा 
गया है। ब्रह्म जयसागरका 'सीताहरणा (वि० सं० १७३२) एक महत्त्वपूर्ण 
रचना है । वह एक खण्ड-काव्य है। उसके पढनेंसे मन विमुग्ध हो उठता-है। 
ये तीनो काव्य सीताकों केद्ध मावकर चले । इनमे नारी हृदयकी विविध प्रवृत्तियो- 
का अकन है । इनके अतिरिक्त भट्टारक महीचन्द्रका 'लव-क्रुण छप्पय! ( १७वी 
शताब्दी) भी राम-काव्यसे सम्बन्धित है ३ इसमें केवल छप्पन छप्वय हैं। यह 
एक खण्ड-काव्य हैं । ब्रह्म राममल्लका 'हनुमच्चरित्रर' एक सुन्दर क्ृति है। 
इसकी रचना वि० सं० १६१६मे हुई थोी। जैन काव्योमे वानर एक जाति 
मानी गयी हैँ। वे मनुष्य थे, वन्दर नहीं । उनके पूछ नहीं थी। हनुमान्‌को 
रामके सहायक और भक्‍तके रूपमें अकित किया गया हैँ । 

जैन-परम्पराम २९वें तोथंकर अरिप्टनेमिके साथ वासुदेव कृष्णका चरित्र 
जुड़ा हुआ हैं। कृष्ण नेमीब्वरसे उम्रमे बडे थे। उनके चचेरे भाई थे। वे ही 
राज्यके स्वामी थे। नेमीश्वरने विवाह-द्वारपर दीक्षा ले ली थी। थादी नही की । 
त्रिलोकसुन्दरी राजीमतीने भी फिर विवाह नही किया | नेमिनाथ और राजीमती- 
को लेकर अनेक रचनाएँ मध्ययुगमें हुईं । गीतिकाव्य अधिक रचे गये । विनोदीलाल 
( १७५० ) की रचनाएँ विशिष्ट है। उनकी कृतियोमे प्रसाद गुण तो है ही, 
चित्राकंन भी है। एक-एक चित्र हृदयकों छुता है। भवानीदास ( १७९१ ) 
के गीतोमे भावुकता हैं। उनमे ऐसी सुगन्ध है, जो कभी मिटती नहीं | नेमि- 
राजुलको छेकर अनेक 'फागु' और वेलि' काव्य भी बहुत रचे गये | प्रवन्ध- 
काव्य भी रचे गये, किन्तु उनकी संख्या अल्प ही हैँ । कवि भाऊका निमीणब्वररास' 
अभी उपलब्ध हुआ है । इसमे १५५ पद्य हैं। उनसे विवाहके लिए सजी राजुल 
कर फिर विरह-विदग्वा राजुलके सजीव चित्र है । अन्य काव्योका विवेचन इस 
ग्रन्थके पहले अध्यायमे हुआ है । 


?, ब्रद्मतानसागरका लिखा हुआ हनुमच्चरित्ररास ( १६३० ) भी एक असिद्द कृति है! 
इसकी हृस्तलिसिति प्रति उदयपुरके श्री सम्मवनाथके मन्दिरमें मोजूद है | 

२. 'घीताशीलपताका गुणवेलि” आचाय जयकीतिकी रचना है। श्सकी हस्तलिखित 
प्रतिपर इसका रचनाकाल विं० स० १६७४ दिया हुआ है । 
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अपभ्रशमें स्वयम्भूके 'रिट्णेमिचरिउ को विशेष स्थाति हूँ। उसके अन्त 
और वाह्म दोनों पक्ष समान रूपसे सुन्दर है जैसे गुछावोकी सुगन्ध और सुपमा ही 
हो। स्वयम्भूकी काव्यक्षमताकों महापण्डित राहुल साहृत्यायनने परसा और 
मापा था। पुष्पदन्तके महापुराणमे भी कृष्ण और नेमीब्वरकी कथा निवद्ध हैं । 
आगेके अनेक कवि उनसे प्रभावित-से माल्म पड़ते है। अपकञ्रणके महाऊंवि 
धवलका हरिवशपुराण ( ११वीं शताब्दी ) में भी इस विपयका महत्त्वपूर्ण प्रस्य 
हैं। इसमे १२२ सन्धियाँ व १८ सहस्र पद्य है । हेमचद्धके 'त्रिगष्टि शलाका पुरप- 
चरित में क्ृप्णचरितका वर्णन है। हेमचन्द्राचार्यके इस ग्रन्थकी विद्येष प्रतिष्ठा हुई । 
किन्तु यह स्वीकार करना होगा कि उनके सभी काव्प-म्नन्योमे हृदयकी धडकने 
विद्वताके सायेमे सिमटी पडी हैं । वे एक प्रखर वैयाकरण और दार्भनिक थे । 
उनकी यह प्रवृत्ति काव्य-ग्रच्योमे भी घुले-मिले बिना रह न सकी । अत राम और 
कृष्णकथाके वे स्थल जो मामिक थे, वहाँ उपलब्ध नही होते । 
सस्क्ृत ग्रन्थोमे आचार्य जिनसेनका 'हरिवंशपुराण और गुणभद्रका 'उत्तर- 
पुराण प्रथम क्ृतियाँ हैँ, जिनमे कृष्ण-कथा आाद्योपान्त उपलब्ध होती है। महाकवि 
धनंजयका मस्कृत हिसन्धान महाकाव्य साहित्यकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । 
इसे “राघव पाण्डवीय महाकाव्य' भी कहते हैँ । इसके प्रत्येक पत्चके दो अर्थ 
निकलते है. एक अर्थ रामकथाके पक्षमे और दूसरा कृष्ण-कथाके | ध्वन्यालोक- 
के कर्ता आनन्दवर्धनने घनजयकी भूरि-भूरि प्रभंसा की है, 
“प्विस्ंधाने निषपुणतां स ता चक्रे धनंजय । 
यथाजातफर्ल तस्य सर्तां चक्रे धनजय, ॥ 
एक पुरानी कृति है * चउपन्नमहापुरिसचरित्त' । यह प्राकृत भाषामे लिखा 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके रचयिता शीलाचार्य बहुत बड़े विद्वान और कवि थे । 
उनका काछ ईसवी सन्‌ ८०८ माना जाता है। इसमे क्ृष्णचरित निवद्ध है। 
प्राकृतमे रचे गये आयगम ग्रन्थ और अंगोमें भी कृष्ण-कथा मिलती है। 'उत्तरा- 
व्यवन, “कल्पसूत्र', 'दसवैकालिक' ओर “प्रब्तव्याकरण' में कृष्ण और नेमीब्वर- 
सम्बन्धी कथाएँ बिखरी पड़ी हैं । 
प्रधुम्नचरित्रो्म भी कृष्णका उल्लेख है। प्रध्॒म्न कृष्णके पत्र थे। और 
कामदेव माने जाते थे | उन्हें लेकर हिन्दी अनेक काव्योकी रचना हुई । उनमे 
सवाहूका 'प्रयुस्तचरित्र' ( १४११ ) प्रसिद्ध हैं। यह एक सरस कृति है, प्रवन्ध- 
काव्यके सभी गुण मौजूद हैँ । इसके अतिरिक्त कमलकेशरको “्रद्यम्नचौपई' 
( स० १६२६ ), ब्रह्मरायमल्लका अ्रद्युम्वरासो! ( १६२८ ), ब्रह्मजानसागरका 
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'प्रधुम्तरास' ( १७वीं शताब्दी ) तथा देवेन्द्रकीतिका प्रद्युम्नप्रवन्ध' भी प्रसिद्ध 
रचनाएँ हैँ । 

आचार्य जिनसेन और गृणभद्गके संस्कृत पुराणोमे यथास्थान यह कथा निवद्ध 
है। किन्तु उसका पृथक्‌ एक काव्यके रूपमें निर्माण ११वीं शताब्दीके महासेना- 
चार्यने प्रद्युम्नचरित्र के नामसे किया था। सिंह अथवा सिद्धकी 'पज्जूराणकहा' 
अपश्रणकी एक प्रसिद्ध कृति हैं। इसका कथानक रोचक है और अवान्तर 
कथाओसे उसका सम्बन्ध निर्वाह विधिवत्‌ हुआ है। सर्वत्र कविकी भावुकता 
परिलक्षित होती है। महासेनके '्रद्युम्नचरित्र से यह उत्तम हैं। इन दोनो रच- 
नाओका हिन्दीके प्रद्यम्तवचरित्रोपर प्रभाव है । 

हिन्दी पद्य और गद्यमें लिखे कतिपय हरिवंशपुराण' भी उपलब्ध होते है । 
उनमें न मौलिकता हैं और न काव्यसौष्ठव । वे संस्कृत और अपभ्रश कृतियोके 
अनुवाद-भर है | ब्रह्म जिनदासका हरिवंशपुराण १६वी शताब्दी, शालिवाहनका 
“हरिवंगपुराण' १७वी शताब्दी, खुशालचन्द कालाका हरिवंगपुराण १८वी शताब्दी 
और पं० दौछतरामका 'हरिवंशपुराण १८वी गतीकी रचनाएँ है। इनमे प० 
दोलतरामका 'हरिवशपुराण' हिन्दी गद्यमे होनेके कारण अधिक प्रचलित हैं । 

मव्यकालीन हिन्दी कान्यका जैन भक्तिपरक पहलू विविध प्रवृत्तियोको लेकर 
चला । उनका विवेचन इस ग्रन्थके पहले अध्यायमे किया गया है। जैन कवियो- 
की एक ऐसी प्रवृत्ति भी थी जो अधिकाश उन्हीमें पायी जाती हैं, वह हैँ 'बिलि- 
काव्य का निर्माण । वेलि' वलली को कहते है । वलली वृक्षागवाच्री हैँ। पहले 
यह प्रचकृूत था कि वाइमयको उद्यान और उसके अच्तर्गत ग्रन्थोको वृक्ष या उसके 
अगोके नामोसे पुकारा जाता था। तित्तिरीय उपनिपद्के सातवे प्रपाठकको 
'शिक्षावल्ली' कहा गया हैं। विकासोन्मुख क्रममे 'वलली' नामसे पृथक्‌ रचनाएँ 
रची जाने लगी । ये राजस्थानी और हिन्दीमे 'वेलि' नामसे प्रसिद्ध हुई । अभी- 
तक एक प्रसिद्ध वेलि' 'कृष्ण-स्क्मणी री वेलि' के नामसे प्रकाशित हो चुकी है । 
उसके आधारपर विद्वानोनें यह घारणा बनायी कि वेलि-काव्य श्ंगार-परक होता 
है । किन्तु अधिकाण, 'वेलियो के पढनेसे ऐसा विदित होता है कि उनमे झइंगारसे 
कही अधिक भक्ति और वीर रसोका परिपाक हुआ हूँ । चारणोके द्वारा गायी 
गयी वेलियोमे वीरोका यशगान ही रहता हैं। आज भी वे त्योहारोके अवसरपर 
गायी जाती है । जैन वेलियोमे विशेषता है कि वे छोटे-छोटे कथानकोको लेकर 
चली हैं। उनमे कथा है और भक्ति भी । उनमें खण्ड-काव्यका आनन्द है, तो 
भवितकी भाव-विभोरता भी। इन्ही वेलियोके माध्यमसे जैन कवियोने अपने 
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गुरुओका जीवन-वृत्त उपस्थित किया है। ऐसी ही एक वेलि 'जयति पदवेलि भादि 
साथुकीतिंगीत' ऐतिहासिक जैन काव्य-संग्रहमे छप चुकी है। प्रसिद्ध हीरविजय- 
सूरिको लेकर कवि सकलचच्धने 'हीरविजयसूरि देशनावेँलि का निर्माण राज- 
स्थानीमें किया था। कथानकोको लेकर चलनेवाली वेलियोमे चन्द्रतवाला-वैछि', 
स्थुलभद्र-क्नोभारस वेछि' और 'नेमीसुरकी वेलि' अधिक प्रसिद्ध हैं। हिन्दीके कदि 
ठकुरसी ( १५७८ ) वेलियोकी रचनामे निपुण थे। उनकी 'प्चेच्दिय वेलि' समूचे 
वेलि-साहित्यमे उत्तम मानी जाती है। उसका उद्देग्य उपदेजात्मक है, किन्तु ऐसे 
सरस ढगसे लिखी गयी हैं कि उसमें सवाद-जन्य नाटकीय रस उत्पन्न हो उठा है । 
वह रसकी पिचकारी-सी प्रत्तीत होती है । इसके अतिरिक्त उत्होंने मेमोसुरकी 
वेलि' और गुणवेलि' भी रची। हर्षकीति (१६८३ ) ने भी 'पचवेलि', पंचगरति- 
वेलि' और “चतुर्गतिवेलि की रचना की । वे हिन्दीके एक सामर्थ्यवान्‌ कवि थे । 
कवि छीहल ( १६वीं गती ) राजस्थानी कवि थे। उन्होंने राजस्थानी और 
हिन्दी दोनोमे लिखा । वे जन्मजात कवि थे। उन्हें ईन्वरप्रदत्त प्रतिभा मिली थीं। 
उनकी वेलि भी एक प्रसिद्ध कृति हैं। जैव कवियोका वेैलियोमे 'भव-सम्बोबना 
तो था ही, भक्तिका स्वर ॒ भी प्रवकू था, बल्कि उसीमें वे डूबी थी। विविध 
ढालोमे लिखी जानेके कारण उनका वाह्मय कलिवर भी भव्य है। उपदेशको भावना- 
के साँचिम जैसा जैन कवियोने ढाला, अन्य नहीं ढाल सके । 


इस ग्रन्थका दूसरा अध्याय मध्यकालीन जैन भकत-कवियों और उनके जीवन- 
वृत्त और साहित्यसे सम्बन्धित है । पण्डित रामचन्द्र शुक्लने हिन्दोका भवित-कालू 
वि० स० १४०० से १७०० तक माना हैँ। किन्तु यह मान्यता कठोर नही थी । 
उनके अनुसार एक ही युगमे विशेष प्रवृत्तिके साथ-साथ अन्य रुचियाँ भी चलती 
हो रहती हैं) इसके अतिरिक्त यह भी सच हैं कि प० गक्‍ल जैन रचनाओसे 
विलकुल परिचित नही हो पाये थे। अभी विविध भण्डारोमें हिन्दीकी जैन 
कृतियाकी खोज करते समय विदित हुआ कि हिन्दीकी जैन भव्तिपरक प्रव॒त्तियाँ 
वि० स० ९९०से १९०० तक चलती रही। बाचार्य देवसेनके 'श्रावकाचार'मे 
देशभाषाके दर्शन होते हैं। “जो जिणसासण मासियड, स्रो तरि पाचइ पारु। 


इस कंथनको सिद्ध करता हैं । यह 'शआ्रावकाचार'का दाहा हूँ । इसमे प्रयक्त ज८ 
सप, विभवित और घातुरूप प्राय सभी देजभापाके है। डॉ० कागीप्रसाद 
ओसवालने लिखा हैँ कि यह श्रावकाचार के भी पहलेसे ही प्रचलित हो चंकी थी। 
अमगास्त्रा चारटन संस्कृत. प्राइतेवाक्येय शिप्यमनुरूपत । देशभापाद्यपाचरइच 


ध्रियत्‌ स गशुर्त स्खतः ।” पतच्चके हारा देशभाषाका पहले ही उल्लेख किया 
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था। आचार्य हेमचच्धने अपश्रंश और देशभापामे स्पष्ट अन्तर स्वीकार किया 
हैं। देशभाषाकी ही प्राचीन हिन्दी कहते हैं। यही आगे चलकर विकसित 
हिन्दीके रूपमे परिणत हुई। अपभ्रश और प्राचीन हिन्दीकी साथ-साथ रचनाएँ 
होती रही । दोनोमे भेद कर पाना मुश्किल हैँ । स्वयम्भूका 'पठमचरिउ और 
पुष्प्दन्तका 'महापुराण' हिन्दीकी कृतियाँ नही है । इनमें विखरे हुए कुछ स्थल 
देगभाषाके है, किन्तु वे अल्प ही है । पुष्पदन्तसे ४० वर्ष उपरान्त हुए श्रीचन्द- 
का कथाकोपष' देशभापाका काव्य-पग्रन्यथ है । जिनदत्तसूरि ( वि० सं० १२७४ ) 
का 'उपदेशरसायनरास' दुरूह अपभ्र शका निदर्शन है, जब कि इसीके आस-पास 
बने जिनपद्मसू रिके 'थूलिभहफागुमे देशभाषाके दर्जन होते हैं । अत सिद्ध हैं 
कि वि० स० की दसवी दताव्दीके प्रारम्भसे ही हिन्दी पनपनें छगी थी । उनकी 
अनेक भक्तिपरक रचनाएँ प्राप्त हुई है । ये उस युगमे लिखी गयी जिसे प० 
शुक्‍्लने वीरगाथाकाल नाम दिया है ( वि० स० १०५०-१३७५ )। इस युगमे 
वोद्ध सिद्धोने भी पर्याप्त लिखा । इसी आधारपर महापण्डित राहुल साक्वृत्यायनने 
इस कालको 'सिद्धकाल' कहा और डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी उसे “आदिकाल' 

कहते है, क्योकि इस नाममे वीर “भक्ति और सिद्ध सभी कुछ खप जाता 
हैं। किन्तु एक प्रइत फिर भी बना रहा कि इस कालकी मुख्य प्रवृत्ति क्या थी ? 

है कुछ भी हो, इतना सिद्ध हैं कि हिन्दीमे जेनमक्तिकी रचनाओका प्रारम्भ 
हो गया था, किन्तु था वह प्रारम्भ ही । उसका विकास १४वीं शताव्दीमे देखा 
जाने लगा । १०वीं शी तो जेनभक्तिके पूर्ण यीवनका काल था। मेरी दृष्टिमे 
वह १९वीं शतोी तक निरन्तर अवाधित गतिसे चलता रहा । प्रस्तुत भ्रन्थमे इन्ही 
४०० वर्षोकि जैन भक्त कवियों और उनके काव्यका विवेचन हैँ । 


हिन्दीके जैन भक्ति-काव्यमे भट्टारको, सुरियो और सनन्‍्तोका विशेष योगदान 
हैँ । पण्डितो और साधारण गृहस्थोने भी छिखा । उनका काव्य भक्ति-रसका ही 
प्रतीक हैं। कुछने अपना परिचय दिया और कुछने नही । खोज की, ढूँढा, कुछ 
मिला और कुछ नही । जो कुछ प्राप्त हुआ, उस आधारपर जितना प्रामाणिक अथ् 
दे सका, दिया । यदि उसमें कुछ कमी रह गयो है या वह नितान्‍्त प्रामाणिक नही 
वन सका है, तो आगे अनुसन्धित्सु उसे पूरा करेगे, इसी आब्वासनके साथ यह ग्रन्थ 
पाठकोके समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ। इत्तना अवश्य कहना होगा कि जैन-काव्यमे 
एक ही नामके अनेक कवि होते रहें, आज उनपर लिखते समय एक जालमे उलझ 
जाता होता है। ज्ञानमूपण नामके चार भट्टारक हुए। उन्तमे आदीश्वरफागुके 
रचयिताकी खोज एक मुणब्किल काम था। इसी भाँति चार रूपचन्द्र ओर चार 


१४ हिन्दी जेन सक्ति-काव्य ओर कवि 
भगवतीदासोका सही-सही छेखा-जोंखा मिला पाना आसान नहीं हैं। आनन्दघनों- 
की भी कमी नही थी । उनमे जेनमरमी आवन्दधन पहचानस भा गये हूं, एसा 
विव्वास-सा होता हैं। उपाध्याय जयसागरपर लिखते समय, पहले पराग्राफम 
तीन जयसागरोका उल्लेख किया, किन्तु लिखा केवल उपाव्यायजीपर ही, अब- 
शिष्ट दोको बचाकर निकलछ गया, या भाव गया। भागता पडा, क्योकि उस 
समय दूसरे-तीसरे जयसागरके साथ मेरा प्रामाणिक सम्बन्ध स्थापित नही हो 
सका था। दूसरे जयसागर काष्ठासघके नन्‍्दीतट्गच्छमे हुए थे। उनकी गुरु- 
परम्गरा इस प्रकार थी - सोमकीति, विजयसेन, यज्ञ कीति, उदयसेल, त्रिभुवन- 
कीति, और रत्वभूपण । रत्नमूपण ही जयसागरके गुरु थे। उनका समय वि० 
स० १६७४ माना जाता हे । उन्होंने सस्क्ृतमे पार््वपंचकल्याणक' और हिन्दीमे 
'ज्येछ जिनवरपृजा', 'विमलपुराण', “रत्नभूपण स्तुति! तथा 'तोर्थनयमाला की 
रचना की । इसो “विमलपुराणसे सिद्ध है कि आचार्य सोमकीतिने गुजरातके 
सुत्तान फोरोजबाहके समक्ष आकाजगमनका चमत्कार दिखाग्रा था। तीसरे 
जयप्ञागरको ब्रह्म जयसागर कहते हैं । वें अठारहवी शताब्दीके प्रथम पादम हुए 
हैं। उनका सम्बन्ध मूलसब, सरस्वतीगच्छ, वछात्कारगणकी सुरतगाखासे था। 
उनके गुरु मेरुचन्दका समय वि० स० १७२२-१७३२ सिद्ध है। ब्रह्म जयसागर 
हिन्दीके सामथ्यंवान्‌ कवि थे। उन्होंने सीताहरण', अनिरुद्धहरण' और 'सगर- 
चरित्रकी रचना की । तीनो ही प्रवन्धकावग्य है । उनका कथानक आकर्षक है, 
सम्बन्धनिर्वाह पूर्ण हुआ हैं। इसी प्रकार एक ही नामके दो-दो तो कई कवि 
हुए। बवास्थान उनका विज्लेपण है । 


इस ग्रन्थम उन रचनाओको छोडनेका प्रयास किया गया है, जिनपर गठित 
विवादके मव्यसे में क्रिसी ठोक परिणामपर नहीं पहुँच पाया हूँ । ऐसा ही एक 
काव्य अध्यात्म सदेया हैँं। यह दि० जैन मन्दिर ठोलियान, जयपरके गठका 
समे १०१ पद्च हैँ। आँ० कस्तुरचन्द 
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कीसलावाल 

अन्तमे छिखा 
री कवित्त ममाप्त । किन्तु स्पचन्द नामके 
/ दिनमें दोका सम्बन्ध अध्यात्म'सें था ही। वे दोनो समकालीन 
प/ण्टे सपचन्द । उनकी शिक्षा-दीक्षा वनारसमे हुई थी । उच्च- 
व्यात्न-सम्बन्धी भ्रमका निवारण 
उनकी रचनाओं 
। इसके अतिरिवत पाण्डे 


टन 
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रूपचन्दने कही भी अपना नाम केवल “चन्दके रूपमे नहीं दिया है। प्रत्येक 
स्थानपर 'रूपचन्द' ही लिखा हैं। अध्यात्म सवैया में कविका नाम “चन्द दिया 
हैं। अत णण्डे रूपचन्दकी कृति तो नहीं हो सकती | अन्तमें लिखें 'रूपचन्द 
लिखित कवित्त समाप्त किसी लिपिकर्त्ताका कार्य भी हो सकता हैं। उसने 
“चन्द के आधारपर स्पचन्दका अनुमान लगा लिया होगा। दूसरे थे पं० रूपचन्द । 
वें बनारसीदासके अभिन्न मित्र थे। उनके साथ अध्यात्म चचामेि तल्लीन रहते 
थें। उनकी रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं। इन्होने भी कही “चन्द का प्रयोग नही 
किया हैँं। अध्यात्म स्वेया के एक पद्म आभासित होता हैँ कि उसके रचयित्ता 
लालचन्द थे । उप्त पद्म की अन्तिम पक्ति है “आलस्यो अतीत महालालचन्द 
लेखिये ।” लालचन्दके कुछ पद दिगम्वर जैन मन्दिर, वडौतके पदसग्रहमे 
संकलित हैँ । वे विक्रमकी अठारहवी शताब्दीके कवि थे। किन्तु साथ ही तेरहवे 
और चौदहवें सर्वेवोकी अन्तिम परवितयोमे तेज कहे लिखा हुआ हैं। इनसे 
सिद्ध हैं कि किन्‍्ही तेज नामके कविने इसका निर्माण किया था। मध्यकाछीन 
हिन्दी काव्यमे तेज” नामके कोई कवि नही हुए । हो सकता है कि यह कविका 
उपनाम हो। किन्तु यह केवल अनुमान ही है। यदि 'तेज उपनाम था तो दो 
के अतिरिक्त अन्य पद्योमि उसका प्रयोग क्यो नहीं हुआ । त्रिभुवनचन्द नामके 
कवि हुए है, जिन्होंने प्राय अपने नामके अन्तमे “चन्द' का प्रयोग किया हैं। 
किन्तु इसी आधारपर इसे त्रिभुवतचन्दकी क्षति मान लेना युक्ति-सगत नही है । 
यह भी स्पष्ट है कि त्रिभुवनचन्द अध्यात्मवादी नहीं थे। इस भाँति “अध्यात्म 
सवैया के रचयिताकों लेकर एक उलझन हैँ । मेरा मत हैं कि जवतक इस क्ृति- 
की तीन-चार प्रतियाँ विभिन्न भण्डारोमे उपलब्ध नही हो जाती, विचारक किसी 
सही निर्णयपर नही पहुँच सकते । 
मध्यकालीन जैनभक्‍त कबि “निर्गनुनिए सतो' की भाँति कोरे नही थे। 
उन्होंने विधिवत्‌ विक्षा-दीक्षा ग्रहण की थी । इसी कारण प्रारम्भसे अन्त तक 
उनमें एक ऐसी गालीनताके दर्णन होते है, जिसके परिप्रेकष्म्मे उनकी मस्ती भी 
सुजो नन प्रतीत होती हैं । उनमे वह अकखडता और कड्वाहट नही है, जो कवीर- 
में थी। पोथी पढनेवाला पण्डित भले ही न हो पाता हो, किन्तु उसमे ग्राम्यदोप- 
का नितान्त परिहार हो याता है, यह सच है । 
जैन कवियोक्री शिक्षाके भिन्न-भिन्न सावन थे। ब्वेताम्बर आचार्य, 
होनहार वारूकोकों बचपनमें ही दीक्षा देकर अपने साधुसघम शामिल कर छेते 
थे। वहांपर ही उनकी प्रास्म्भसे लेकर उच्चकोटि तककी थिक्षा होती थी । 


१६ हिन्दी जन भक्ि-काब्य और केपि 


मेहमस्दन उपाध्याय, सोमसुन्दरसूरि तथा बशोविजय आदि हिन्दीके सामथ्यत्रान्‌ 
कवियोको आठ वर्पकी उम्रमे ही दीक्षित कर लिया गया था। वे एक ओर प्रकाण्द 
पण्डित बने और दूसरी ओर कवि। जिन संघोमे उनका छालन-पालन, भिक्षा-दीक्षा 
हुई, उनका वातावरण ऐसा ही था। वहाँ दार्शनिकता और अनुभूति, ग॒प्कता और 
उदारता, प्रखरता और कोमलता साथ साथ पला करतों थी। भट्टारक-सम्प्रदाय भी 
शिक्षाके जीवस्त केन्द्र थे । उनके शिष्य दर्शन, मिद्धान्त और साहित्यके अतिरिक्त 
मन्त्र, वैद्यस और ज्योतिपमे भी पारगत विद्वान्‌ होते थे। उनमे अनेक रयातिप्राप्त 
बने । उनका कविता-प्रेम भी प्रसिद्ध है। भट्टारक सकलफीतिने संस्कृत-आद्धतकी 
अगाध दविद्वत्ता प्राप्त की थी। उन्होंने केवल संस्क्ृतमे सत्रह ग्रन्व लिखे । वे हिद्दी- 
के भी सामर्थ्यवान्‌ कवि थे । उनकी अनेक मुक्तक कृतियोका उल्लेस इस गन्‍्वर्मे 
हुआ है। भट्टा रक रतनकीति, ज्ञानभूपण और शुभचन्र भी ऐसे ही विद्वान कवि 
थे। उन्हें पाण्डित्यका भावोन्मेप करना आता था। उनकी विद्वत्ताहपी नींका 
भावरूपी लहरोके मब्यसे सदैव वहती रही । ब्रह्म जिनदासने अनेक प्रवन्य काव्यो- 
का निर्माण किया । वे भट्टा रक सकलकीतिके छोटे भाई थे। उन्होंने अपनी रच- 
नाओमे सकलूकीतिकों गुरु संज्ञासे भी अभिहित किया है। कुमृदचन्दकी उत्तम 
कवियोमे गणना थी । उन्होंने महाकाव्य लिखे और मुक्तक छन्‍्द भी । वे भट्टारक 
रतनकीतिके शिष्य थे। भट्टारको और उनके शिष्योकी मध्यकालीन हिन्दी काव्यको 
महत्त्वपूर्ण देन हैं। उसे विस्मृत नही किया जा सकता । भट्वारक वैभव-सम्पन्न 
होते थे । । अत वे अपने थिप्योके विद्यार्ननके लिए बड़े-बड़े बप्रन्वागारोकी 
स्थापना करते थे। उनके यहाँ हस्तलिखित ग्रन्योकी प्रतिलिपियाँ होती ही 
रहतो थी। केवल जनघधर्मके ही नहीं, सभी धर्मों और विपयोंके ग्रन्ध 
उनके भण्डारमे सकलित होते थे । गौरवपूर्ण शिक्षाके लिए बृहद्‌ पुस्तकाल्योका 
होना अनिवार्य है। इस तथ्यको आजके गिक्षाविगारद भी स्वीकार करते हैँ । 
वे कवि, जो न साथु थे और न भट्टारक, शास्त्रप्रवचन' या 'सैलो' के द्वारा 
व्युतान्न वे थ। शास्त्र-अवचनकी परम्परा आज भी है। प्रत्येक मन्दिरके साथ 
एक सरस्वतीभवन सलग्त होता है और मध्याक्त या रात्रिमे शास्त्र-प्रवचन हुआ 
करता है। अनेक श्रोता, जिहे अक्षरज्ञान भी नही है, सुन-सुनकर ही जैन दर्शनके 
गूदम ज्ञाता वन जाते है । प्रवचनमें किसी-न-किसी पुराणका पाठन भी आवश्यक 
होता हैं। इन पुराणोके कथानकोसे अनेक कवि-हृदय आन्दोरित हुए और वे 
अवध तथा मुक्तक काव्योक निर्माणमे समर्थ हो सके । सघारू (वि० स० १४११ ) 


ऐसे न्र्री छ्क का. उन्हे 85: :+%. | चरिः पी, बडे 
ऐसे ही एक कवि थे। उन्होने 'प्रधुम्नचरित' में लिखा हैं कि एक एरछ नगरमें 


भूमिका 


प्छ् 


शास्त्र-प्रवचनके समय मैने यह चरित सुना और '्रद्यम्नचरित की रचना 
कर सका। 


'सैली' गोछको कहते थे । आगरेमे ऐवी ही एक गोष्ठी थी, जिसमे निरन्तर 
आध्यात्मिक चर्चा हुआ करती थी । बनारसीदास उसके सदस्य थे। वहाँ बैठनेके 
कारण ही वे पण्डित बने और कवि भी । बनारसीदास तुलसीदासके समकालीन 
थे। ढोनोंके मिलनकी बात इस ग्रत्थमे कहो गयी है। आगे चलकर यह सैली 
वाणारसिया सम्प्रदाय” के नामसे प्रसिद्ध हुई। उससे प्रेरणा पाकर ही कुअरपाल, 
जगजीवन, हेमराज, भूवररास आदि उत्तम कवि बन सके । इसी समय दिल्‍्लीमे 
पण्डित सुखानन्दकी सैली मान्य थी। हिन्दीके प्रमुख कवि चानतराय उसीसे प्रभा- 
वित होकर इतने महत्त्वपूर्ण भक्ति-काव्यकी रचना कर सके । उनकी पूजाएँ और 
आरतियाँ आज भी जैन मन्दिरोमे पढी जाती हैं। हिन्दोके जैन कवियोको उ्डू- 
फारसीका भी अच्छा ज्ञान था । कवि बनारसीदासने जौनपुरके नवाबके बेटे किलिच- 
को संस्कृत उर्द-फारसीके माध्यमसे पढायी थी । भगवतीदास भैयाकी अनेक रच- 
ताओमे उर्द-फारसीके जब्द है। कवि विनोदोलालकी 'नेमतीकी रेखता' भी उर्दकी 
ही कृति हैं। उस समय स्थान-स्थानपर मकतब बिछे हुए थे। जैन कवियोकी प्रार- 
स्मिक जिक्षा उन्हीमे हुई। हिन्दी भाषाका जो रूप गान्चीजी चाहते थे, इन जैन 
कवियोकी रचनाओमे उपलब्ध होता है । साधु-सम्प्रदायोगे पले कवियोकी भाषा 
सस्क्ृत-निष्ठ थी । 

जैन कवि दरवारी नहीं थे, किन्तु उन्होंने मुगलबादशाहोकी भूरि-भूरि 
प्रभंसा की है, यहाँतक कि औरभगजेबका भी गौरवके साथ उल्लेख किया हैं। 
रामचन्द्र और जगतराम हिन्दीके प्रसिद्ध कवि थे। उसकी मुक्तक क्रृतियाँ उत्तम 
काव्यकी निदर्णन हैं। उन्होंने औरगजबकी नन्‍्यायप्रियता, ईमानदारी, चरित्र- 
निछ्ठता आदिकी वात लिखी है। शायद इतिहासकारोको औरगजबके सही आकलन- 
में इन उल्लेखोसे कुछ सहायता मिल सके । कवि सुन्दरदास शाहजहाँके दरवारमे 
नही रहते थे, किन्तु अपने सदगुणोकी प्रसिद्धिके कारण उनके क्ृपापात्र थे । कवि 
रंगबिजईको तो शाहजहाँनें निमन्‍्त्रण देकर बुलाया था। उन्होंने शाहजहाँकी 
उदारताकी प्रशयसा की हैं। आगरेंके हीरानन्द मुकाम सलीमके गहरे मित्र थे। 
प्राय सलीम उनके घर जाता था। बादशाह होनेके बाद भी उसने हीरानन्दको 
सम्मानकी दष्टिसे देखा | हीरानन्द एक अध्यात्मवादी कवि थे। कवि चन्दरालने 
भी जहाँगीरके उच्च व्यवितित्वका वर्णन किया है | ब्रह्मगुल्लल एक मेंजे हुए कवि 


थे । वे आगराके समीप ही रहते थे। उनका जहांगीरस सम्बन्ध नहीं था, फिर 
चआ्कत शकीिश पदारा। का ८४ 


ः ०. २५ (८ . : 
सु हन्दी जन सक्तिकाब्य और दाच 


बनारसीदासने अकबर, जहाँगोर और शाहजहॉका घासनकाल देखा था। 
उनका नाटक समयसार'! भाहजहाँके राज्यमे निविष्च समाप्त हुआ था। उस 
समय धामिक उत्पीडन नहीं था। मुसलमान वादभाह और नवाबोकी सहायतासे 
अनेक जैनयात्रा सघ निकल सके और जैन मूत्तियों तथा मन्दिरोकी प्रतिष्ठा हों 
सकी | सेठ धन्नाराय और हीरानन्दकी देख-रेखमे सैकडो जैनमन्दिर बने, ऐसा 
शिलालेखोसे स्पष्ट है। अकवरकी धामिक उदारता तो जगण़सिद्ध थी। उन्होने 
जैन साधुओका सम्मान ही नहीं किया, अपितु उनके उपदेशोपर अमल भी किया । 
जैन पर्वो और अष्टमी-चतुर्दभीकों पशु-वघ सदा-सदाके लिए बन्द कर दिया गया | 
कई विदेशी विद्वानोनें अकवरको जैन कहा हैँ । उनकी मृत्युका समाचार जब कवि 
बनारमोदासने सुना, तो तर्वांडा आा गया, अपनेकों सेमारू न सके और नीचे गिर 
पढ़े । उन्होने 'अर्वकृथानक्र में लिखा है, 
“अकस्मात वनारसी, सुनि जकब्र को काल । 

सीढ़ी पर बैव्यों हुतों, मयी मरम चित चार ॥ 

आइ तवाला गिरि परयो, सक्यो न आपा राखि । 

फूटि माल लोहू चल्म्ी, कहयो, 'देव' सुख मा ॥ 

लगी चोद पाखान की, भयी यगृहांगयन छाल । 

हाइ' हाई सब्र करि उठे, सात तात बेहाकू ॥! 


हिन्दीके अन्य जैन महाकवि ब्रह्मरायमल्ल, पाण्डे जिनदास, परिमल्ल और 
गणि महानन्द आउडिने भी अकवरका गौरवपूर्ण स्मरण किया हैं। न वे अकवरके 
दरवारमे रहते थे और न उनका कोई निजी स्वार्थ ही सिद्ध होना था । वे सच्चे 
कवि थे। उनके कविहृदयने सम्राद् अकवरके विशाल हृदबकों पहचाना था। 
दिलोकी यह आपसी पहचान ही उनके काव्योमे उभर-उभर उठी हैं । 


वि० स० १८००-१९०० में भी अनेक सक्तिपरक रचनाओका निर्माण 
हुआ । उनके रचयिता शव्तिणाली कवि थे। किन्तु रीतिकालूका उनपर प्रभाव 
था। उनकी भसापामें भी अछूकारोकी भरमार थी। छाला हरियशका जन्म बि० 
स० १८६० में, लाहोरके समीप कछुसुमपुर ( कसूर ) मे हुआ था । उनकी जाति 
ओसवाल और गोत्र गान्वी था । वचपन विपत्तियोमे बीता। फिर भी च्युत्पन्न 
होनेंके कारण सस्क्ृत जौर प्राकृतके अच्छे ज्ञाता बन सके । उनकी भाषापर संस्कृत 
प्राकृतका प्रभाव है । उन्होने 'साधुगुणमारछा', 'देवाधिदेव रचना' और दिवरचना' 
का निर्माण किया था। तीनो बहुत पहुले प्रकाणित 


| हुई थी। साधुगुणमाला' का 
एक पद्च देखिए, जो अलकारसे बोझिल है, 


भूमिका बृ९ 


जिन केवक के दुक के महिके, अलि के चित्त के सठिक्रे बहिके | 

मु के रुत के, बन के, सरके, पिक केम चुके विनके छवबके । 

घन के घट के स्वर के सुनके, किस केकि छुके नृतके लूटके । 

खग के रम के किम के तुदि के, कवि केम चुके सतव के कथके ॥॥ 
इसी युगमे एक कवि पारसदास हुए। जयपुरके रहनेवाले थे। वहाँके बडे 
मन्दिरकी तेरापन्थी सैलीसे उन्हें प्रेरणा मिली और वे एक अच्छे कवि बन सके । 
उनका पारस विलास' एक प्रसिद्ध कृति हैं। उसमे 'अष्टोत्तरगतक', ब्रह्मछत्तीसी', 
सरस्वती अष्टक', “उपदेश पच्चीसी, बाराखडो', 'चेतनसीप' आदि भव्तिपरक 
कृतियाँ हैं । कविकी हृदयगत तल्लीनता उनसे स्पष्ट हो जाती है। पाठक भाव- 
विभोर हुए विना नहीं रहता। पारस विलछास की हस्तलिखित प्रति दि० जैन 
मन्दिर बड़ौतमे मौजद हैं। कवि देवीदास भी हिन्दीके भक्त कवि थे। उनका 
जन्म ओरछा स्टेटके दुगोडा ग्रामम हुआ था | इनकी जाति गोलालारे और वश 
खरोआ था । इनकी प्रसिद्ध कृति है 'परमानन्द विछास। उसमे भक्ति और 
अध्यात्मका समन्वय है । यह काव्य प० परमानन्द शास्त्रीको उपलब्ध हुआ था । 
रचना सरस हैं। इसी शताब्दीमे कवि टेकचन्द हुए। उनका जन्म सेवाड़के 
णाहपुरामे हुआ था । उनके पिता रामक्ृण्ण जयपुर छोडकर गाहपुरामे रहने लगे 
थे। टेकचन्द कुछ समय तक इन्दौरमे रहे और वहॉकी धामिक मण्डलीमे 
उन्हें प्रन्यनिर्माणकी प्रेरणा मिली । उन्होंने 'पृण्यास्ततकथाकोश , <वुद्धिप्रकाश , 
श्रेणिकचरित्र', 'पचपरमसेष्ठि' आदि पूजाओ और पद-संग्रहोका निर्माण किया । 
ये सब कवि भक्त होते हुए भी तत्कालीन साहित्यिक प्रवत्तियोसे प्रभावित थे । 
भले ही इन्होंने नायिकाओका नखसे शिख तक वर्णन न किया हो, किन्तु उनकी 
भाषा नीचेसे ऊपर तक अलकारोंसे सुशोभित थी। वे भाषाकी स्वाभाविकतासे 
हट्ते जा रहे थे । 

इस ग्रन्यके तीसरे अध्यायमे जेन भक्त कवियोके भावपक्षपर लिखा गया 
हैँ। पॉच भावोको आधार बनाया है। वे इस प्रकार है सख्य, वात्सल्य, प्रेम, 
विनय और शान्त । इनमे उत्तरोत्तर क्रमसे विशुद्धता आती गयी है । सर्वोत्कृष्ट है 
जान्त भाव | उसे अन्तमे रखा हैं । इन सबके परिप्रेक्ष्ममें जितने अन्य सुक्ष्म भाव 
ही सकते है, उनके विश्लेषणका प्रयास किया है । 
चौथा अध्याय कला-पक्षसे सम्वन्वित है। उसे भाषा, छन्‍्द, अलकार और 

प्रकृतिचित्रण-जैसे चार उपश्षीर्षकोमे बाँठद दिया हैं। जैन कवियोकी भाषा सरल 
और प्रवाहपूर्ण थी | उन्होने अनेक नये छन्द, नयी राग-रागिनियोम प्रयुक्त किये । 


डे >> ५०६2० 
बे हिन्दी जन मक्ति-काब्य आर ऋआब 


इस दियामे उनकी मौलिकता अनुकरणोय थो । अलंकारोऊ़े प्रयोगमे वे मर्थादार्नील 
बने रहे । मक्ति-काव्यका कोई बज बलंकारोंके कारण अपनी रवानादिकता ने 
खो सका । अनेक जैन कवि प्रक्षत्तिके प्रांगगम पछे और बह ही उनदा साधना- 
क्षेत्र बना । अत वें 'प्रकृति-चित्रण भी स्वाभाविक ढंगसे कर सके । 

पाचवाँ अब्याय तुलनात्मक है। उसमे निर्गुतिए सन्‍्तो और ठैप्गव कबियोत्री 
जैन कवियोंसे तुलना की गयी हैँ । मेने निरच्तर निष्पक्ष रहतेशा प्रयत्न कि 

इस 'प्रवन्ध का निर्देशन मान्य डॉ० छंलविहारीछाल गृप्त राकेण, एम० 
ए०, डी० फिल०, डी० लिटु० नें क्रिया था) में उनका हृदयस आनारी 
महापण्चित राहुल सांक्ृत्यावन और डाँ० वानुद्ेदशरण अव्रवाल इस शोध ग्रन्यके 
परीक्षक्त थे। उन्होंने एक मतसे इसमे पी-एच० डो० के योग्य स्वीकार किया । 
मेरे लिए उनका आशीर्वाद ही था। जायद उनके प्रति मेरा यही आभार प्रदर्शन 
होगा कि में शोव-मार्गपर निरन्तर चलता रहूँ। 

भारतीय-ज्ञानपीठके अधिकारियोक्ा भी आवभारी हूँ कि उन्होने इस गन्वजो 
सर्प प्रकाशित कर दिया । 
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३१: 
जन भक्ति : प्रवृत्तियाँ 


“निष्कल' और 'सकलू' 

भाचार्य योगीन्दुने 'परमात्मप्रकाश' में भगवान्‌ 'सिद्ध' को 'निष्कल' कहा है। 
प्यास्यामे ब्रह्मदेवने लिखा है, ' पद्चविधगरीररहित, निष्फल, ।' सिद्ध शरोररहित 
होकर सिद्धि! में विराजते है| ज्ञानक्नी दृष्टिसे सिद्ध और जुद्ध आत्मामे अन्यर चही 
है, किन्तु 'सिद्ध' मोक्षमं ओर जुद्ध आत्मा देहमे रहती है। आचार्य कुन्दकुन्दने 
दोनोकोी ही पूज्य कहा हैं । शरीररहित होनेसे वे निराकार होते है । शुद्ध आत्मा 
देहमे रहती अवश्य है, ऊिन्तु स्वयं देहधारी नही है । 

अहन्त मकछ' ब्रह्म कहलाते है । अर्हन्त वह है, जिन्होंने चार घातिया 
कर्मोका नाश करके परमात्मपद पा लिया है; किन्तु अघातिया कर्मेके क्षय होने 
तक उन्हें इस संसारमे रुकना है । सस्तारमे रुकनेका अर्थ है गरीरका बना रहना । 
बहनतका परम औदारिक शरीर होता है। वे सणरीरी कहलाते है। 'निष्कल' 
ओर सकल” में अशरीरी और 'सशरीरी” के अतिरिक्त और कोई भेद नहीं है । 
दोनोकी ही आत्मा परमात्मतत्वकी दृष्टिसे समान है । ब्रह्मत्वकी दृष्टिसे “निर्मुण' 
और 'सगुण' में भी समानता है, किन्तु 'निष्कछ' और 'सक्रल' जितने एक-दूसरेके 
निकट हैं, 'निर्गुण/ और 'सगुण' नहीं । निष्कलक भौर सकल दोनो ही स्वप्रयाससे 
कर्मोका क्षय कर निष्क्ठ और सकल बन पाते है । प्रत्येक 'निष्कला पहले 
सकल बनता है। बिता शरीर धारण किये और बिना केवलज्ञान उपलब्ध किये 
कोई भी जीव 'निष्कल” नहीं वन सकता। केबलज्ञाननें निष्कक और सकलको 
एक-दूसरेके समीपतम पहुँचा दिया है । 

'तिर्गुण' और 'सगुण' में वृह्दन्तर होनेके कारण ही हिन्दीके भक्ति-कांव्यमे 
दो पृथक्‌ प्रवृत्तियाँ देखो जाती है । डॉ० पीताम्बरदत्त वडथ्वालने उन्हें 'निर्भुण 


१, योगोन्ड, परमात्मप्रकाश, बद्देवकी टीका सेडित, १२५, पृ० 2२ । 
» परम ओदारिक शरीर” का अर्थ है अन्तिम स्थूल शरीर, अर्थात्‌ अहन्त इसे स्थूल 
शरीरके उपरान्त फिर कोर्ट शरीर धारण नहीं करेंगे । 


श्‌ हिन्दी जैन सक्ति-काव्य जार कवि 


वितवारा' और सगण भव्तिधारा' के रूपसे विभाजित कर दिया है । कवीर 
आदि पहलीके बौर मूर आदि दूसरी धाराके कवि कहे जाते हैं। हिन्दीका जन 
प्क्ति-काव्य निष्कल ओर सकल की रूपम नहीं बाँदा जा सकता। उम्तम 
दीनाका समन्वय हुला हू । हिन्दीके जैव भवत कब्रियोंने यदि एक ओर सिद्ध 
अघवा निष्कलक्ते गीत गाये तो दूसरी ओर बह॑न्त अथवा सकलके चरणोमे भी 
श्रद्धा-पुष्प चद्यये । उच्होंने किसी एकता समर्थन करनेंके लिए दसरेंका खण्ड 
नहीं किया । भट्टारक शुभचन्धने 'तत्त्वतारदृहा में, “देह विभिण्णो णाणमथ्र रे 
मुरति रहित असुत्त | ध्याड अप्पा आपणों ध्यानावछ पदित्त ॥ “कहा, त्तो “दिव 
एक जिनदेव रे आगम जिन सिद्धान्त । तत्व जीवादिक सहहण होइ सम्मत्त 
अश्नान्त ॥? ज्ञी कहा। मुनि चरित्रमेनने अपनी 'सम्प्राधिं तामकी कृतिमें, 
“खणि-खणि झाइचह णमो जरिहन्ताणं, जिव मगे पाग्हु णिच्त्राणं ।” के द्वारा 
बहुन्तके ध्यानवकी वात कही, ठो “जिइ अप्या अप्पडि ग्रुण छूग्ता, ते संसार 
सहादुह मसग्ना ॥ से आत्माके गणोर्ें दल्‍लीच होंना भी स्वीकार किया । 
आनच्ूतिलकने 'महानन्दिदेडः नामकी रचनासे “अप्पा संजसु सीछ युण अप्पा 
दंसण णाणु । चवड॒ ठड संजस -देड गुरु आणंदा ते पावर्हिं णिन्चाणु ॥ लिछा 
तो दुस्तरी ओर सदुगुरु, जो शरीरघारी हैं, की भी महिमा का, “शुरु जिणवरू 
गुद सिद्ध एड, गुरु रवणत्तवयसारु। सो दरिसावइ अप्प परू आणंदा, सवजकर 
पावइ पारु ए के द्वारा बखान किप्य । हिन्दीके भ्क्ति-काव्यका ऐसा कोई जैस 
कवि नहीं, जिसमे थे दोनो प्रवृत्तियां एक साथ न पायी जाती हो । 


जंत 
त्यि 


दिव्य अनराम 


जंच आचार्यति राग को वनन्‍्वक्रा कारण कहा है, किन्त वीतरागीमें किया 
गया राग परम्परया मोक्षकों ही देता हैं। वही राय” बन्चका हेतु है जो 'पर 
में किया गया हो | बोतरागी परमात्मा 'पर' वही सवा आत्मा ही है। आत्म- 
प्रेमका बर्थ है आात्म-सिद्धि, जिसे मोक्ष कहते है । आचार्य पज्यपादने 'राग 
को भव्त कहा, किन्तु उस रागको जो अन्त, बाचार्थ, बहश्चत भौर प्रवचनमें 
शुद्ध नावसे किया जाये।* वीतरागीके प्रति रागका यह भाव जैन मक्तिके रूपमें 
निरन्तर प्रतिग्ठित बना रहा । भक्त कवियोने तो उसीको अपना आधार मात्रा ॥ 





222-3५+->फम पाक नर कक,  य 
€. त्सार दृठा, मच्दिर उठोजलिंगन | 


वथाउन्द्रजा अचपुरकी हस्वलिढित प्रलियोंके आधारपर ये उटरणख विये नये है| 
आचाय पृश्यणद, सर्वधनिद्ि दा? ४ का रप्पव। 


जैन सक्ति: प्रवृत्तियाँ ञ्‌ 


हिन्दोौके जैन भवित-काव्यमे यह रागात्मक भाव जिन अनेक मार्गसि प्रस्फुटित 
हुआ, उनमे 'दाम्पत्यरति' प्रमुख हैं। 'दाम्पत्यरति” का अर्थ है पति-पत्नीका प्रेम- 
भाव। पति-पत्नीमे जैसा गहरा प्रेम सम्भव है, अनन्‍्यनत्र नही । इसी कारण दाम्पत्य- 
रति' को रागात्मक भवितिमे शीर्ष स्थान दिया गया हैं। हिन्दीके जैन कवियोने 
चेतनको पति और सुमतिकों पत्नी बनाया । पतिके विरहमें पत्नी बेचेन रहती है, 
वह सर्देव पति-मिलनकी आकाक्षा करती हैं। पति-पत्नीके प्रेममे जो मर्यादा और 
शालोनता होती है, जैन कवियोने उम्रका पूर्ण निर्वाह दाम्पत्यरति” वाले रूपकोमे 
किया है । कवि बनारसीदासकी “अध्यात्मपद पकित!, भगवतीदास “ैया' की 
'गतअष्टोत्तरो,' मुनि विनयचन्दकी चूनडो', ब्ानतराय, भूधरदास, जगराम और 
देवाब्रह्मके पदोमे दाम्पत्यरतिके अनेक दुशान्त है और उनमे मर्यादाका पूर्ण पालन 
किया गया है। हिन्दीके कतिपय भक्ति-काव्योमे द्ाम्पत्यरति छिछले प्रेमकी 
योतक-भर वनके रह गयी है । उसमें भवित कम्त और स्थुरू सम्भोगका भाव 
अधिक हैं । भक्तिकी ओंटमे वासनाको उद्दीप्त करता किसी भी दरशामे ठीक नहीं 
कहा जा सकता । पत्नीके द्वारा सेज सजायी जाना और उसपर सम्भोगके लिए _ 
पतिका आह्वान किया जाना, भक्ति तो नहीं ही है और चाहे कुछ हो । दाम्पत्य- 
रतिके रूपकको 'रूपक' ही रहना चाहिए था, किस्तु जब उसमें छत्रकत्व तो रहा 
नही, 'रति' ही प्रमुख हो गयी, तो फिर अशाडीनताका उभरता भी स्वाभाविक 
ही था। जैन कवि और काव्य इससे बचे रहे । 

आध्यात्मिक विवाह! भी झरूपक काव्य हैं। इनसे क्रिसी साधुक्रा विवाह 
दीक्षाकुमारी या सयमश्रीके साथ सम्पन्न होता है, अयवा बात्माहूपी नायकका 
गुणरूपी नायिकाक्रे साथ। मेरुनन्दन उपाध्यायका 'जिनोदयसू रि विवाहलउ', 
उपाध्याय जयसागरका 'निमिनाथ विवाहलो”, कुमुदचन्दका 'ऋपभ विंवाहला' और 
अजयराजपाटणीका 'शिवरमणीका विवाह! इस दिशाकी महत्त्वपूर्ण कडियाँ हे । 
आध्यात्मिक विवाह! जैनोकी मौलिक कृतियाँ है | निर्गुनिए संतोने उनका निर्माण 
नही किया था। आध्यात्मिक फागुओ की रचना भी जैन कवियोने अधिक की । 
जन चेतन अपनी सुमति आदि अनेक पत्नियोके साथ होली खेलता रहा है । 
कभी-कभी पुरुष और नारीके जत्थोके मध्य भी होलियाँ खेली गयी हैं । वेसे तो 
होलियाँ सहसो जैत पदोमें विखरो है, किन्तु जैसी सरसता द्यानतराय, जगराम 
ओर रूपचन्दके काव्यमे है, दूसरी जगह नही । चेतनकी पत्नियोक्रों आध्यात्मिक 
चूनडी' पहननेका चाव था । कबीरकी बहुरिया ने भो “चूनडी' पहनी है, किन्तु 
साधुकीत्ति की चूनडी' में संगीत्ात्मक छालित्य अधिक है । 

नेमिताथ और राजीमतीसे सम्बन्धित मुक्तक और खण्ड काव्योमे जिस प्रेमकी 


० हे 


शत ही और पक दि 
४ हिन्दी जब भाक्ति-फाब्य और कर्ति 


] 


बहु भी स्थृछ नहीं दिव्य ही था। वैरागी पत्तिके प्रति यदि 
पलीका सच्चा प्रेम है, तो वह भी वैरास्यसे यक्‍त ही होगा । राजोमतीका सेसी- 

साथ विदाह नहीं हो पाया था कि वे, भोज्यपदार्थ वतनेके लिए देँवे पणुओकी 
ढग पुझारने प्रभावित होकर तप करने चछे गये, फ्रिर भी राजीमतीने जीवन 


बन 


3 
ना 


प्त्‌ 
छा 
/24| 


च्कू 

पर्यन्त उनन्‍्हींकी अपना पति माना । ऐसी पलीका प्रेम झूठा अबवा मिश्वित 
होगा, यह कोई नहीं कहु सकता । हिन्दीकी अनेक मुक्तक रचनाओमे राजीमतीके 
गन्‍्दर्य क्षीर विरहकों भावपरक् बनुभूतिय किन्तु वे अपन्रंभको प्रोषिद 
पतिक्ाओंसे वत्किचित भी प्रभात्रित नही हैं । मता सुन्दर हैं, किन्तु उस 
अपने सौन्दर्यका कभी आभास नहीं होता । राजोमत्ती विरहप्रपीडित हैं, किन्तु 
उस्ते पतिके सुखका हो अधिक व्यान है । विरहमें व तो उसकी शब्या ताग्रित व 


0/ 


सकी है और न उसने अपनी रातें ही पराटियाँ पकडकर वितायी हैं । राजशेंखरके 
तिमीश्वरफागु, हर्ष फीत्ति, हेमविजय ओर विनोदी छालके निमीश्वरयीतो में रा जीसती- 
का सौच्दर्य तथा जिनहर्प, लक्ष्मीग्त्लम, विनोदीछाल और घर्मवर्धनके 'नेमिराजी- 
मरी बारहमासी में राजीमसीका विरह उत्तम काव्यका निदर्गन है। कहोपर भी 
वश्डीलता नहों है । सत्र कुछ सर्यादासे वेंब्य है। हिन्दीके जैन काव्योमे नेमीच्दर 


भो “वाठाप्रस्थिदया सुहु सपवसरेणाचीतया नश्नवास्‌? और “ल्षोत्सुक्द्रैन कृतस्चरा 
सघणझुवा व्यावसमाना द्विया ॥7 जैसी बात नहीं 5 कि भगवानके मंगरछा- 
रण भी वासन्पके वेमरेंस खोचे जा रहे थे, नेमीब्बर और राजलसे सम्बन्धित 
मगदिक पद दिव्यानुमूतियोके प्रतीक-भर ही रहे । उत्होंते 


अपनी णंवनताका 
रिव्णग कभी नहीं किया । 
रहस्पत्राद 

नेन अपकमके परमात्मप्रकाण, सावप्वम्पदेदा', दोहापाहड! - रामसिंह 
विसग्यदार' और दोहापाहुड' रे 


मदचन्द में जात्म-नद्रद्ममे प्रेम करने और उस 
वहां बात्म-ब्रह्मय की भप्तितें मम्बन्धित अनेक 


दिप है, सिन्पर हन्त्रात्मक प्रदत्तिदा] भी हलवा-सा रय है। मब्यकालीन 

टि्दीऊे अब >वि अपध्रावे इस सहरयवादस प्रभावित हैं, छिन्‍्त वे तन्तवादसे 
ऊ औ  ज] 

एव ४ 4 झेसया अनुनृतियोंमे मावात्मक्दा अधिक है। छात्रार्य कु्दकुस्दके 

73। २०० कक दे # जा के का. गज 4७ 

नाह आए में शो शव्त्मद्र अनुनूनिडो हो बात अधिक कही ययी 


है शीश ६ 5०, पिन्नावाईए | भ्ारम्गिक मगल्यचरण | 


जैन भक्ति : प्रवृत्तियाँ ५५ 


मूलक अनुभूति ही रहस्यवादका प्राण है। विचारात्मक अनुभूति दर्शनके क्षेत्रमे 
प्रतिष्ठित है । अनुभूति दोनो है, किन्तु पहर्ल;में भाव उत्पन्त होते है और दूसरीमे 
विचार । डॉ० राघाकृष्णनने विचारात्मक अनुभूतिको अध्यात्मविद्या कहा है । 
अध्यात्मविद्या वह है, जिसमें मुख्यत. अनुभूतिगत तत्त्वका विचार किया जाये । 
रहस्यवाद भावात्मक अनुभूति है । 

अनुभूतिका दुघ्तरा नाम अनुभव हैं। कवि बनारसीदासने अनुभवक्री परिभाषा 
लिखी हैँ, “आत्पिक रसका आस्वादन करनेसे जो आनन्द मिलता है, उसे ही 
अनुभव कहते है + |” उसीको विशद करते हुए उन्होंने कहा, “इसी अनुभवकों 
जगत॒के ज्ञानी जन रसायन कहते है । इसका आनन्द कामघेनु और चित्रावेलिके 
समान हैँ, इसका स्वाद पंचामृत भोजन-जैसा हैं। अनुभव मोक्षका साक्षात्‌ मार्ग 
है ।7 पाण्डे रूपचन्दने अध्यात्म सवैया' में छिखा है कि आत्मत्रह्मकी भनुभूतिसे 
यह चेवन दिव्य प्रकाशसे युक्त हो जाता है । उसमे अनन्तज्ञान प्रकट होता है और 
यह अपने-आपमें ही छीन होकर परमानन्दका अनुभव करता है । 





१ डॉ० राधाकृष्णन, ति०७7४६ ० प्रा700500०0, अनुवाद-भारतकी अन्तरात्मा, 
विग्वन्भरनाथ जिपाढठी, १६४३, पृ० ५ । 
. २ वस्तु विचारत ध्यावत, मन पाने विश्वाम । 
रस स्वादत सुख ऊपजे, अनुभी याकी नाम ॥१७॥॥ 
वनारसीदास, नाव्कसमयसार, जेनअन्यरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, वि० स॒० 
६८६, ४० १७॥। 
३. अनुभोक्े रसकौ रसायन कहत जग, 
अनुभो अभ्यास यहु तीरथकी ठोर हैँ । 
2 अनुभौ की केलि यहे कामघेनु चित्रावेलि, 
अनुभो को स्वाद पच असृतको कौर हैं । 
देखिए वही, १६वाँ पद, एृ० १७-१८ । 
४. जनुभो अभ्यासम निवास सुध चेतन कौ, 
अनुभी सझूप सुध बोधको प्रकास हूँ, 
अनुभों अनूप उपरहत अनत्त ज्ञान, 
अनुभी अनीत त्याग ज्ञान सुखरास है । 
अनुभो अपार सार आप हो कौ आप जानें, 
आप हो मै व्याप्त दोसे जाम जड चास हैं । 
अनुभी “अरूप है सरूप चिदानद चंद, 
अनुभी अतीत आठ कर्म स्यौ अफास हैं ॥१॥ 
अध्यात्म संवेया, मन्दिर वर्धीचन्द्रजी, जयपुरकी हृस्तलिखिन प्रति । 


ट 
भ |; ष्ू न्‍ 
हा 


ह 3 डर जज लत आम 
सिरसा पलविद्ोगबा[र माप: 


उनमें 


>क यार “का 


शक 


्ई 


स्म्क 
7] 


खाद 5 


पा, ल्ोगम वित्त 


>> 


> 
नी 
१ 


देशवाव 


0 ॥ 


) पायी 


< 
जब 
६] 


दाजियोमे ने 


गे के 


4, 


्ं 


॥8] 
कल्फ 


प्राहू 


भोमे सनगदता में 


० 
न 
9 


तगुरू 
जैन ऋा 


| 
ध्स 


सर 


ग्त्दा 


हर 
ह्० डे 
3 च्य 


भर 


नंवाप रक्त गम ) 


अमकी 
च्कु 


है... 


श्छ 
फकच्यता 


शत 


स्वाण्जन्य अधि 


है: 8 
ई 


ः 
जल कर 
है 


70, 


_- 
रत 
ध््प 


3० ह कक कक 
यु 


हे 


# है # 
7 डर 


गम भणिद 
श्छ 


इुगप 
$+ 3 ब 


नस 
एर्द्दा ह 


नर 


हि 


कफ फेरे अन+के कलम, 


श्र 


| 
और 
हक 


के. 
ऊ 


'उप|ध्य 
घक्कार 


अं 


न 
शा 
हें 


खाडार 


ईि 


5 


॥ तो ऊँसे चहाँ जे 


दवा के 


द्वाफ़ 
को पर्याप्त 


ध्ट 


गुरूप 
्छ 


जा 


बनुरागात्मक श्र 
भक्षितम अनुराग 


ला 


स्पान पि 


॥स 


(225 


७. 
या 


ह 
र 


मेलनमे शि८ 
समृचे 
सकी 


ः 


हे 


गुत्के 
विरहमे उसमे 
उपाध्याय जयपाग 


5- 
थ्दः 


० 
प्र 


र्‌ 
कल 
प्‌ , 


चौ 


जिनदत्त 


दिल्लाई दी अं 


०. 


दावाक ही यात गाय ॥ 


५ 


जैन भक्ति : प्रवृत्तियाँ ७ 


श्रीपृज्यवाहणगीतम्‌', साधुकीत्तिका 'जिनचर्वसुरिगीतम तथा जोधराजका 
सुगुरुशतक' अनुरागात्मक भक्तिके उत्तम दृष्टान्त है. । 
 हिन्दीके सभी कवियोने स्वीकार किया हैं कि गुरुके सामर्थ्यवान्‌ होने मात्रसे 
कुछ नही होता। शिष्यमे योग्यता, ग्रहण करनेकी उपादान दशव्ति होनी ही चाहिए । 
“उपादान शक्तिके अभावमे गुरु कितना ही समझाये शिष्य समझता चही । जैन 
कवियोने अपने अनेक पदोमे इस भावकों सरसताके साथ प्रकट किया है; किच्तु 
गुरु अत्यधिक उदार होता है। शिष्यमे ग्रहण करनेकी शक्ति हो था न हो, 
वह गुरुके आज्ञीवादका पात्र तो बनता ही है । वतारसीदासने 'नाटक-समयसार मे 
गुरुको मेघके समान कहा है । गुरुमे-से मेंबकी ही भाँति बानीरूपी! अखंडित घार 
निकलती है ओर उससे सब जीवोका हित होता हैं । 


“ज्यों बरपे वरषा समे, सेघध अखंडित घार। 
यो सद॒गुरु बानी खिरे, जगत जीव हितकार। 


ब्रह्मकी प्रेरणा 

प्रत्येक भक्त अपने भगवानसे याचनाएँ करता है। जैन भक्‍तने भी की है । 
उसने कही पुत्र, कही घन और कही मोक्ष माँगा। उसका भाँगना कभी व्यर्थ 
गया हो, ऐसा सुननेमें नही आया । वीतरागी प्रभुने अपने भवतकी सभी मनो- 
कामनाओको पूरा किया, फिर वे भौतिक हो या आध्यात्मिक । किन्तु प्रइन तो 
यह है कि जो भगवान्‌ संसारसे मुक्त हो चुका, उसका संसारसे वया सम्बन्ध ? 
जैन सिद्धान्त जिनेन्द्रमे कत्तत्व नही मानता और वित्ता कत्तृत्वके चह भक्‍तकी 
इच्छाओको प्रा भी नही कर सकता । फिर जैन भक्‍त किस सहारेसे टिकता है ? 
उसके टिकनेका अवलूम्ब है जिनेन्द्रकी प्रेरणा । जिनेन्द्र कुछ नही देते, किन्तु उनके 
दर्शन और पजा-उपासनासे भवतमें पण्यप्रकृतियोका जन्म होता है। ये प्रकृतियाँ 
चक्रवरत्तीकी विभृत्ति देती है गौर तोर्थकरका पद भी । बर्धात्‌ उनमे क्षणिक और 
स्थायी दोनो ही प्रकारका आनन्द देनेकी सामर्थ्य हैं। साराश यह कि जिनेन्द्र 





१ रलल्‍्टकी 'जिनढत्त चोप$?, जैन मन्दिर पायोेदी, जयपुरके गुटका न० २०० में मोजूद 
है। इसमें ५०३ पथ है । जोधराजका सुग्युरुशनक भी इसी भन्दिरके शुटका न० 
२३६ में अंकित है । अवशिष्ट रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी ह॑ । 

? पुण्यग्रकृतियोँ अन्य मागासे भी जन्म ले संकती हैं, किन्तु भक्तिमा्ग आसान, सीधा 
ओर सरस है, जनसाधारणके मनको रुचता है। शान प्रधान जैन वर्ममें उसका 
विधान बहुत बड़े आश्वासनकी वात दे । 


कुछ नहीं देते, किन्तु उनकी प्रेरणा सब छुछ देती है। उसमे भदतमें ऐसी 
सामध्यक्रा जन्म होता है, जिससे वह स्वतः सब छुछ प्राप्त कर समता हू । इस 
ही प्रेरणाजन्य कर्त त्व कहते है । इसमें भवत दिव-देव पुकारा' तक ही सीमित 
नहीं रहती, अपितु अभीष्ट प्राप्त करनेके लिए कर्मलछेत्रसे 
कर्मका ऐसा समस्वय कहाँ देखनेक्नों मिलता है। इसमें जेन भवत न तो भवितिके 
नितान्त परावलम्बनमे बालूसी बन पाता हैं बौर न 
होता हैं । 

जिनेद्रका सौन्दर्य प्रेरणाका कक्षय पुज हैं । उसे लेकर कव्रियोक्री 
आनन्द्रनुभूतियाँ भों उभरती रही है । “न्वयम्मू स्वोत्र में व्चार्थ ममन्तभद्रने 
लिखा हैं, “न पूजाथसूवयि वीतरागे न निनन्‍द्रया नाथ विवान्तबरें । तथापि 
ते पुण्यधुणस्छृतिन. पुनाति चित हुरिताब्जनेम्य, ॥7 मब्यकालीन हिल्दीके 
जन काव्योमें ऐती अनेकानेक उक्तियाँ है। द्यावतरायने जिनेद्धक्रे प्रेरणाजन्य 
कत्तु खको एक उपालम्भके द्वारा प्रकट किया है । 
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८४तुस प्रभु कहियत दीनदयाल । 
जापन जाय मुक्ति में बेठ, हम जु रूकत जगजाछक। 
तुमरो नास जप हम नीके, सन बच तीनों काछ ॥ 
तुम तो हमक्गे कहछू देत नहिं, इमरों कौन हवार | 
चुरे-मले हम संगत तिहारे, जानत हो हम चालू ॥ 
और कछू नहिं यह चाहत है, राम-दोष को शारू। 
हम सो चूक परी सो वकसो, तुम तो कृपा विज्ञाल ॥ 
चानत एक वार प्रश्चु जग ते, हसकों केहु निकाकू |” 


आधुतिक हिन्दीके कवियोका मत भी बाराध्यके प्रेरणाजन्य सौन्दर्य ही 
अधिक रमा है। प्रियप्रवास को राधाने पचनकों इूती बनाकर कृष्णके पात्त 
भेजा। दूतीने पूछा कि वहाँ तो सब काछे ही काले होगे, में प्णको कैसे 
पहचानूगी ? राघाने कहा, 


बैठे होगे जिस थरू वहाँ सब्यता भूरि होगी। 
सारे श्राणी बदन रूखते प्यारकें साथ होंगे॥ 
पाते होंगे परसनिधियों छटठते रत्न होंगे । 
होती होंगी हृटयतलूकी क्यारियाँ पुष्पित्ा-सी 0 
देंते होंगे प्रथित गुण वे देख सददष्टि द्वारा । 


छोहाकों छू ककिन करसे रचर्ण होंगे बनाते हर” 


जन भक्ति ; परवृत्तियाँ ९्‌ 


राधाने कृष्णके व्यक्तित्वमे एक ऐसा जादू माना है, जिससे समीपस्थोको 
परम निधियाँ ओर रल प्राप्त हो जाते है । कृष्ण कुछ देते नही, उनके 'दर्शन'मे 
ऐसी शक्ति है, जिसकी प्रेरणा भवतकों सब कुछ पानेमें समर्थ बनाती हैं। 
जिसकी केवल सद्दृष्टिसे हो प्रथित गुण आ जाते हो, वह जादू ही है ओर क्‍या । 
इसे ही जैन आचार्य प्रेरणा कहते रहे है, और जैन-कवि उसीके प्रेरणा-दीप जलाते 
रहे हैं। रायचन्दकी सीताने राममें, हेमविजयकी राजुलने नेमिक्रुमारमें, कुगल- 
लाभकी जजनाने प्रनदेवमे प्रेरणाजन्य सोन्दर्यकी अनुभूतियाँ की है । 


पंचकल्याणक स्तुतियाँ 


तोर्थकरोके गर्भमे आने, जन्म लेने, तपके लिए जाने, केवलज्ञानके उत्पन्न 
होने भौर मोक्ष प्राप्त करनेके अवसरपर जो उत्सव मनाये जाते हैं, उन्हें 
कल्याणक' कहते हैं । वे कल्याण करते हैं, अतः उनकी यह सज्ञा सार्थक ही 
है। जैन काव्योमे उनका अनुभूतिपरक विवेचन हैं। प्रबन्ध काव्योमे अधिक 
हैं फिर चाहे वे संस्कृत-प्राकृतके हो अथवा अपश्रश और हिन्दोके । वहाँ तीर्थंकरके 
प्रत्येक कल्पाणकसे सम्बन्धित एक-एक सर्ग है, किन्तु कवियोका मन गर्भ और 
जन्म-कल्याणकोमे ही अधिक रमा है। भूधरदासके पाइ्वे-पुराणमे इन दोका 
सरस वर्णन हैं । कविकी सबसे बडी सामर्थ्य है चित्राकन | हिन्दीके महाकवियोने 
रुचिकवासिती देवियोके द्वारा माँकी सेवा, सद्य जात बाल तीर्थकरका पाण्डुक- 
शिलापर स्नान, इन्द्रका ताण्डव नृत्य और “आनन्द नाटक आदि दृश्योको 
सफलतापूर्वक अंकित किया है। उनमें प्राकृतिक छठाका समन्वय होनेसे सौन्दर्य 
गौर भी बढ गया है । 


प्रबन्ध काव्योमें यथाप्रसंग मुक्तक स्तुतियोंकी भी रचना की जाती है। 
उनमें ततृ-तत्‌ कल्याणकको लेकर तीर्थकरके प्रति अपना भविति-भाव प्रकट करता 
ही कविका उद्देश्य होता है । अपेक्षाकृत हिन्दीके प्रबन्ध काव्योमें ऐसी स्तुतियोकी 
अधिकता है। हिन्दीके कवियोने त्तो मुक्तक रूपसे भी पचकल्याणक-स्तुतियोका 
निर्माण किया है। संस्कृत-प्राकृतमे उनका नितान्त अभाव है। यह हिन्दी- 
कवियोक्री अपनी लिजी विशेषता हैं । पाण्डे रूपचन्दकी 'पचमंगल स्तुति' आज भी 
जैन-मन्दिरोमें प्रतिदिन पढ़ी जाती है। जगरामके 'लघुपंचमगल'की एक हस्त- 
लिखित प्रति सुझे बडोतके दिगम्वर जैन-मन्दिरके श्ञास्त्रभण्डारमे मिली है। 
पाण्डे रूपचन्दने प्रसिद्ध पंचमंगलस्तुति के अतिरिक्त एक लघुपचमंगरूका भी 


क्यो 


डा हा कं आ 3 
यू ० >पड़ी गैस शाखा वात आर पति 


डे डे 
ः न्‍ ञ्भ जप हा ८ हा हा हम मो 
नर्मांग किया था। घढ़ भी बसी शारिदाइरम है वरयाय हुआ ॥ नहर 5 
का हक शा कान 
दासके 'पचगमराफ्ाणयी एण प्रा इमोरुमा रप्वाटिर कई प्राडास 
स्दिरः | 2. नकल गए 42 टिक्‍लक अफलन | 3022 
पैन-मन्दिरम मौजद है । सहारह धमपलिदा गई गोद आयएरश वध डाई 
रे ह ४ ऊ 
डर के कि 3 0 को छा रक ड हबीनई ४; जय स्का क 
पैम-मन्दिरमे उफल्थ्य सै। इसे बरी रब शीश हुष्म 0य दशट: 


5, न व््दाक हुए ब्लाक अर मं कीडे 2५ अचल 2 77424 
परा है। जगरानसक लपमंगठयय एया. 5 हाय अप, डिश हुए ग्य मुझ ।रए दा, 
हि. ऊ 
क- च्म 
मकी सेवा करती ४, 


रु हा ः 
इक समझुप दर्पन राधा, बर्थ दॉंटा धर शुरर + डे 


क्र आओ न्‍ कर श्र ् 
चसन लआाभूपन सप्स, हैक समरी चने बचादे मी 9 
पुछन एक पोली का, एंव उसर सुनि एस्पाव सी । 
निसि दिन लति भावना सपी, एम मप्र मास विदा भी 7 
सदिसा त्रिझुयन नाथ ही, रयि बहा री इरणार ६।| 


सक्ति परे ना बलि सवा, दंगतरास गम याद शो 


दास्यथभाव 


भक्‍तकी भगवान्‌छा दास होना दी चाहिए। बढ़ दासवा हो भपतये हउयर्मे 
जन्म लेतो है, सात्विकी ही होतो है। उप़या भोतिक ग्वाधथम युवत दासाधमि 
से ' अम्कमाके: प्ट्ट फल कक #म्क ०४ न्क नमक । हज] जनम हल न + कह गंदा पा 9-० हो पद शा 
राजसिक पहलूस सम्बन्ध नहीं होता है। जब भय्त भगवानूदा दास हैं । दे? 


श्ू्‌ ५ 

भगवानकी मेत्ाम अपना जीवन विदा देवा घाड़ता 6 । ऐिनदीके अमेएा से फविधोन 
हक 5 नेन्द्रकी वा अुल्त््न्‍न्‍्ट के आज कक 2, जल नमक अं के 
भव-भव जिमेनद्रकी सेवा दरती छाही है। उन्होंने न तो सासारिया धर माँगे 


| 


जीर न मोक्ष हो, माँगी तो सेब्ा। सेवाजन्य ज्ाननद ही उनके जीवनका इरम 
लट्ष्य चना रहा । उनयी यह आजऊान्षा प्रित घी--स्वार्दर द्वित । 


छः 


न 
हि 


जन भक्‍तऊा वाराष्य भो कसा उदार मौर दयाछु है झि बह अपने दासको 


जो भग्वान्‌ दोनोपर उतनी दया करे कि उन्हें अपने समान बना 


छू, सच हा बह 
दीनदयाल है। इसी दारण जैन भक्तत 


बार-बार उस 'दीनदबारु'को पुकारता है 
? देखिए स्तुनिविया, ७०वें श्लोक 


२ कवि भूधरदासकी 'अटो जगदणशुरुशर्ी विननी 


नी, जो ४ ब्प्निगः पउ-भोँ 
प्रकाशित हो चुका है। ॥ चिता, जा इुदीन्णनदनर, १:४१ से 


जैन भक्ति : प्रवृत्तियाँ ११ 


“अहो जगदगुद एक सुनियों अरज हसारी। 
तुम अर दीनदयाछू, में दुखिया संसारी ॥” 


ओर यह भी सच है कि उसका पुकारता कभो निरर्थक नहीं गया । दीनदयालुने 
दीनपर दया कर उसे भी 'दोनदयालु' बना लिया। ऐसे भगवान्‌का यदि कोई 
दास बने तो ठोक ही है। यदि न वन पाये तो दुर्भाग्य है । 


हिन्दीके अनेक जैन कवियोने दास्यभावकी भवित की हैं। उसका विवेचन 
तीसरे अध्यायमे किया गया है। यह उनके लिए एक उत्तर होगा, जो जैन 
भक्तिमे दास्यभाव नही मानते । उनके कथनानुसार आत्मामे परमात्मा बननेकी 
ताकत मौजूद है, फिर उसे दासता करनेकी वया आवश्यकता हैं। उनके सिद्धा- 
न्तानुसार जात्मा और परमात्मा समान है, फिर दासताको स्थान ही नही है। 
इसके अतिरिक्त वे भगवान्‌में कत्तृ त्व भी नहीं मावते, इसलिए भी दासताका 
खण्डन करते है। किन्तु आत्मा अभी परमात्मा वनी नही है, उसमें उन तत्त्वोका 
आविर्भाव नही हुआ है, जो परमात्मामे मौजूद है, अत यदि वह परमात्मामे 
सेवाभाव रखे तो अनुत्युक्त नही हें । जह॒तिक कत्तृ त्वका सम्बन्ध है, वह 
भले हो प्रेरणात्मक हो, हैँ तो, फिर दास्यभाव भी निभ ही सकता है । जेन 
कृवियोने दास्यभक्तिके अनेक पदोका निर्माण किया है । 


आराध्यकी महत्ता 


आराध्यकी महत्ता स्त्रोकार किये बिना श्रद्धा ही उत्पं्न नहीं होती, भक्ति 
तो दूरकी वात है । इसी महत्ताके साथ भक्तकी अपनी लघुताकी स्वीकृति स्वत 
ही जुडी है । अर्थात्‌ भक्त जबतक अपनेको रलूघु और आराध्यकों महान्‌ स्वीकार 
नही करता, वह भक्‍त ही नहीं हैं। जन नक्‍तमें भी ये दोतो प्रवृत्तियाँ दिखाई 
देती हैं। आराध्यकी महत्ता प्रकट करनेके अनेक ढग है, और उनमे एक यह भो 
हैं कि अपने आराध्यको अन्य देवोंसे बडा बताया जाये | सूर भौर तुलसीने क्ृष्ण 
और रामको ब्रह्मा, महेश और बुद्धमे बडा कहा हैं। जैन कवियोने भो जिनेन्द्रको 
अन्य देवोसे वडा माना । ऐसा करके उन्होंने अपने इष्टदेवमे अनन्य भाव ही प्रकट 
किया है। उन्होंने किसी अन्यके प्रति कटुता अभिव्यक्त नही की । अपने इष्टदेवको 
सर्वेत्कष्त बताना भक्‍तका कर्तव्य है, किन्तु जिन अन्य देवोसे उत्कृष्ट दिखाया 
जाये, उनके प्रति घुणात्मक भाव प्रकट करना ठोक नहीं है। सगुणोपासक कवि 
निर्गुणब्रह्म झा खण्डन कटुताके साथ करते रहे हैं। उनका यह कार्य निपेघात्मक 


१२ हिन्दी जन सक्ति-काब्य और कवि 
अधिक है, विधेयक क्रम । निर्गुणब्रह्मका खण्डन सयुणब्रह्मकी भवित नहीं है । 
सगण और निर्गणकों एक माननेसे जैन कवि इस संघर्पसे तितान्त मुक्त रहे ह | 
उन्होने जैनातिरिक्त देवोसे अपने देवकों वड्या तो बताया, किन्तु उनको बुरा भा 
सही कहा । जैव सस्क्त काब्योमें तो कही-कही ब्रह्मा, विष्णु, महेगके प्रति तीखा- 
पत्र भी दिखाई देता है, किन्तु जैन हिन्दी रचनाओमें ऐसा नहीं हू । 


जैन कवियोने आराष्यकी महत्ता एक अन्य शैलीसे भो प्रकट को हैं। यह 
झली विधेयक्त है ओर प्रथमकी भपेक्षा उदारतापरक भी । इसमें भवत कवि अन्य 
देवोको आराधना तक करनेकों तैयार रहता हैं, किन्तु तभी, जब उसमें अपने 
इष्टदेवके गुण घटित हो । रामके भक्त तुलसीदास कृप्णकी वन्दवाकों भी तैयार 
हैं, किन्तु जब वे मुरली छोड़कर 'घनुप-वाण' घारण करें । एक जैन कवि शंकर- 
की पूजा करना चाहता है, किन्तु तभी जब शकर प्रलढय करना छोड़कर शा 
अर्थात शान्ति करनेवाले वन जायें । इसी भाँति वे ब्रह्मा की उपासना करनेको 
भी तेयार हैं, किन्तु तभी जब वह उर्वशीके मोह-जाल्‍लसे निकलकर ल्षुत्तृष्णाश्रम- 
राग रोगरहित' हो जायें। आाचार्य हेमचन्द्रने तो बपने आराध्यका नाम ही 


नहीं छिया । उनके लिए तो वे सभी इष्टदेव है, जिनमें रागादिक दोप क्षयको 
प्राप्त हो गये है, 


“सववीजाहुरजनना राग्राद्या. क्षयमुपागता यस्य । 

बह्मा वा विष्णुरवा हरो जिनो वा मससस्‍्तसस्‍्में ॥ 

यन्न ठत्र ससये यथा तथा योञसि सोड्स्यभिधया यया दया । 
चीतदापक्छुपः स चेहुवानेक एवं सगवन्नमोड्स्तु ते ॥7 


भवतका लघुताकी वात ऊपर कही जा चुकी हैं । आराध्यकी महत्ताके समक्ष 
भक्‍तका अपना भ्रत्यंक गुण और कार्य छूघु हो प्रतीत होता हैं। भक्षितके क्षेत्र 
लघुताका भाव होनताका द्योत्तक नही है । भक्त जितना ही अधिकाधिक अपनेक्रो 
लघु अनुभव करता जायेगा, उतना हो विनम्र होता जायेगा और आराघध्यके समीप 
पहुंचता जावगा। तुल्साकी विनयपन्रिका में लघुता' प्रमुख है। जैन कवि कुमुदचन्द, 


जगजावन, मनराम, वनारसीदास, रूपचन्द और भधघरदासके पदोमे भी छूघताकों 
हा मुस्यता दा गयी है। बतारसीदासका एक पद्च देखिए , 


कल +त+-_+5.............. 


रन 


आखचाय झअक्लक, अकलकल्तोत्र सर्टीक, दूसरा ओर चौथा श्लोक । 
४ नाव्कृपमयसार, उत्थानिका, १२वाँ पद्य । 


जैन भक्ति : प्रवृत्तियाँ १३ 


“जैसे कोड मरख महासझुद्र तिरिबे को, 
भुजानि सो उद्यत भयो है तजि नावरो। 
जैसे गिरि ऊपरि विरखफल तोरिबरे को, 
वावनु पुरुष कोऊ उमंगे उतावरों। 
जैसे जकछकुण्ड मे निरखि शशि प्रतिविम्ब 
ताके गहिब्रे को कर नीचो करे ठाचरो । 
तैसे में अलऊपबुद्धि नाटक भारम्भ कीनों 
गुनी सोहि हँसेंगे कहेंगे कोड बावरों ॥” 


लघुताके साथ ही दोनताका भाव भी जन्म छेता हैं। दीनताका अर्थ है 
गरीबी, गरीबी केवल रुपये-पैसेकी नहीं, हर तरहकी । भक्‍तमे न तो गुण है 
और न पुण्य करनेकी सामर्थ्य । उसकी ज़िन्दगी पापोमे कटठती है । इसी कारण 
उसे बारम्बार गर्भके दुश्छोकों झेलना पड़ता है | वह जोवन-भर बेचैन रहता है । 
कोई भी भगवान्‌ उसके इन दु खोको तभी दूर कर सक्रता हैं, जब वह 'दीनदयालु'” 
हो । अहिसाको परम घ॒र्म माननेके कारण जिनेन्द्र तो स्वभावसे ही परम- 
कारुणिक होने हैं । उन्होने सदेव दीनोपर दया की हैँ । हिन्दीके जैन कवियोने 
उनके 'दीनदयालु” रूपको लेकर बहुत कुछ लिखा हैं। उनमे प० दौलतरामकी 
अध्यात्म वारहखड़ी', भैया भगवतीदासका 'वहाविछास', भूधरदासका “भूषर- 
बविलास', द्यानतरायका द्यानतविदछास तथा मनरामका मनरामविलास' प्रसिद्ध 
हैं । इनमें भगवान्‌के उस विरुद' का निरूपण हैँ, जिसके सहारे दीन तरते है, भले 
ही उन्होंने हीन कर्म किया हो । 


भगवान्‌ इसलिए भी महान्‌ है कि वह अशरणोको शरण देता रहा हैं। जीव 
अपने ही पाप और अप्राधोके कारण ऐसा बन जाता है कि उसे कोई शरण देनें- 
को तैयार नही होता । ऐसोपर भगवान्‌ दया करता हैं। उनके अपराधोको परि- 
'माजित कर उन्हें भी भत्रसमुद्रसे तार देता हैं। जिनेन्द्र जब 'दीनदयारु' है तो 
अझशरणशरण' भी हैं। अभरणोकों शरण देना भी दयासे ही सम्बन्धित हैं । जैन 
कऋवियोने जिनेन्द्रके इस रूपको लेकर बनेक अनुभूतिपरक 'पदो का निर्माण किया 
हैं । प॑० दोलतरामका कथन हैं, 


* जाऊँ कहाँ तजि शरण तिहारे । 


चुक अनाठितनी या हमरी, माफ करो करुणा गुत्त धारे ॥ 
इवत हों सचसागर में अब, तुस विसु को सोहि पार निकारे ।” 


१४ हिन्द्री जन मक्छ-कास्य जोर कवि 


भवतको भी परा विश्वास हैं कि उसे वेवछ जिनेन्र ही मरण दे सक 
शरण हो नहीं, अपितु उसे तार भो ढेगे, वयोकि उनका ऐसा 'ब्रिझ्द है । कथि 

जे 
द्यावतरायने छिला हैं, 


रा 
7000 
हि 
र | 
हि 
ञ 


“अब हम भेमिजा की हरन | 

ओर ठोर न सन छागत हैं, छाँढि परझुके शरन ॥ 
सकक भसवि-अब-दहन बारिद विरुदर तारन तरन । 
इन्द्र-्चन्द्र-फनिन्द ध्यार्व, परम खुस दुस हरन ॥ 


कीत्त॑न 

दीत्तनका तात्पर्य है भगवानकी कीत्तिका वर्णन करना। वैप्णव मन्दिरोर्मे 
ताल-मंजीरोके साथ होनेवाले कोरत्तनक्रा तप जैन मन्दिरोर्मे करी अचलछित नहीं 
रहा । मध्यकालपें देवस्थानोपर भी जैन भवत नृत्य और ग्रायतक्के साथ राम करने 
लगे थे, किन्तु श्री जिनवल्लभसूरि ( वि० स० ११६७ ) ने लगृड़ भर तालरासो- 
को बन्द कर दिया था, क्योकि इन रास-कर्त्ताओकी चेप्टाएँ बिटो जैसी होने लगी 
थी । अन्य रास प्रचलित रहे, नृत्य बर गायत भी । किस्तु वहाँ त्प भी वेप्णव 
मन्दिरोम होनेवाले कीततन-जैसा नही था । 


काव्यम कीत्तंनकों नाम-जप कहते है । जिनेद्धरके नाम-जपकी महिमा जैन 
कवियोने सदेव स्वीकार वी है। मानतुगाचार्यने 'भवतामरस्तोत्रमें छिखा हैं, 
“त्वन्नाममन्त्रमनि्ं सनुज्ञा' स्सरन्त. सथ स्वय विगतवन्धसया सर्वान्द ॥ 

साचार्य सिद्धसेनने भी कल्याणसन्दिरस्तोत्र में लिखा है, “आास्तामचिन्त्यसहिंसा 
जिनयस्तवस्ते वामापि पाति सबतों मंदेंतो जगस्ति ॥7 हिन्दीके जैन साहित्य- 
में तो स्थान-स्यानपर संगवानूझे नामकी महत्ताका भावपूर्ण निुपण है । दैसे तो 
सूर ओर तुलस ते भी अपने व्यराध्यके नाम लेते मात्रसे ही अस्तीम सुस्त प्राप्त होने- 
को वात लिखी है, किन्तु जिनेन्द्रका नाम छेतेसे साक्ारिक वैभव तो मिलते हीं है, 
साथ ही उसके प्रति ब्याकर्षणका भाव भी प्राप्त होता हैं । वैभव मिलता जाये 
ओर उसके साथ ही मन उससे पृथ्कू होकर वैराग्ण्की भर खिचता जाये, ग्ह ही 


जिनेच्धके वाम-जपका उद्देश्य हैँ। कवि बवारसीदासके 'नामचिर्णय विधान'से ऐसा 


६ चानतप्रद्सभट, कतकत्ता, पहला पद । 


जैन भक्ति : प्रवृत्तियाँ बज 


सिद्ध भी हैं। भैया भगवतीदासने सुपंथकुपथपचीसिका” में जिनेन्द्रके नामकी 
अबिन्त्य महिमाका वर्णन किया है । उदाहरणके लिए, 


/तेरो नाम कव्पवृक्ष इच्छा को न राखे उर, तेरो नाम कामघेनु कासना हरत है । 
तेरी नाम चिन्तामन चिन्ता को न राख पास, तेरो नाम पारस सो दारिद डरत है ॥ 
तेरो नाम अस्त पिये तें जरा रोग जाय, तेरों नास सुखमूल दुख को दरत है । 
तेरो नाम वीतराग धरे उर वीतराग, सबच्य तोहि पाय सवसागर तरत है ॥ 


कीरत्तनका दूसरा अर्थ है गुणोका कीर्त्तत । जिनेन््रमे गुण तो हैं अमीम गौर 
मानव हैं ससीम, फिर उन्हें कंसे कहें । अतः वह असोीमको कहनेके लिए अति- 
गयोक्तिका सहारा छेता हैं। यहाँ अतिन्रयोकति” दाब्द असीमके पक्षमे नहीं 
अपितु कहनेवाले ससीम' के पक्षमं घटता हैं। ससीम कह नही पाता, किन्तु जो 
कुछ भी कहता है, वह भी उसके लिए बढा-चढा कथन हैं । असीमके सीमारहित 
गुणोकों तो वह जान भी नही पाता, अत उन्हें बढा-चढ़ाकर कहनेका तो कोई 
अर्थ ही नही है । 'स्वयम्भू स्तोचर' में इसे अल्पमतिका प्रलाप-लेश” कहा है, वह 
बल्पमति, जो जिनेन्द्रके अशेषमाहात्म्यको जानता ही नही । घनञ्जयने 'विपापहार 
स्तोन्न' में स्पष्ट ही लिखा, “बकक्‍तुं कियान्‌ कीदशमित्यशक्यः, स्तुतिस्ततो5श्षक्ति- 
कथा तवास्तु ।”” हिन्दीके पद-साहित्यमे 'असीम' के गुणोकों कहनेकी अभक्‍्यता 
सरसताके साथ अनिव्यक्त की गयी है । कवि द्यानतरायवे एक स्थानपर लिखा है, 


“प्र में किहि विधि थुति करें तेरी । 
गणघर कहत पार नहिं पावे, कहा चुद्धि है मेरी ॥ 
शक्र जनम सरि सहस जीस धरि तुम जस होत न पूरा । 
एक जीस केसे गुण गावे उलू कहे किसि सूरा ॥ 
चमर छम्र सिंहासन वरनों, ये शुँण तुमतें न्‍्यारे। 
तुम गुण कहन वचन बर नाही नेन गिने किसि तारे ॥ 


प० दौल्तरामकी “अध्यात्मवारहखंडो में भी लिखा हैं कि जिनेन्द्रकी गढ़ 
महिमा गणपति भी वही कह पाते, फिर भल्ता में मतिहीन अज्ञानी उस भेदकों 
कैसे पा सकता हूँ। 


१. घानतपदसझड, कलकत्ता, ४श्वों पढ़ । 


२. अश्रध्यात्मवारटखडी, बड्ामन्दिर, जयपुरकी हस्ललिखित प्रति, “ग? अक्षर, 
छर्वों पथ। 


पृद्ध हिन्दी जन सक्ति-काब्य और क॒ति 


“मढ़ स्वभाव जिर्निंद सदा तू सब पती, 
महिमा तेरी गुृढ़ लहेँ नहिं गणपती। 
तू गृढ्ातमदेव निरन्तर सब सही, 
में मतिहीन अयान भेद पायो नहीं ॥” 


स्मरण 


सभी भक्त अपने-अपने आराध्यका स्मरण करते हैं। स्मरण ही वियोगीका 
एकमात्र सहारा है । उसीके वलूपर भक्त जीवित रहता हैं। भक्त तबतक स्मरण 
करता है, जवतक आराधष्यमय नहीं हो जाता । राधा जब स्मरण करतें-करते 
कृष्णममय हो गयी, तभी उसे चैन पड़ा। जैन आचायोने स्मरण और ध्यानकों 
पर्यायवाची कहा है। स्मरण पहले तो ढुक-ठककर चछूता है, फिर बने -शने. 
उसमें एकतानता जाती जाती हैं, जौर वह व्यानका रूप धारण कर लेता हूँ । 
स्मरणमे जितनी अधिक तल्लीनता बढती जायेगी, वह उतना ही ठद्गप होता 
जायेगा। 'एकीसाव स्तोत्र में लिखा हैँ कि भगवानके घ्यानसे मुझमें व्वब्येवाह को 
मति उत्पन्न हो जाती हैं। कल्याणमन्दिर स्तोत्र में कहा गया हैं कि जिनेन्द्रके 
ध्यानसे क्षणमात्रमें यह जीव परमात्म दशाक्ों प्राप्त हो जाता है । 
हिन्दीके जन कवियोंने सतत स्मरणके बलपर भगवानके तादात्म्यकी बात 
अनेक स्थानोपर कही है। कवि बनारसीठासने “बष्यात्मग्रीतर्मे लिखा है, 
“सागह सरस करत पिय ध्यान । फाटर तिमिर ज्यों ऊगत सान । कवि 


१ प्रादुर्भृततस्थिरपदसुख त्वामनुष्यायतो में, 
त्वग्येवाहं स इति मतिरुत्पश्चते निविकह्पा । 
मिथ्येवेय॑ तदपि तसते तप्तिमप्लेपरूपा 
दोपात्मानोश्यमिमतफलास्त्वत्यसादा:द्भवन्ति ॥ 


--एकी भावस्तोत, १७वाँ पद्च । 
२ ध्यानाज्निनेश भवतो भविनः क्षणेन, 


देहँ विहाय परमात्मदशां ब्रज॒न्ति | 
तीव्रानलाइपलभावमपास्य लोके 
चामीकरत्वमचिरादिव घातुभेदा, ॥ 


-+-कल्याणमन्दिरस्तोत्र, १०वाँ लोक । 
- वनारसीविलास, जपपुर, अध्यात्मगीन, १५वाँ पद पृ० इ६१ | 


७ 


जैन सक्ति ; प्रवृत्तियाँ १७ 


चानतरायका कथन है कि आतमराम' सो लगनेसे अर्थात्‌ ध्यान करनेसे दुविधा 
भाव' दूर हो जाता है, भवत्र और स्वामीमे भेद नहीं रहता, दोनो एक हो जाते 
हु ! जया भगवत्तीदासते सूआवत्तीसोमे “ध्यावतत आप साहि जगदीश, दु 
पट एक विराजत हैश ।? . छिपकर घ्यानसे तादात्म्यकी वातको पुष्ट ही किया 
हैं। प० दोलतरामने भी “तब वास्योी विछछें नहीं, ध्याऊँछ्ू निरम्रस्थि! 
लिखा हद 
स्मरणसे वेवल भगवानऊा तादात्म्य हो नहीं, अपितु भौतिक विभूति भी 
रैती हैं। मनि बादिराजका घरीर कोढफ़ी दुर्गन्धिसे युवत था, जिनेरद्र- 
की ह्मतिसे स्वर्ण-जमा चमक उठा। हिन्दीके कवि द्यानतरायका कथन है कि 
प्रभके स्‍्मरणसे यह जीव तर तो जाता ही है, साँप और मेंढक-जसे जोीवोक 
सुरपद भी प्राप्त होता हैं। देवताओका वैभव प्रसिद्ध हैं। भेया भगवतोदामने 
परमात्मछत्तोती में लिखा है, “राग ह्वंप को स्थाग के धर परमातस ध्यान । 
ज्यों पावे सुर सम्पदा, भेया इम कल्यान ॥ ” सासारिक विभूतियोकी प्राप्ति 
होठी अवश्य है, किन्तु हिन्दीके जैन कवियोने आध्यात्मिक सुखके लिए ही बल 
दिया हैं । प्रभुके स्मरणपर तो लगभग सभी कवियोने जोर दिया है, किन्तु ध्यात- 
वाची स्मरण जैन कवियोकी अपनी विशेषता है । 


दर्गनकी महिमा 


आराष्यको सतत देखते रहनेकी तीग्र अभिलापा कभी बुझ्नती नही । अँखियाँ 
हरि-दरसनकी भूखी वनी ही रहती है । हो भी बया, प्रभु लावण्यसिन्धु हैं, उनके 
लावण्यजल्से प्यासेफी प्यास तृप्त नहीं होती । गोपीके नेश्र तो क्ृष्णके मुखकी 
देखते ही लुभा जाते थे, भर्थात्‌ इस भाँति आनन्दमग्न हो जाते थे कि उन्हे छोव- 





« यानतपदसंग्रह, ३६वाँ पढ | 

* बद्विलास, सझावत्तीसी, ३०वाँ पठ, ४० २७० । 

अध्यात्म वारदखडी, प्रारम्भ, ४६वाँ पद्च । 

४, ध्यानद्वारं मम रुचिकर स्वान्तगेह प्रविष्ट- 
स्तत्कि चित्र जिनवपुरिद यत्मुवर्णीकरोषि ॥ 
एकीसावस्तोन्र, ४था श्लोक । 

५. यानतपदसंभढ, कलकत्ता, ७छवॉ पढ़ । 

ब्रद्मविलास, परमात्मदत्तीसी, १५वाँ पथ, ए० २३४० । 


ने ७ 
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बृ८ टिन्दी जैन मसक्ति-काब्य और केंछि 


लज्जा और कुछकानिका भी ध्यान नहीं रहता घा। इधर अभा 


>> टिक लगाकर जजििल निरखने 278 भ्र ला सतम्स्नम 
ही हआ है कि इन्द्र टकठको लगाकर निरखने लगा । तृप्त नही हुआ तो सहल्चदन् 


डा > बनता फिर मी मल सक शठार ध्प्प्नत् नभपण जल विल हद इतर हम 

घारण कर लिये । तृप्ति फिर भी न मिछ्ठ सकी । भट्टारह ज्ञानभूपणन आदाइहर 

के टठवरके सौच्दर्यका वर्गन करते हए लिखा $+ (ध्चेखनेवाला 

फाग' में बालक लादीब्वरके सीन्दर्यका वर्गव करते हुए लिखा है,  देखनेव्राला 
च्छ 


आए... “की, 


ज्यो-ज्यो देखता जाना हैं, उसके हृदय वह चालक अधिकाधिक माता जाता 


है ।” अर्थात्‌ वह तृप्ति का अनुभव नहीं करता । और ये नेत्र जब्र अपने प्रिय- 
को नही देख पाते तो उसके प्रतीक्षान्पथपर बिछे रहते हैँ । दिन और रात देखते 
रहनेसे आँखें छाल हो जाती है, किन्तु इखती नहीं, वयोकति प्रियभिल्वकी छलक 
उन्हें निरन्तर देखते रहनेत्नी शक्ति देती है। महात्मा बावन्दवनने लिखा हैं कि 


मार्यकों रते-निह्नर्तें खेंस्‍पि थर हो गर्य कि सी ग्रेगी घिमे व्पौ 
गंकों निहारते-निहारतें आँखें स्थिर हो गयी हैं, जैसे कि बोगी समा झा 


मुनि ध्यानमें होता हैं । वियोगकी वात किससे कही जाये । मनको तो मगरवानूका 
मख देखनेपर ही जान्ति हो सकती है, 


श्प्जि 


“पृंथ निह्ारत लोयणे, द्वमण छागी जढोछा। 
जोगी सुरत समाधि में, झुनि ध्यान झकोला ॥ 
कौन सुने क्रिनकं कहे, किम मांडं में खोला । 
तेरे मुख दीठे हले, मेरे सबका चोका ॥” 


4 


हिन्दीके जैन कवियोने हृदयमें वंठे 'आतमराम' के दर्णनकी बात अनेक धार 
कही है। उन्हें उसके देखनेसे एक चरम बानन्दकी अनुभूति मिलती है । उसके 
दर्शनसे यह जीव स्वयं भी 'परमातम' वन जाता है। आनन्दतिरूकने 'महानन्दिदेउ' 
में लिखा है, “अ्रप्प बिंदु ण जाणहि जाणंदा रे । घट महि देव अगंतु | ” कवि 
विद्यासागरते 'विपापहारछप्पय' में लिखा है कि बहु देहों' के रध्य एक रूप! 
बुतिवंतत' जिनदेव विराजमान हैँ, जो मुख घुमाकर देखता है, उसे प्रमसुख 
मिलता है । भट्ठारक घुभचच्धने भी तसारदृहय में, “द्वेह सीतर तिम झ्प्प 





१, आाहेकनियकुण्डल झलकइ खलकइ नेउर पाड | 


जिम जिम निरखइ हरखइ हियडइ तिम तिम भाई ॥॥ 


शादीश्वरफास, तामेस्ताल नणय्डारकी हरूलिफित प्रति, ६६वोँ पद । 


7. आदन्दवनयद संग्रद, अध्मात्मझाननसारकमण्डल, वम्वई (६वाँ पद । 

2. आजन्दनिलक, महानन्दिदेठ, आमेरणात्ूमण्ठारकी हस्तलिखित प्रति, तीसरा पद । 
5 वेद्यासागर < 5. वेषापद्ूरछप्यूण ७ 5 >> * 

४ विदयासासर, वदषापहारछ्पण, दि०्जेनशाकमण्दार दूँसी, शुत्का सनं० १४३, 
ज्वों पच 


जैन भक्ति : प्रदृत्तियाँ १९. 


सरूप, शुद्ध दूध साहिं रहि जिम ज्ञप ।” लिखा है। उन्होने देहके भीतर रहतने- 
वाले अमृत्त अषप्पा' के दर्शनसे परमानन्द प्राप्त होनेकी बात तो एकाधिक बार 
लिखी है| कवि ब्रह्मदीपने “अध्यात्मबावनी मे स्पष्ट ही कहा है, “जे नीके धरि घटि 
महि देखे, ता दरसनु होह तवहि सब पेखे ।” पाण्डे हेमराजने 'उपदेशदोहाशतक 
में लिखा हैँ कि घटमें बसे मिरंजनदेवके दरसनसे ही “सिवपेत मिलता है, 
अन्यथा नही । क्रवि वनारसीदासका कथन हैं कि घटमे रहनेवाले इस परमात्माके 
रूपको देखकर महा रूपवन्त थकित हो जाते हैं, उसके शरीरकी सुगन्जिसे अन्य 
सुगन्धियाँ छिप जातो हैं । 


आतमराम' के दर्शनसे भक्‍तको केवल हृदयके भीतर ही आचन्दकोी अनुभूति 
ही होती, अपितु उसे समूची पृथ्वी भी आनन्दमग्त दिखाई देती है । सिहलद्टीपसे 
भाये हुए रतनसेनकी जब ताग्मतीने देखा तो उसे पूरा विश्व हरा-भरा दिखाई 
दिया। बनारसीदासने भी प्रिय आतम के दर्शनसे प्रकृतिमात्रको प्रफुल्लित दिखाया 
है। द्यानतरायने तो सब जगह वसन्त फला हुआ देखा है । 
भगवानके दर्शन” में असीम बल हैं। दर्शन मात्रसे ही सभी मनोकामनाएँ प्री 
हो जाती हैं । अत. जैन कवि जिनेन्द्रको चिन्तामणि और कल्पवक्ष-जैसे सम्बोधनोंसे 
सर्व सम्बोधित करते रहे हैं। किन्तु दर्शन! से भोतिक सुख पानेका अधिक कथन 
जैन सस्क्ृत स्तोच्रोमे उपलब्ध होता हैं। हिन्दीके जेन कवियोने आध्यात्मिक 
जानन्दपर ही अधिक वल दिया है। यशोविजयजीने अपने 'ार््वनाथस्तोत्र' 
में लिखा है, 
“कब्पहुमोध्य फलितो छेसे चिन्तामणिमंया । 
प्राप्त कामघट .सद्यो यज्जातं तब दर्शनम्‌ ॥ 
क्षीयते सकल पापं॑ दर्शनेन जिनेश ! ते। 
तृण्या प्रलीयते किन ज्वक्तितिन हविभ्लुजा ॥7! 





१, तत्वसारदूहा, मन्दिरकोलियान, जयपुरकी हस्तलिखिन प्रति, २१वीं चोपई। 
२. अहादीप, अध्यात्मवावनी, पण्ड्या लूं गकरजीका मन्दिर, जयपुर, घुटका नं० ११४, 
डेश्वाँ पथ । 
३ कोटि जनम लो तप तपै, मन बच काय समेत । 
सुद्धातस अनुभी बिना क्‍यों पावे सिवपेत ॥ 
उपदेशदोहाशतक, वर्धीचन्दजीका मन्दिर, जयपुर , वेट्टन नं० ६३६, १८्वॉ दोहा । 
४ वनारसीविलास, अच्यात्मपदपक्ति, छवों पढ | 


यहाँ कवि पापके क्षयसे जिस पण्पके उदयकी दल्पतना कर रहा हैं, तहें पुत्र" 
पौत्रादिक, घन-सम्पत्ति और रोगक्षयसे अधिक सम्बन्धित हैं! हिन्दीके कवि 
प० दौलतरामने केवल इतना ही कहा कि भगवानके दर्णनसे जिस दिव्य बानव्दकी 


जी 


अनुभूति होती है, उसके समक्ष सांसारिक सुसजन्य आनन्द तो वत्यप्रि गौण है । 


भकक्‍्तिसे अगोकी सार्थकता 


भक्ति में समर्पणका भाव प्रधान होठा हैं। भवत अपने जीवनकों तभी 
सार्थक मानता है, जब वह भगवानके चरणोपर समूचा चढ़ जाये। चरणोपर 
चढ़ जानेका तात्पर्य यह नहीं हैं कि मत्त अपनी वलि दे दे । आगे चलकर तान्त्रिक 
सम्प्रदायमें बलिको भक्तिके रूपमे स्वीकार किया गया । यह समर्पणवाले पहलक्तो 
विद्धत व्याख्या थी । यद्यपि तान्त्रिक सम्प्रदायका प्रभाव जैन देधियोपर दिखाई 
देता है, विन्तु बहु वलि और ग्गस-भक्षण तक नहीं पहुँच णया है । अन. जन 
भवत कव्योने अपनेको समर्थित तो किया, किन्तु बलिके रूपमें नहीं । जेन भक्तके 
समर्पणर्में एक निराला सौन्दर्य था | उसने अपने प्रत्येक अंगकी सार्थकता तभी मानी 
जब वह जिनेद्धकी भक्ततिम तल्‍्लीन हो। बाचार्य समन्तभद्दने 'स्तुतिविद्या में छिखा 
हैं, “प्रज्ञा वही हैं, जो तुम्हारा स्मरण करें, शिर वही है, जी तुम्हारे परोपर 
बिनत हो, जन्म वही है, जिसमें आपके पाद-यद्रक्ता आश्रय लिया गया हो, आपके 
मतर्म अनुरकत होगा हो माग्रल्य हैँ, वाणी वही है, जो आपकी स्त॒ति करे और 
विद्वान वह ही है, जो आपके समक्ष झुका रहे ।” वष्पभट्ट सूरिने भी 'जिनस्त- 
बनचम्‌ मे ल्खिा है, वे आँदें नही जो आपका दर्शन नही करती, वह चित्त न 
जो आपका स्मरण नही करता, वह वाणी नहीं जो आपके गुणोको नहीं गाती और 


१. प्रज्ञा सा स्मरतीति या त्व शिरस्तच्चन्नतं ते पदे हे 


जन्माद; सफल पर भवशभिदी यत्राभ्िते ते पदे । 
भाज़ल्य च स यो रतस्दव मते गीः सैव या त्वा स्तुते 
तज्ञाया प्रणता जना क्रमयग देवाधिदेवस्य ते ॥ 
स्तुतिविद्या, २१३वाँ इलोक | हु 
२ न तानि चल्पि न बेनिरीक्ष्से न तामि चेतामि न यैविचिस्त्यसे । 
न ता गिरो या न वदन्ति ते गुणान्न ते गुणा ये न भवस्तमाश्चिता: ॥| 


जनस्तात्संन्द हू, सान्तावेषापरामिधान साधारणजिनस्तवतन्‌ , ध्ठा लोक । 


जैन भक्ति ; भवृत्तियाँ २१ 


वें गुण नही जो आपके सहारे न टिके हो ।” यश्ोविजयने पादर्वनाथस्तोत्र' मे, 
श्री धर्मसूरिने श्रीपारर्वजिनस्तवनम्‌ से और आनन्दमाणिक्य गणिने 'पार्ड्वनाथ- 
स्तोत्र” में इन्ही विचारोको प्रकट किया हैँ। हिन्दी कवियोने भी इस सरस परम्परा- 
को अपनाया । कवि द्यानतरायका एक पद इस प्रकार है, 


“रे जिय जनस लाहो लेह | 
चरन ते जिन भवन पहुँचे, दान दें कर जेह ॥१॥ 
उर सोई जामे दया है, अरु रुधिर को गेह । 
जोस सो जिननाम गाबै, साँच सो करे नेह ॥२॥ 
आँख ते जिनराज देखे और जाँखे खेह । 
श्रवन ते जिन वचन सुनि छझुस तप तपे सो देह ॥१॥ 
सफल तन इह मॉति हे है, और माँति न केड । 
हे सुखी मत राम ध्यावो, कहें सदगुरु येह ॥४॥/ 


कवि मनरामके मनराम-विलास में भी ऐसे ही एक पदकी रचना हुई है । 
उन्होने लिखा है कि वे ही नेत्र सफल है, जो मिरंजनका दर्शन करते है । सीस 
तभी सार्थक है, जब जिनेन्द्रके समक्ष जुके । उन्ही श्रवणोक्री सार्थकता है, जो 
जिनेन्द्रके सिद्धान्तकों सुनते है । जिनेन्द्रके नामको जपनेमे ही मुखकी शोभा है 
उत्तम हुदय वही है, जिसमें घर्म बसता है। हाथोकी सफलता अ्रभुकों प्राप्त 
करनेमे ही हैं। चरण तभी सार्थक है, जब वे परमार्थके पथपर दौडते है । 

“लैन सफर निरै जु निरंजन, सीस सफऊ नमि ईसर झावहि । 

अ्रवन सुफल जिहि सुनत सिद्धान्वहि, सुषत सफल जपिए जिन नांवहि । 

हिंदों सफल जिहि धर्म बसे ध्रुव, करन सुफल पुन्यहि प्रश्चु पावहि । 

चरन सफछ 'सनराम' वहे, गनि जे परमारथ के पथ धावहि ॥” 


भैया भगवत्तीदासके 'पत्चेन्द्रिय सवाद' में प्रत्येक इन्द्रियने अपनी प्रशंसा यह 
हकर हो की है कि मेरे-द्वारा जैसी भगवद्धक्ति सम्पन्न हो सकती है, भन्यसे 
नही । एक स्थानपर जीभने कहा, “जीमहि तें जपत रहे, जगत जीव जिन 
नाम | जसु प्रसाद ते सुख लहै, पाबे उत्तम ठास ॥” इसी भाँति आँखका कथन 
हैं कि आँखसे जिनेन्द्र बिम्ब और प्रतिमा देखें बिना इस जीवका कल्याण सम्भव 
नही हैं। साराग यह है कि 'पच्चेन्द्रिय सवाद में प्रत्येक इन्द्रियकी सार्थंकता भगव- 


१. यानतपद सग्मद, कलकत्ता, €वों पद, ए० ४। 
२. भनराम विलास, मन्दिर ठोलियान, जयपुर, वेष्टन न० ३६५, £०वाँ पथ । 


२२ हिन्दी जन भक्ति-काब्य और कव्रि 


ज्रक्तिम ही मानो गयी है। जगराम, जोघराज, विनयविजय, देवाब्रह्म ओर फप- 
चन्दके पदों भी यह ही वात है । 


भक्तिके लिए मनको चेतावनी 


कवीर आदि निर्गुनिये सन्‍्तोको साब्षियों और पदोमे बिंतावणी को अंग' 
प्रमुख है । इस अंगमे मत या चेतनकों ससारके साया-मोहसे सावधान किया गया 
हैं । उसका तात्पर्य यह ही हैं कि यह मन संसारके जालमें फेंसा हैं । उसे चाहिए 
कि वहाँसे निकलकर ब्रह्मकी भक्तिमें तल्‍लीन हो । चेतावनीवाली बात जैन और 
बोड-साहित्यमें अधिक मिलती है, फ्योकि ये दोनो ही धर्म विरवितप्रधान है । 
वैसे तो जैन प्राकृत, सस्क्ृत और अपश्रेशके भव्तिपरक काव्यमें वेराग्यका स्वर 
ही प्रवल है, किन्तु उनमें चेतनकी सम्बोधन कर रखें गये हिन्दीके पद-माहित्य- 
जैसा लालित्य नही हैं। धौद्धोंके सिद्ध साहित्यमें भी नही हैँ । 

कवि भूवरदास अपने पदोके प्रमादगुणके लिए प्रसिद्ध हें। मन, जीव या 
चेतनको सम्बोधन कर लिखें गये उनके पद अत्यधिक सरस हैं । एक पदमे उन्होंने 
लिखा हैं, “यह ससार रैनका सपना है, तन ओर घन पानीके वुरूवुलेके समाव 
हैं। योबनका कोई भरोसा नही, वह अग्निमे तृणके ढेरकी मांति जल जायेगा, 
दूसरी ओर काल कुदार लिये सिर॒पर खड़ा है, तू अपने मनमे फूला हुआ क्‍या 
समझ रहा है । कन्धेपर कुदाक रखकर मोहरूपी पिद्ञाचने तेरी वुद्धिकों काट 
दिया है। ५ व. हैं जीव ! दुर्मतिके सिरपर;धूल डालकर श्री राजमतीवरका 
भजन कर । 

ज्षैेया' के पद तेजस्वितासे समन्वित हैं। उन्होंने अनेक पद्मोमे चेतनकों 
करारी फटकार दी है। उन्होने एक सववैयामें लिखा है, “भरें भो चेतन ! 


१ भगवन्त भजन क्यों भूला रे । 
यह ससार रैन का सपना, तन धन वारि बबूला रे ॥ 
इस जोवन का कौन भरोसा, पावक में तृण पूछा रे। 
काल कुदार लिये सिर ठाडा, क्या समझे मन फरला रे ॥। 
मोह पिजाच छल्यो मति मारै, निज कर कब वसूला रे। 
भज श्री राजमतोवर भूघर, दो दुरमति सिर घूला रे ॥ 
भूधरविलास, कलकत्ता, १६वाँ पद । 


बट अप 4३७ 
जन भक्ति: प्रवृत्तियों श्ड्रे 


क्षनादिकाल व्यतीत हो गया, कया तुझे अब भी चेत नही हुआ । चार दिनके लिए 
ठाकुर हो जानेसे क्‍या तू गतियोमें घूमगा भूल गया है । तू इन्द्रियोके सग वया 
लगा हुआ है। तू चेतनहारा होकर भी चेतता क्यो वही ?” भैयाकी फटकारोका 
अन्त नही है । कही तो वे कहते है, “हें चेतव ! तेरी मति किसने हर लो हैं । 
तू अपने परम पदकों बयो नहीं समझता । कही कहा, “हे चेतन | उन दु'खोको 
भूल गये, जब नरकमें पड़े संकट सहते थे, अब महाराज हो गये हो ।” अन्तमें 
समझाते हुए कहा, 
“सगवंत भजो सु तजो परमाद, समाधि के संग में रंग रहो । 
अहो चेतन त्याग पराइ सुचुद्धि, रादो निज शुद्धि ज्यों सुक्ख लहो ॥” 
अपने ही घटठमे बसे चिदानन्दकोी यह चेतन देख नही पाता । जब देखता ही 
नहीं तो भवित कसी ? किन्तु इसका कारण वया है ”? कारण है माया । जैन 
साहित्यमे मायापर बहुत कुछ लिखा गया है। मायाका सम्बन्ध मोहनीय कर्मसे 
हैं। आठ कर्मोमें मोहनीय प्रवल़तम माना गया है। मोहके कारण ही यह जीव 
भटकता फिरता हैं। मोह और माया पर्यायवाची शब्द हैं । कबीरने भी मायाको 
स्वीकार किया हैं। कबीरके घटमे विराजे रामको न देख पानेमे भी माया ही 
कारण है। जैन कवियोने मायाकी 'ठगनी” कहा है, क्योकि वह समूचे संसारकों 
ठगकर खा जाती है। जो इसपर विश्वास करता है, वह मूर्ख पीछेसे पछताता 
है। कवीरने मायाको महाठगनी कहा है, क्योकि उसके जालसे ब्रह्मा, विष्णु 
ओर महेश भी बच नही सके है । इस मायासे बचानेके लिए देवाब्ह्मने एक 


१, केवछ रूप विराजत चेतन, ताहि वरिलोकि अरे मतवारे । 
काल अनादि वितीत भयो, अजहूँ तोहि चेत न होत कहा रे ॥ 
भूलि गयो गति को फिरबो, अब तो दिल च्यारि भये ठकुरारे। 
लागि कहा रह्मयो अक्षनि के सग, चेतत क्यो नहिं चेतन हारे ॥ 
ब्रह्मविलास, शतअष्टोत्तरी, ५०वाँ पद, ए० १६॥। 
ब्रह्मविलास, परमांपद पवित, २०वॉ और २१वॉ पद, ए० ११६ | 
* शरह्यविलास, शतश्रष्टोत्तरी, १०शवाँ पथ, १० ३१। 
- सुन ठगनी माया, ते सब जग ठग खाया । 
टुक विश्वास किया जिन तेरा सो म्रख पिछताया ॥॥ 
भूधरंदास, भूधरविलास, पवॉ पढ', ए० ५ । 
५ माया महाठगनी हम जानी । 
तिरगुन फाँसि लिये कर डोलै, बोल मधुरी बानी ॥॥ 
कबीर, सबद, सन्तसुधासार, वियोगी हरि सम्पादित, दिल्‍ली, ए० १०१। 


७ ७ ० 


२४ हिन्दी जन सक्तिकाब्य और कवि 


न 


पदमे लिया हैं कि जैसे बादीगरफा वन्दर, बादीगरके कहनेपर वारमस्वा 
वाचता है, वैसे हो यह जीव मायाक्ते आदेशपर नृत्य करता है ।' कवि रूपचन्दने 
वअध्यात्म सवैया' में कहा है कि हे मृढ जीव | महामायाके व्चीभूत होकर 

न्रह्मके सम्मुख गमन नहीं ऋर पाता महात्मा आनन्दवनने 'बानन्दघनवहत्तरी 
में लिखा है कि हे चेतन ! तुम मायाके बचें हो गये हो, अत अपने ही हृदयमें 
विराजमान समतारूपी आनन्दकों प्राप्त नहीं करते। बद्यानतरायने माया- 
ममतासे पीछा छुआकर इस बावरे मनको अरिहंतका स्मरण करनेके लिए कहा है, 


0 
अभे <॥7 


कक 


“अरहंत सुमर सन बावरे । 
ख्याति लाम पूजा तजि भाई, अन्तर प्रभु लो छाव रे ॥ 
युवती तन घन खुत मित्र परिजन, यज सुरंग रथ चाव रे । 
यह संसार सुपन की साया, आँख सीच दिखराव रे ॥ 
ध्याय-ध्याय रे अब है दाव रे, नाहीं मंगरछ गाव रे । 
घानत बहुत कहाँ को कहिए, फेर न कछू उपाव रे ॥”7 


वबावनी और शतक आदियें जेन भक्ति 


मध्यकालीन हिन्दीके जैन भक्त कवियोनें बावनी, शत्तक, वत्तीसी और 
छत्तीनी आदि रूपोमे अपने भाव अभिव्यक्त किये हैं। जैनोके संस्कृत-प्राकृत 
साहित्यमें ऐप्ती रचनाएँ उपलब्ध नही है । अजेन हिन्दी कवियोमें भी इनका प्रणयन 
अल्प ही हुआ है | वारहखड़ीके अक्षरोक्तों लेकर सीमित पद्मोमें काव्य-रचना करना 
हिन्दीके जैन कवियोकी अपनी विश्ेपता है। प० दौलतरामऊा लिखा हुआ 
अध्यात्म वारहखडी' नामका एक बृहद्‌ काव्य ग्रन्थ, दि० जैन मन्दिर बड़ौतके 
प्राचीन शास्त्रभण्डारमें उपलब्ध हआ है। यह ग्रन्थ आठ अध्यायोमें विभक्‍त है । 
उसमें लगभग आठ हजार पद्च है । वारहखडीके प्रत्येक अक्ष रको लेकर लिखा गया 
इतना वडा मुक्तक काव्य जैन हिन्दीकी अनन्य देन हैं। बारहखडीमे बावन अक्षर 
होते हैं। अधिकाश खरूपमं प्रत्येक अक्षरकों लेकर एक-एक पद्चक्तो रचना कर 


१ मदावीरजी अतिशवज्षेत्रका एक प्राचीन गुटका, 'मोहफठव्सि नाचीयो? पद देखिए । 

२. “मूढ महामायामई को न ब्रह्म सनमुख गमन, श्रत्यात्मतवैया, मन्दिर वधी- 
चन्द , जयपुरकी हन्नलिखित पति, 5प्वां पद्य । 

है. आलन्दवनत्हत्तरी, परमश्नुनप्रभावकमणडल, वस्वर्ड, ? शवों पद । 


जैन सक्कि ) प्रवृक्तियाँ २५ 


बावनियोका निर्माण होता रहा हैं। जन हिन्दी-कवियोंने उनका अधिकाधिक निर्माण 
किया। उनमें भवितपरक्त अनुपम भाव सन्निहित है ।उदयराज जतीकी “गुणबावनी', 
हीरानन्द्र मुकीमफोीं अध्यात्मवावनी, पाण्डे हेमराजकी 'हिलोपदेशवावनी', पूं० 
मनोहरदासकी 'चिन्तामणि मानठावत्ी, जिनहर्पकी 'जसराजबावनी , जिनरमसू रि- 
की 'प्रवोधवावनी, रूब्मीवन्‍लभवरी दृह्ददावनी और सर्वयावावनी , किम्रनर्सिह 
की बावनी', निहालचन्दकी 'ब्रह्ममावनी' और भवानीदासकी 'हितोपदेश बावनी , 
बावनी साहित्यकी महत्त्वपूर्ण कृतियाँ है। हेमराजकी 'अक्षरवावनी” का एक 
प््च इस प्रकार है, 

“उज्ज्वल निरमरू चित्त प्रश्चु नित्य सेव रें 

ध्याइसे झुकल ध्यान पासीये केवकू ग्यान 

चरण कमर नमभित जी जहमंव रे ॥ 

हीथआ की कुमति हरि जीच में सुमति घरि 

पूजिये ज सुद्ध भाव सगवत देव रे । 

श्रेणिक रावण जाण पूजिये ज सगवान 

पूजाघ की जिन पद छछो ततपेच रे ॥ 

हेसराज भणई मुनि खुणो समन जन मन 

सेरो उसस्यो हैं जिण गुण गायवों ॥१०॥” 


जैन हिन्दी काव्यमें शतक' का प्रचकृत कम था। १०० पद्योकी रघताकों 
शतक फहते हैं । पद्च १०० से कुछ कम वढ भी हो सकते थे । पाण्डे रुपचन्द- 
का 'परमार्थी ठोह्दगतक और भवानीदासके 'फुटकर शतक'का उल्लेख इस ग्रन्ध- 
में हैं। भैयाके 'परमात्मशतक' में भावगाम्भीर्यके साथ शब्दालंकारोका सौन्दर्य 
भी उपलब्ध हैं । यमक जीर श्लेपका खूब प्रयोग हुआ है। पाण्डे हेमराजका 
“उपदेश दोहाशतक' दीवाच बबोचन्दजीके मन्दिर ( जयपुर ) के गास्त्रभण्डारमें 
उपलब्ध हुआ हैँ | भवानोदासका 'फुटकर शतक बनारसके रामघाटठके एक प्राचीन 
जैनमन्दिरमें मिला है। वहत्तरियाँ तो शतकोसे भी कम रची गयी । समूचे जैन 
हेन्दी काव्यमें आनन्द्धतकी “आजन्दघन-बहत्तरी' और श्री जिनतरंगसूरिकी “रंग- 
बहत्त री' ही बहत्तरीके नामसे रची गयी हैं | अन्य कृतियाँ भी हो सकती हैं । किन्तु 
वे श्रभीतक भण्डारोकी खोजका दिपय है। आनन्दघनवहत्तरीमे भविति और 
अध्यात्मका समचय हैं। उसके पद्य भावविभोरता ओर सरसताके लिए प्रसिद्ध 





१ हेमगजकी अक्तरवाव्ीकी हस्तलिखित ग्रति बद्े जैत मन्दिर, जयपुरमें मौजूद है। 
श्र 


२६ हिन्दी जन सक्ति-काब्य और कृछि 


०] 
“। 


हैं। 'रंगवहत्तरी' में भी चेतनकों भगवान्‌की ओर उन्हुख होनेकी बात कही ययी 
हैं। कवि च्यानतराय और विहारीदासकी दो कतिरयाँ ऐसी हैं, जिनमे वे दछ ५० 
पद्य है । उनके नाम क्रमण' अध्यात्म पचासिका' और “मस्वोध-पंचासिता है । 

हिन्दी के जैन कवियोकी सर्वाधिक छतियाँ वत्तीसी, छत्तीसी भौर पच्छी- 
सियोके नामसे रची गयी । प्रायः इनका निर्माण व्यंजताक्षरोकी बाबार सावकर 
किया गया हैं। बनारसीदासकी ध्यानव्त्तीसी! और “अध्यात्मवत्तीसी, मन- 
रामकी 'अलरबत्तीसी', अचलकीत्तिकी कर्मवत्तोसी,, लद्षमीदहलमफी “चेतन- 
बत्तीसी' मौर 'उपदेशवत्तीसी, मैया भगवतीदामकी अक्षरवत्तीसी, भवानीदास 
तथा अजयराजकी 'क्कक्‍्क्रावत्तीसी'! इनमें व्यंजनाक्षरोंके साधारवाली ही वात है । 
भैया भगवतीदासने तो 'मनवत्तीसी, स्वप्तवत्तीसी और सुआवत्तीसी नाम- 
की अन्य वत्तीसियाँ भी लिखी हूँ । छत्तो सियोकी रचना भी पर्वाप्त हुई हैं। कुणल- 
लाभकी 'स्थूलभद्रछत्तोसी,, सहजकीत्तिकी 'प्रातिछत्तीसी,, उदयराज जठीकी 
भजन छत्तोसी', जिनहर्पकी “उपदेशछत्तीसी', भवानोदासकी 'सरघाछत्तीसी' 
ओर बनारसीदासकी 'कर्मछत्तीसी' प्रसिद्ध ऋृतियाँ हैं । पच्चीसीमें केवछ पच्चीस 
पच्च होते हैं । च्यावतरायकी 'धर्मपच्चीसी', विनोदीलालकी “राजुलूपच्चीसी” ओौर 
फूल-मालपच्चीसी! तथा वनारसीदासकी 'शिवपच्चीसो' पच्चीसी काव्यकी 
उज्ज्वल सणियाँ है। पच्चीसियोको रचनामें भैया? का नाम सर्वप्रथम आता है । 
उन्होंने 'पुण्यपचीसिका, 'अनित्यपचीसिका', 'जिनधर्मपचीसिका, सम्यव्त्व- 
पचीसिका, विराग्यपचीसिका', नाठटकपच्चीसी', ईब्वरनिर्णयपच्चीसी', 
कर्ता-अकर्ता पच्चीसी” और “दृष्टान्तपच्चीसी' की रचना की हैं। ये सब ब्रह्म- 
विलास में सकलित हैं। 


रूपकोमें भक्ति 


हिन्दीका मध्यकाछू रूपकोका युग था | कवोर और सूरदास दोनो ही ने अपने 
भक्तिपरक भाव रूपकोके माध्यमसे ही अभिव्यक्त किये हैँ । 
प्ुफी प्रभाव हो, किन्तु उन्होने प्रेमके रूपकोमें भारतोय परम्पराको ही अपनाया 
है । कबीरने पत्नीकी पतिके लिए बेचैनी प्रकट की है, पतिकी पत्नीके लिए नही । 
भगवद्विषयक्र अनुरागकों लेकर हिन्दीके जैन कवि प्रेमरूपकोकी रचना करते 
रह हैं। उनका विवेचन इसी प्रन्यके तीमरे 
सुमतिरूपी पत्नीका चेतनरूपी पत्तिके लिए 


कनीरपर भले ही 


अध्यायमें किया गया हैं। वहाँ 
वेचेनीका भाव प्रकट हम है। 


जैन सक्ति ; प्रवृत्तियाँ २७ 
एक भी स्थान ऐसा नहीं है, जहाँ पतिकों पत्नीके लिए व्याकुल दिखाया 
गया हो । 

सूरदास आदि सगुणघाराके भक्त कवियोके सहस्नो पदोमे-से किसी-किसीम 
पृथक्‌-पृथक्‌ तो रूपक है, किन्तु उनकी कोई ऐसी समूची रचना नहीं, जो रूपक 
संज्ञासे अभिष्ठित होती हो । जैन कवियोकी अनेक क्ृतियाँ समूचे रूपमे 'रूपक' है । 
उनमे पाण्डे जिनदासका 'मालीरासौ', उदयराज जतीका “विद्यविरहिणी प्रबन्ध, 
कवि सुन्दरदासका “र्मसहेली”, पाण्डे रूपचन्दका 'खठोढना गीत, हर्षकीतिका 
कर्महिण्डोलना', वनारसीदासका "माँजझ्ञा', अजयराजका 'चरखाचउपई” एव 
'शिपरमणी विवाह” और भैया भगवतीदासका 'सूआबत्तोसी! और “चेतनकर्म- 
चरित्र” प्रसिद्ध रूपक काव्य हैं। कवि बनारसीदासका 'नाटकसमयसार” एक 
उत्तम रूपक हैं । उसमें सात तत्त्व अभिनय करते हैं । जीव नायक और अजीव 
प्रतिनायक है । ऐसी सरस कृति हिन्दीके भक्ति-काव्यको एक अनूठी देन हूँ । 

सुरसागरकी भाँति जैन कवियोके पदोमे से एक-एकमें भी 'रूपक सन्निहित 
हैं । भूधरदासके 'सेरा सन खूबा, जिन पद पीजरे वसि, यार छाव न वार रे”, 
“जगत जन जूवा हारि चले”, “चरखा चलता नाही, चरखा हुआ पुराना”, 
द्यानतरायके “परम गुरु बरसत ज्ञान झरी”, “ज्ञान सरोचर सोई हो मविजन”?, 
भैयाके “काया नगरी जीवन्नप, अष्टकर्स अतिजोर” में रूपकोका सौन्दर्य है। जैन 
कवियोके रूपक अधिकाशतया प्रकृतिसे लिये गये हैं । अत इनमे सोन्दर्य हैं और 
शिवत्व भी । वे निर्भुनिए सन्‍्तोकी भाँति कलाहीन भी नही है । देवाब्नह्मके एक 
पदमे चेतन और सुमतिकी होछोसे सम्बन्धित एक रूपक देखिए , 


“चेतन सुमति सखी सिल, दोनों खेलो प्रीवम होरी ॥टेका 
समकित ब्रत की चौक वणावी, समता नीर भरावौ जी। 
क्रोध मान की करो पोटली, तो मिथ्या दोष सगाने जी ॥१॥ 
ग्यान ध्यान की ल्‍्यो पिचकारी, तो खोटा भाव छुड़ावो जी । 
आठ करम को चूरण करिके, थे कुमति गुलाछ डड़ावो जी ॥२॥ 
जीव दया का गीत राग सुणि, संजम साव वॉधावों जी। 
वाजा सत्य बचन थे बोलो, ठी केवल चांणी गावो जी ॥३॥ 
दान सीछ तो मेवा की ज्यों, तपस्या करो मिठाई जी। 
'देवात्रह्म' या रति पाईं छे, ठी मन बच काया जोड़ी जी ॥४॥” 





१ देवाब्नद्या, पढ़, वंधीचन्दजीका मन्दिर, जयपुर, पढसंग्रह, ४६३, पत्र रप्वों । 


ि खेक जे हा हि श्डू धध्रत स्टँ, प्र 
३८ #स्टी झन भकतियाब्य थार कंति 


जैन भक्तिके विशाल स्तम्भ : प्रबन्ध काव्य 


हिन्दीके जैन कवियोने अनेझ महाकाओयफा मि्माय किया है । उसमे झिनेद 
अयवा उनके भक्‍तोकी भवित ही मुर॒प है। पैन क्षपश्नयके मंदाव्राब्योसे प्रम्मचित 
होते हुए भी हिन्दीके जम भक्ति-कराव्यीर छुछ अपनी सि्नियताएँ क्री है । अपर 
अंदके महाकाव्य स्पष्ट रूपसे दो भागों विभवत फिये जा सउते है । स्वसम्भूका 
'पउमचरिउ', पुष्दन्तका 'महापुराण', वीर कविका जम्दूस्थामीचरि' धौर 
हरिभद्रका 'णेमिणाहचरिउ' पौराणिक शैठोीमे तथा घतपाल शबदापरी मविसयत्त 
कहा, पृष्पदन्तका 'णायक्ुमारचरिउ और उयनन्दिका सुदसभचरिठा रोशचक 
इैलीमे लिखे गये है । यद्यपि रोमाचक शैलोके मद्ाक्ाव्योफा भो मू 
परक ही है, किन्तु उनमे युद्ध और प्रेमका अभिनिवेशध भी गौण नहीं है । 


हिन्दीके जैन महाकाव्योमे पौराणिक और रोमांचक शैलीवा समन्वय हुआ 
हैं। सधारुका प्रचुम्नवरित्र', ईग्वरसुरिका 'रूलितागचरित', ब्रह्मरायमन्लका 
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'सुदर्शनरास', कवि परिमलछका श्रोपारूचरित्त', मालकबिका “भे:जप्रदस्धा, लाल- 
चन्द लब्घोंदयका 'पश्मचिनीचरिता, रामचन्द्रका 'सीताचरिता और भूवबरदासका 
पार्य्वपुराण' ऐसे ही महाकाव्य है । इनमे 'पह्मिनीचरित' की जावसीके 'पद्मावत्त' 
से और 'सोतःचरित' की तुलसीके 'रामचरितमानस' से तुलना की जा सकती हूँ । 
अवशिष्ट महाकाव्योमे भो कधाऊे साथ भक्तिका स्वर ही प्रवरू हैँ । 


जैन महाकाव्योकी दूसरी विशेषता हैँ दीच-बोीचमे भुक्तक स्तुतियोकी रचना। 
यदि भहाकाव्य तीर्थंकरके जीवन-चरितसे सम्बद्ध होता हैं, तो पच्रकल्याणकोके 
बवसरपर स्वुत्तियोका निर्माण होता ही है। अपश्नंशकी अपेक्षा हिन्दीके महा- 
काव्योमें इन स्तुतियोकी रचना अधिक हुई है । भूधरदासके “पाइ्वपुराण' में दस 
स्तुतियाँ हैं । ठीक प्रसंगपर निश्रद्ध होनेके कारण उनका सहज सोन्दर्य कधाकी 
रोचकठाका सहारा पाक्तर ओर भी बढ जाता है। 


तीसरी विश्येषता हैं इन महाकाव्योका अन्तिम अध्याय, जिसमे नायकके 
क्रेवलज्ञान प्राप्त करनेका भावपूर्ण विवेचन होता है । यहाँ नायकको आत्माके 
परमात्मरूप होनेको वात कही जाती हैं। इस्नोंको जीवात्माका परमात्माके 
साथ तादात्म्य होना कहते हूँ ॥ उस समय अन्तः बौर वाह्य आनन्दकी सटष्टिको 
पर्याप्त अवसर मिलता हैं। अर्थात्‌ कविकी भावकत | 


पा चुकता भुखर हो उठनी हुँ। उस 
समय कविके मुखसे जो कुछ निकलता हैं, वह बात्माके परमात्मख्यक्षी उपासना 
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ही होती है। इस भाँति जैन महाकाव्य सगुण " सकछ और निर्गुण . निष्कल 
की भक्तिके रूपसें हो रचे गये हैं । 

हिन्दीके जेन खण्डकाव्य अधिकांशतया नेमिनाथ और राजीमतीकी कथासे 
सम्बद्ध हैं । यद्रपि नेमिवाथ विवाहके तोरणद्वारसे विना विवाह किये ही वैराग्य 
लेकर तप करने चले गये थे, किन्तु राजीमतीने उन्‍्हींकी अपना पति माना और 
उनके विरहमें विदगध रहने लगी । अत* उनके जीवचसे सम्बन्धित खण्डकाव्योंमे 
प्रेम-निर्वाहकों पर्याप्त अवसर मिला है। उन्हें लेकर जैनकब्रि प्रेमपूर्ण सात्त्विको 
भावोकी अनुभूति करते रहे हैं । इस दृष्ठिसे ये काव्य रोमाचक कहे जा सकते 
है, किन्तु उनमें युद्धधाली बात नहीं है । हिन्दीके नेमिनावपरक खण्डकाव्योमे 
राजशेख रसुरिका निमिनाथफागु, सोमसुन्दरसूरिका नेमिनाथनवरसफ़ागु', 
कवि ठकुरसीकी निमीसुरकी वेलि', विनोदीछालका 'नेमिवाथ विवाह, मनरग- 
को तिमिचन्द्रिका', ब्रह्मरायमत्लका 'निमीब्वररास' ओर अजयराज पाटणीका 
नेमिनाथचरित' प्रसिद्ध काव्य-रचनाएँ हैं । हिन्दीमें हरिवंशपुराण भी है, जिनमें 
वेमीश्वर और उनके भाई दवाठुदेव हृष्णका समृच्रा जीवन वर्णित हैं। हरिवंग- 
पुराणोकी परम्परा बहुत पुरानी हूँ। हिन्दीके हरिवपुराण संस्क्ृत-अपभ्रंगके 
बनुवाद-भर है। उनसे कोई मौडिकता नहीं है। किन्तु चाथ ही यह भी 
सच है कि हिन्दीके खण्डकाव्यो-जैंसी सरसता भौर सुन्दरता सब्कृत और 
अपक्रंद्ञ्में नही है । 


2 


जेन भक्तिकी गान्तिपरकता 


कवि बनारसीदासने 'जान्त” को रसराज कहा हैं। उनका यह कथन जैनोके 
अहियसा' सिद्धान्तके अनुकूल ही है। जैन भव्ति पूर्णडपतसे अहिसक है। 
जेनेतर भक्तिमं हिसाकी बात कहीसे भी बारम्भ हुई हो किन्तु थी अवश्य । 
वेदिक याज्ञिक अपने देवताओको प्रसन्न करनेके लिए वि दिया करते थे। 
गक्ति-पृजाके साथ हिसिकी वात और भी बढ़ो । सोमनाथके शक्तिके मन्दिरमें 
भावद्पदकी अमादसकी रातमे एकस्तोँ सोलह कुआरी सुन्दरी कन्याओकी 
चलिकी वात प्रसिद्ध ही है। तान्त्रिकबयुग्में अहिसक बौद्ध भी मास, मदिरा 
जोर दुन्दरीसे निर्वाण-प्राप्ति माव उठे थे। जैन देवियाँ तान्न्रिक-युगने प्रभावित 


१ नवमतो आत रसनिको नायक, नाव्कसंमयसार, वस्बटे, १०२३३, ए० ३६१। 


३० हिन्दी मेने सक्ति-क्ाब्य जार कवि 
अवश्य है, किन्तु वात मास झोर मदिरा तक नहीं बढ़ सकी है । जैन अपर्रशछे 
दोहापाहुऊ! जादि प्रस्योमे तास्निक-युगके दत्तिपय दाब्द पाये थाने है, फिर भी 
जैनभक्ति, चाहे वह पचपरमेप्ठोसे सम्बन्धित हो, चाहे बदल बादि देखताओसे 
अथवा पश्चावती कादि देवियोस्ते, हिसासे यबत्किचितु भी कभी भी प्रभावित नहीं 
हुई। ऊँन मन्दिर और अन्य भवित-स्वलू सेव अहिसाऊे निदर्दन बने रहे । 
हिन्दीके जैनभवितपरक काब्यमें तान्त्रिक घब्दोफा अभाव तो है ही, हिन्दीके 
कवियोने मन्त्राधिष्ठात्री प्मावत्ती जादि देवियोकी वन्द्रवा भो अद्ादविक्तय हो 
की हैं। जैन हिन्दीकें सभी प्रवस्ध काव्योका प्राश्म्म सरस्वतीकी बन्दतासे 
हुआ है । सरस्वती ही उनको इशष्टरेवी है। मृकतक काव्योम भी सरसवतीको 
पृथक स्तुतियाँ रची गयी हैं । सरस्वतों देवीकों जैव कवियोने घान्तरसको प्रतीक- 
के झूपमे ही प्रस्तुत किया है। बनारसीदासकी सरस्वतीकी स्पुति-बन्दनाका 
एक पद्म इस प्रकार हैं, 
“समाधाव रुपा अनूप्रा शअछद्रा, अनेकान्तथा स्यथाद्वादाइमुद्धा । 
त्रिधा सप्तथा द्वावभाद्ञी वखानी, नमो देवि वागोइवरी जेनवा्नी ॥ 
अकोपा अमाना शअ्रदस्मा अलोभा, श्रतज्ञानख्यीं मतिक्तानभोमा । 
सहापावनी भावना सब्यसानो, नसों देवि दागीब्वरी जेनवानी ॥ 
भव्ितिके क्षेत्रमे अज्ञान्तिका दूसरा कारण है विलासिता ॥ जैन साहित्यकारोने 
विछासका सम्बन्ध भक्तिसे नही जोड़ा । जैन-साहित्यमे कोई मंगरछाचरण ऐसा 
नहीं, जिनमें जगन्माताओके सुहागरातोका वर्णव हो । गीतगोविन्द की राधा और 
रिट्ंगेमिचरिउ की राजुलमें वृहदन्तर है । नेमिनाव और राजुलसे सम्वन्धित सभी 
जैन काव्य विरह-काव्य है | उनमें राजुरूके विरहका वर्णव है। राजुल 
विरहिंणी थी उस पतिकी, जो सदाके लिए वैराग्य धारण कर तप करने 
गिरितारपर चला गया था। अतः उसका विरह कामका पर्यायवाची नहों था । 
उसमें विछासिताकी गन्च भी नहों हैं। नेमिवाथ ओौर राजुरको लेकर लिखे 
गये सगछाचरण सात्तविकतासे ही सयुक्त हैं। दूसरी ओर “भीतयोविन्द' की 
राधाकी मुखर विछासिताकों रवीन्द्रनाथ ठाकुरने भी स्वीकार किया हैं। 
गोतगोविन्दने भक्तिकाव्योगे सस्ते श्यगारकों स्थान दिलाया। हिन्दीक़े कवि 
विद्यापतिकी राघा भक्ष्तिके स्थानपर विद्यस्तिताकी हो प्रतीक है। उसपर 


गोतगरोविन्दका स्पष्ट प्रभाव है। हिन्दीके जैन महाकाव्योंस्े सोता, अंजना और 





१ बनारसीदास, शारदाश्क, ५-४ पथ, वनारसीबिलास, जयपुर, प० १६६ । 
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राजुलका सीन्दर्य है, उनका प्रेम और विरह भी, किन्तु सब कुछ णीलके ऐसे 
तागेमे बंधा हैं, जिसे अश्लीलता कभी तोड ही नही सकी । जहाँतक मुक्तक 
काव्योकी दास्पत्यरतिका सम्बन्ध है, वह चेतन और सुमतिके बीचमे ही चलती 
रही ! अर्थात्‌ हिन्दीके जैन कवियोने दाम्पत्यरतिका सम्बन्ध भौतिक क्षेत्रसे 
जोडा ही नहीं। सब कुछ भाध्यात्मिक ही रहा । उसे प्रकट करनेके लिए जिन 
रूपकोकी रचना हुई, उनमे भी विलछासिताकों स्थाव ने मिला | उपमा और 
उत््ेक्षाएं भी मासल प्रेमके क्षेत्रसे न ढँढो गयी । 

अद्यान्तिका तीसरा कारण है राग। राग मोहकफो कहते हैं। जैन लोग 
मोहनीय कर्मको सबसे बडा मानते है । उसे काटनेमे सबसे अधिक समय लगता 
हैं। उसके कट जानेपर यह जीव परम श्ञान्तिका अनुभव करता है । जैन लोग 
वं,तरागकी उपासना करते है। बीतरागीकी भक्तिसे ही समूचा जैन साहित्य भरा 
पडा है । जैन हिन्दी काव्यमे तो सबसे अधिक राग छोडनेकी बात कही गयी हैं । 
चीतरागी प्रभुपर भी भक्त इसीलिए रीझा है कि वह रागको जीतकर ही प्रभु बने 
हैं । जैन भवत कवि अन्य देवोकी उपासना इसीलिए नही कर सका कि, 

» “देखे-देखे जगतके देव, राग रिस सौं सरे । 
काहू के संग कामिनि कोऊ आयुधवान खरे ॥ 


चानतरायने भी ऐसे ही वीतरागी भगवान्‌की प्रशंसा करते हुए कहा है कि 

हमने तोनो भवतन्तोको छान डाला है, आपके समान कोई नही देखा । आप स्वयं 
तरे और संसारके जोवोको तारा, ममता धारण नही की । भौर देव रागी, हेषी 
अथवा मानी है, तुम राजुलको छोड़कर वीतरागी बने हो, 

“तुम समान कोड देव न देख्या, तीन सव॒न छानी । 

जाप तरे सवजीवनि तारे, ममता नहि आनी ॥ 

और देव सब रागी ह्वेपी, कासी के मानी । 

तुम हो बीतराग अकपायी, तजि राजुछ रानी ॥ 


कु 





१, भूपरदास, भूधरविलास, कलकत्ता, २श्तों पट, ए० १४। 


२ य्ानतराय, यानतपद संग्रह, कलकत्ता, रप८वॉ पढ, ए० १०। 
|, 


:२: 
जैन भक्त कवि; जीवन और साहित्य 


१. राजशेखरसूरि ( द्वि० सं० १४०७५ ) 


जप 


राजशेखरसूरिका जन्म प्रब्नवाहन नामके कुलमे हुआ था। त्रे श्री तिदव- 
पूरिके गिष्प थे । श्री चिहूकसूरि अभयदेवसूरिकी परम्परमें 
नामके सात सूरिवर भिन्न-भिन्न गच्छोमें हो चुके है 
गहछ 


हुए हैं । अभयदेव 
। प्रस्तुत अभयदेव हर्पपुरीय 
सूरि थे, इनका समय बारहरीं शताब्दीका पूर्वार्च माना जाता हैं । 


श्री राजगेखर भी कोटिकगणकी श्रीमध्यम शाक्ाके हर्पप्रीयगच्छसे सम्बन्धित थे । 
उनका विरुद मलघारी था । 


श्री राजशेखरसूरिने 'प्रवन्धकोश” को रचना ज्वेष्ठ शुक्ला सप्तमी 
वि० सं० १४०५ में, दिल्लीमें रहकर को थी । 'प्रवन्धकोश' संस्कृत गधका 
महत्वपर्ण ग्रन्थ हैं। इसके उपरान्त ही उन्होंने श्रीधरकी '्यायकन्दली पर एक 
पंजिकाकी रचना की | उनके 'विनोदकधासंगरह में अनेक रस-पद कथानोका 
संक्रलन हैं । 'नेमिनाथ फागु उनको एक प्रसिद्ध हिन्दी कृति है । 


१. सुति चतुरविजव सम्पादित, जैनस्तोब-सन्दोंढ, प्रवम भाग, प्रलावना, ए० २१, 
अहमदाबाद, सन्‌ १६३२ द| ० । 


२ श्वीप्रश्ववाहतकुडे कोटिकदामनि गणें जगद्विदिते । 


शधोमध्यमणायाया हर्पपुरीयाभिये गच्छे ॥ 

मल्थारिविरद विद्वित श्री अभयोपणद सूरि सनन्‍्ताने 
शीतिलऋनूरिजिष्य सूरि श्रीराज्णेखरों जबति ॥। 
राजशेखरचरि, प्रवन्धकोश, ५० १३४१, शान्तिनिकेतन, वि० स० १६६१। 


दें (१४०५) ज्वेष्ठामूलीबबवलसप्तम्गम्‌ | 
घास्त्र सात्रध्यन्रा, सुख तन्‍यात्‌ ॥ वही, एृ० १४८ । 


१.६ मोदनलाल हत्नीचन्द ठ देसे ई, ज़्त्त गमुनरकबिओ, भाग ्‌ $ पृष्ठ ९ टट। परादरि णो 
बस्वई, विं० सू० ६६८० | 


जैन सक्त कवि $ जीवन और साहित्य 8 


नेमिनाथ फागु 


श्री मोहनलाल दुलीचन्द देशाईने निमिनाथ फागका रचनाकाल बि० सँ० 
१४०५ के लगभग स्वीकार किया हैं । 

तेमिनाथ फागु में २२वें तीर्थंकर तनेमिनाथ और राजुलकी कथाका काव्य- 
मय निरूपण हुआ है । नेमिनाथ कृष्णके छोटे भाई थे | जूनागढके राजा उम्रसेन- 
की कन्या राजमती ( राजुल ) के साथ उनका विवाह निश्चित हुआ | बारात 
गयी, किन्तु भोज्य पदार्थ बननेके लिए एकत्रित किये गये पशुओके करुण-क्रन्दनसे 
दयाद्र होकर उन्होने बैराग्य ले लिया | वें मिरिनारपर तप करने चले गये । 
राजुलने दूसरा विवाह नही किया और नेमिनाथके भक्तिपृर्ण विरहमे समूचा 
जीवन व्यतोत कर दिया । 

नेमिनाथ फागु २७ पद्योका छोटा-सा खण्ड काव्य हैं। इसमें ने सिनाथकी 
भनितकी ही प्रधानता है। दश्योकों चित्रित करनेमे कवि निपण प्रतीत होता है । 
विवाहके लिए सजी राजुलके चित्रमें सजीवता है। राजुल चम्पककलीको भाँति 
गोरी है, उसके शरीरपर चन्दनका लेप है। सीमन्तमे सिन्दूरकी रेखा खिंची है। 
नवरंगी कुंकुमका तिलक भालपर विराजमान है। मोतियोके कुण्डल कानोमें 
सुशोभित हैं। मुख-कमर पानकी छालिमासे रचा है। कण्ठमे हार पडा है। 
कंचुकीसे कसा यौवत और उसपर पडी विकसित साला, हाथमे कंकण और 
खन्कती मणिकी चड़ियोमें, जैसे आज भी राजलूका विवाहोत्साह फूटा पडता 
हैं। उसकी घाघरीका 'रुणझुण” ओर पायजेवकी 'रिमझिम' तो आज भी कानोमें 
पड रही है । रागसे छाल हुई उसकी आँखें, मनमे विराजित पतिकों देख रही है। 





१. वहीं, ए० १३। 

२, सिद्धि जेहि सइ वर चरिभअ ते तित्थयर नमेवी । 
फागृवधि पहु नेमि जिणु गुण गाएसउ केवी ॥१॥ 
राजल देविसउं सिद्धि गयउ सो देउ थुणीजई। 
मलहारिहि रायसिहर सूरि किउ फागु रमी जई ॥२७॥ 

३. किम किम राजलदेवि तणउ सिणगारु भणेवठ। 
चपइगोरी अइधोई अगि चंदनु लेवउ ॥ 
खुंपु भराविउ जाइ कुसुम कस्तूरी सारी । 
सीमतइ सिदूररेह मोतीसरि सारी ॥ 

बरमगि कुंकुमि तितय किय रमण तिलउ तसु भाले ) 
मोती कुंडल कन्नि धिय विवालिय कर जाडे ॥ 


३४ हिन्दी लेन भक्ति-कास्य और कवि 
राजशलकी गोभा, 'राधासघानिधि' में वणित राधाकी थोंभासे 


बहुत कुछ 
मिलती-जलती है। दोनो ही उपास्य वुद्धिसे घालित है । 


, सधाझू ( वि० सं० १४११ ) 


“सो सधार पणमइ सरसुत्ति' के अनुसार कविका नाम सवार होना घाहिए, 
किन्तु अधिकाश स्थछोपर सघाह उपलब्ध होता है, अत यही ठीक लगता हैं। 
सघारु अग्रवाल जातिमें उत्पन्न हुए थे। उनके पिताका नाम साह महाराज भोर 
माताका नाम सुधनु था, जो गुणवद् ( गुणवत्ती ) थी। वे एरच्छ नगरमें रहते थे । 


नरतिय कज्जलरेह नयणि मुँह कमलि तंबोलो । 
नागोदर कंठलूूड कठि अनुहार विरोछों ॥ 
मरगद जादर कंचुयउ फुड फुल्लहह माला। 
करे ककण मणि-वरूउ चूड खलूकावइ वाला ॥ 
रुणुश्लण रुणुज्लण रुणुणएँ कडि घाघरियाली। 
रिमपझ्िमि रिमन्लिमि रिमझिसिएँ पयनेउर जुयली ॥ 
नहिं. अलत्तऊ वलवलछउझ से असुय किमिसि 
अंखडियाली रायमइ पिउ जो बअइ मनरसि ॥ 


डॉ० इजारीग्रसाद दिदेदी, हिन्दी साहित्यका आदिकाल, १०१३ पटना, १६५० ६० 
१ वहीं, ९० १२। 


» अगरवालकी मेरी जाति, पुर अगरोए महि उतपाति 


ओ्रो ढि० जेनमन्दिर वधीचन्दजी ( जयपुर ) के ग्रन्थभण्शरकी प्रति, वेष्टन नें० 
६१२, 5७शवाँ पथ । 


३. सुधणु जणणि गुणवद्द उर घरिठ, 
सा महाराज घरह अवतरिउ । 
एरछ नगर बसतें जानि 


संणउ चरित मइ रचिउ प्राण ॥ 
वही, ६७६वाँ पद 


सुधनुज जणणि गुणवड्ट उर घरिड, 
साह महाराज घरह अवतरिज | 
एयरछ नगवर संत नगर वसंते जाणि 
सुणिउ चरितु मई रचिउ पुराण ॥ 


दि० जैनमन्दिर सेव्का कृचा, डिलली, शाखभण्डार 7, 
हुईं प्रति, ७०८वाँ पद्च | बि० सं० १६९८ की लिखी 


पं 


जैन भक्त कवि ; जीवन ओर साहित्य इज 


पाठान्तर भेदसे एरच्छकते नाम ऐरछ, एरिछि, एछच, एयरच्छ एवं एरस भो 
मिलते हूँ। मूल प्रतिमे एरच्छ दिया हुआ हैं, जो ठीक प्रतीत होता है । 
डॉँ० वासुदेवगरण अग्रवालने एरच्छ नगरकों उत्तर प्रदेगर्मे और श्री अगरचन्द 
नाहटाने मध्यप्रदेशम माना हैँ । किन्तु 'एस्कच्छ दुसण्णेछु के अनुसार एरच्छ, 
दरशार्ण-बन्देलखण्डमें होना चाहिए और वहाँ इस नामका एक कस्वा आज भी हूं । 
उसमें मोर्यकाल तकके अवशेष मिलते हे। वहाँ अग्रवाल रहते थे। सवारुका 
प्रद्युम्नचरित्र' एक महत्त्वपूर्ण कृति है । 
प्रदस्नचरित्र 

इसमें श्रीक्षप्णके पुत्र प्रद्यस्तका चरित्र वरणित हैं। प्रद्यम्त भगवान्‌ जिनेद्धका 
परम भक्त था । जैन परम्परामे इसे कामदेवका अवतार माना गया हैं । 

प्रधम्नचरित्र का रचना-सवत विवादग्रस्त हैँ । जयपुर, कामा, दिल्ली और 
बारावंकीकी प्रतियोमें वि० सं० १४११ दिया हैं । सिन्धचिया ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट, 
उज्जनकी प्रति्में १५११, और रीवांके वि० जैन मन्दिरकी प्रतिमं १३११ वि० सं० 
दिया हुआ है। सभीमे स्वाति नक्षत्र, शनिवार अकित हैँ। किसीमें भादवा सुदी ९, 
किसीमे भादवा पंचमी, किसीसे भादवा बदी ५, ओर किसीमे भादवा सुदी ५ 
लिज्ला है। पुरानी यन्त्रियोके आधारपर, इन तिथियोमें स्वाति नक्षत्र, शनिवारकों 
नहीं बैठता ।॥ फिर भी अधिक प्रतियोमे वि० स॑ं० १४११ ही उपलब्ध होता हैं, 
अत. वही मानना उचित छूगता हैँ । 

प्रयुम्नचरित्र मे लगभग ७०० पद्च है । इसे 'परदवणु चउपई” भी कहते है । 
यह एक महाकाव्य है। कथानकर्मे सम्बन्ध-निर्वाह पूर्ण रूपसे हुआ है । प्रारम्भमें 
ही कविते भक्तिपूर्वक शारदा, पद्मावती, अम्विका, ज्वाछामखीं, क्षेत्रपात्त और 
चौबीस तीर्थंकरोकी नमस्कार किया है। 

मानवकी मूल थ्रवृत्तियोको अंकित करनेमे, कवि निपुण प्रतीत होता है। 
रुक्मिणी प्रचुम्तकी माँ हैं। वाहर गये हुए पुत्रके जागमनके हेतु माँका भातुर 
होना स्वाभाविक ही हैं। नारदजीने प्रद्युम्नके आानेकी बात कही हैं। पृत्र 


न 


ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी, मध्य-प्रान्तके जेन स्मारक, प्रष्ठ ४७ । 

२. अमरचन्द नाइटा, अधुन्नचरित्रका रचना-काल व रचविता?, अनेकान्त, वर्ष 
१४, क्सणि ६ (६ जनवरी १६५७ ) शैछ १७०-६१७२ । 

3, श्री दि० जैनमन्दिर व्धीचन्दजी ( जयपुर ) के अ्न्थमण्बारकी प्रति, वेष्टन 

न्त. ६९२ , पच्च €-१। 


श्द दिन्दी जन मक्ति-क्ाब्य भरि कवि 


आगमनके संकेत भी मिल गये है, किस्तु पुत्र नहों आया। दक्मिणों वेचेन हूं । 
सच यह है कि पुत्र आ चुका है, पर रुक्मिणीकों विदित नहीं हो पाया हूँ ! माँकी 
ममता-सिचित भाववाओकों कविने चित्रव॒त्‌ अंकित किया है, 


“दृण घण रूपिणि चढइ अवास, पण पण सो जोवह चोपास । 
मोस्यो तारद कह्कठ निरूत, आज तोहि घर आवह पूँत ॥ 
जे मुनि चयण कहे पमाण, ते सदई पूरे सहिवाण । 
च्यारि आवते दीठे फछे, अरुआचक दीठे पीयरे ॥ 
सूकी वापी भरी सुनीर, अपन जुगछू सरि जाये पीर । 
तड रूपिणि मन विमडठ सथयड, एतसे बह्मचारि तहाँ गयड़ ॥ 
“ प्मस्कार तब रूपिणि करइ, धरम विरधि खूढा उचरइ | 
करि भादरु सो विचड करेइ, क्णय सिघासणु चेसण देहु ॥ पु 
समाधान पूछई समझुझइ, वह भूसउ-भूसउ बिलछाई । 
सखी बृराह जणाइ सार, जवण करहु स छावहु वार ॥ 
जीवण करण उठी तंखिणी, सुदररी मयण अग्नी थंभीणी ॥ 
ठाजु न चुरइ चूल्हि छुंघाइ, वाह भूखउ-भूसड चिलछाइ ॥* पा 


इस महाकाव्यका मूलस्वर भक्तिमव हैं। स्थाव-स्थानपर भक्तिके दृष्टान्त 
उपलब्ध होते है । एक वार प्रयुम्न केलास पर्वतपर जिन-चैत्यालयोकी धन्दना 
करने गये । उनकी ज्योति रत्नोके समान चमकती थी | प्रचुम्तननें उनकी अष्टद्रव्यसे 
पूजा की ओर वापस चले बाये । 

तीर्थंकर तेमिनाथको केवलछनान उत्पन्न हुआ। उनके समवसरणमे सुरेन्द्र, 
मुनीन्द्र, भवनवासी देव आये । श्रीकृष्ण तथा हरूघर भी पहुँच गये । श्रीक्ृष्णने 
स्तुति आरम्भ को . “हे कामको जोतनेवाले, तुम्हारी जय हो तुम्हारी सुर, असुर 
सेवा करते हैं । हे देव ! तुम्हारो जय हो । दुष्ट क्मोंक्ो क्षय करनेवाले है देव ! 
तुम्हारी जय हो। मेरे जन्म-जन्मके शरण, हे जिनेन्द्र ! तुम्हारी जय हो । तुम्हारे 





१. वही, पथ्च ३८४-३८६॥ 


२ फिर चेताले बन्दे गयण, तिन्हि ज्योति दिपड जिम्ब रमण । 


अट्ुविधि पूजउ न्हवणु कराइ, वाहुडि मयण द्वारिका जाइ ॥ 
बहों, पथ्य ६६० | 


जैने भक्त कदि : जीवन ओर साहित्य ३७ 


ले हि । 
प्रसादसे में इस संसार-समुद्रसे तिर जाऊं तथा फिर वापस न आऊं।” 


जब प्रद्यम्तकों केवलज्ञान उत्पन्न हुआ, तो इच्धने स्तुति करते हुए कहा, है 
मोहरूपी अन्धकारको दूर करनेवाले ! तुम्हारी जय हो । हे प्रयुम्न ! तुम्हारी जय 
हो, तुमने संसार-जालको तोड डाला है |” और भी अनेक दृष्टान्त उपरूब्ध है, 
जिनके आधारपर प्रद्युम्नचरित्र को भक्ति-साहित्यकी एक महत्त्वपूर्ण कृति माना 
जाना चाहिए। 


३. विनयप्रभ उपाध्याय ( वि० सं० १४१२ ) 


विनयप्रभ खरतरगच्छके जैन साधु थे। उनके गुरुका नाम दादा जिनकुशलूू 
सूरि था। जिनकुशलूसूरिका स्वर्गवास वि० स॑ं० १३८९ में हुआ, तदुपरान्त उनके 
पट्टपर विनयप्रभ ही अधिष्ठित हुए । विनयप्रम वि० स० १३८२ में जैन साधु हो 
चके थे। यह मान्यता ठोक नही लगती कि वे वि० स० १३९४ और १४१२ के 
बीच कभी, उपाध्याय पदसे विभूषित किये गये, क्योक्ति एक प्राचोन पढद्ठावलीके 
शआाधघारपर यह प्रमाणित हैँ कि दादा जिनकुशलूसूरिसे अपने जीवनकालमे हो 


न 
# 


देवि पयाहिण करिउ बहुत, फुणि माधव आरभिउ थुत्ति 
जय कंदर्प्प खबकर देव, तइ सुर असुर कराए सेव ॥ 
जइ कम्मट्ठ दूटु खिउकरण, जय महु जनम-जनम जिनु सरणु। 
तुम पसाइ हउ दूतरु तिरिठ, भव ससारि नवाहुडि परउ ॥ 
वही, पथ-६६६, ६६७। 
२. थुणदइ सुरेस्वर वाणी पवर, जय जय मोहतिमिर हर सूर । 
जय कन्द्रप हुउ मति चासु, जाइ तोडिवि घालिउ भवपासु ॥ 
बही, पद्य ६६२ । 
३, मोहनलाल दुलीचद देसाई, जैनगुजेर कविश्ो, प्रथम भाग, ४० १६, पादटिप्पणी । 


४. एल, धय० सजा, ऋताहत 7%ए 797, एकऋध्ा0६९० फाछएइ९, 
3व्राता३ (शाह 56769 ४० 2, एछ]]87, 4982, रिशाधफड 0 
496 46505, 97 30. 
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पृ 
विनयप्रभकों उपाध्याय पदपर प्रतिष्ठित किया था । 


गौतमरासा की प्राचीन प्रतियोमे, उसके कर्त्ताका नाम विनयपट उबझाय 
दिया हुआ है । इसका संस्कृत रूप 'विनयप्रम उपाध्याय ही है। मिश्रवन्धुओने 
भो यही नाम स्वीकार किया है। पं० नाथूरामजी प्रेमीको १५वीं थत्ताब्दीके 
उत्तरार्धकी लिखी हुई एक प्रति पाटणके भण्डारमे मिली थी, उसमें गौतमरासा के 
कर्त्ताका नाम उदयवन्त दिया हुआ है। श्री मोहनलाल दुलोचन्द देसाईने भी 
विनयप्रभका दूसरा नाम उदयवन्त माना हैं। अनुमानतः विनयप्रभ साधु जीवन- 
का और उदयवन्त गृहस्थजीवनका नाम होगा । 

विनयप्रभकी कृतियोमे 'गोतमरासा के अतिरिक्त ५ स्तुतियाँ और हैं, जिनमें 
विविध तीर्थकरोका गुणकीर्त्तन हुआ है। प्रत्येक १९-२९ के लगभग पद्म हैं । 
डॉ० झारलण्ट क्राउजेने सीमन्धर स्वामि स्तवन को भी, भाषासाम्यक्रे आधारपर 
उनन्‍्हीकी कृति स्वीकार किया हैँ ।' इस स्तवनके २०वें पद्यमे 'कम्मकरु विणयपरु 
जोढि कर वीनडुंसे सिद्ध है कि विणयपर हो इसके कर्त्ता थे। 'विणयपरु', 
'विनयपहु अथवा 'विनयपह॑का बिगड़ा हुआ रूप है । मिश्रवन्धु-विनोदसे 'हंसवच्छ- 
रास! और 'भीलरास'को भी इन्हीकी रचना बतलछाया गया है 


१, तथा श्री गुरुभि (श्री जिनकुशलूसूरिभि; ) विनयप्रभादिशिष्येम्य 
उपाध्यायपद दत्त येव विनयप्रभोपाध्यायेव निर्वनीभूतस्य निजश्रातुः 
सम्पत्तिसिद्धयर्थ मन्त्रँभितगोौतमरासो विहित तद्गुणनेन स्वश्राता पुनर्धन- 
बान्‌ जातः इत्यादि ।* 
मुशिंदावादके नेमिनाथके मन्दिरके शानभणडारसें प्राचीन पद्मवली, जैनगुजर कविश्रो, 
प्रथम भाग, ४० १६, पाठटिप्पणी । 

२ देवह थुरि अरिहंत नमीचइ, विनयपह उवझााय थुणीजइ । 

गोतमरासा, अन्त, पद्य ४८, जैनगुजर कविश्नो, प्रथम भाग, पएृ० १६। 
३ मिश्रवन्धु, मिश्रवन्धु विनोद, प्रथम भाग, एृ० २१२, लखनऊ, बि० सं० १६८३ । 
पं० नाथूराम प्रेमी, हिन्दी जैन-साहित्यका इतिहास, ५० ३२, जनवरी १६१७। 
५. जैनसु्जर कविश्लो, प्रथम भाग, ए० १५। 


रण 


शी 


खयाएाशाई [क्यात8 फजछ्णा5ई, एछए 90-97 
वही, 06 ६९5७5, एए 24, 


८. मिश्रबन्धु विनोढ, प्रथम भाग, ए० २१२ | 


छ 
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गोतमरासा 


गौतमरासा', गौतम स्वामीकी भक्तिसे लिखा गया है। गौतम भगवान्‌ 
महावीरके प्रमुख गणघर थे। उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हुआ था। जैन परम्परामें 
उनकी पूजा और स्तुतिका बहुत प्रचलन रहा है। सस्क्ृत ओर प्राकृतका विपुल 
साहित्य उनकी भक्तिमें रचा गया हैं। गोतमरासा' प्राचीन हिन्दीका ग्रन्थ हैं । 
इसके अनुमार गौतम, मगध देशमे, गुब्बर नामके गाँवके रहनेवाले थे। उनके 
पिताका नाम वसुभूति था, जो विविध गुणोसे युक्‍त थे । उनकी माताका नाम 
पृथ्वी था । ह 


गोतम स्वामीका पूरा नाम इन्द्रभूति गोतम था। वें समूची पृथ्वीमे प्रसिद्ध 
थे। उन्हें चोदह विद्याएँ उपलब्ध धी। वे विनय, विवेक, विचार ओर अनेक 
मनोहर गुणोसे युवतत थे। उनका शरीर सात हाथ प्रमाण था। उनका रूप रम्भा- 
की भाँति था । गौतमके नेत्र, वचन, हाथ और चरणोकी शोभासे पराजित होकर 
ही कमल जलमें पैठ गये थे । उन्होने अपने तेजसे हराकर तारागण, चन्द्र और 
सुर्यकोी आकाशमे अ्रमाया था। उन्होंने अपने रूपसे कामदेवको अनंग करके 
निकाल दिया था । वे मेरुके समान धीर और समुद्रको भाँति गम्भीर थे। उनका 
चरित्र उत्तम था।. 


इवेताम्बर जैन सम्प्रदायमें, गोतमरासा की बहुत प्रसिद्धि है । श्री मोहनलाल 
दुली चन्द देसाईने उसकी १८ प्रतियोका विवरण दिया है। इससे उसकी लोक- 
प्रियता प्रमाणित हैं । डॉ० क्राउजेने उसकी प्रशसा करते हुए लिखा है, “उसमे 
भवितिका तीब्रतम भाव, शेलीकी निराली शान और प्रवाहकी मधुर गति सच्नि« 
हित है । 


१ जंबुदीवि सिरिभरहखित्ति खोणीतलमडणु, 
मगघदेस सेणिय नरेंस रिउ-दलूबल खडणु। 
घणवर गुव्वर नाम गामु जहि गुणगणसज्जा, 
वष्पु बसे वसुभूइ तत्थ जसु पुहवी भज्जा॥ 
गौतमरासा, पद्म २, हिन्दी जैन-साहित्यका इतिहास, ए० १२। 

२. वही, पद्य ३, ४। 

३ जैनगुजर कविश्रो, तीजो भाग, ४० ४१६-४१७। 

४. शाला द्वाग तिजछा॥र5ई, 90 97 
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बज ज्बस्क ष्दू क् झ्रिन्दी हज 

इसका निर्माण वि० स० १४१२ में, खम्भातमें हुला था। प्राचीन हिन्दाके 
ललित काव्योम गोतमरासा का प्रमुख स्थान हूँ । 


सीमन्धरस्वामीस्तवन 


इस स्तवनके अनुप्तार सोमच्चर स्वामी, पर्यविदेहके विहरमाण दीस तीर्धकरों- 
में एक हैं। इनका जन्म पुण्डरीकिनी नामकी सगरीमें, भरतक्षेत्रकी विगत 
चंतुविशतिकाके १७वें तीर्थंकर दुन्युनाथ और श८वें तीर्थकर अरहनाथके मध्य- 
कालमें हुआ था। उनका शासन अभी चल रहा हैं। वें भरतक्षेत्रकी आायामी 
चतुतरिद्वतिकाके छवें तीर्थंकर उदयके समयमें भोक्ष प्राप्त करेंगे । | 


स्तवनमें भवित-भाव पूर्णझपसे विद्यमान है। कविने लिखा हैं कि मेंझगिरिके 
उत्तुय शिखर, गगनके टिमटिमाते तारागण और समुद्रकी तरंग-मालिका, सोमन्वर 
स्वामीके गुणोका स्तवन करते ही रहते है ।. भगवानूका स्तवन, अशुभ कर्म 
उत्पन्न हुए मल-पटलको गछानेमें पूर्णहपसे समर्थ हैं। जिननाथका दर्शन करनेसे 
जन्म सफर हो जाता है, ध्याव लूगानेसे संसिद्धि मिलती है, 


“मेरुगिरि-सिहरि धय-बंधणं जो कणह, 
गयणि तारा गणइ, चेलआ-कण सिणह ॥ 
चरम-सायर-जके छहरि-माला मुणह, 
सोचि नहु, सामि, तुह सब्वहा गुणशुणइ ॥ 
तहवि, जिण:नाह, निय जम्म सफली-कए, 
विमर-सुह - ज्ञाण - संघाण - संसिद्धए ।! 


१. वही, १० ६०, हिन्दी जैन-साहित्यका इतिहास, ए० ३२; जैन गजेर कविश्ो. प्रथम 
भाग, ९० १५। 


यह स्तवन (#ालला वुद्याग& सिर्यशाए? सें १० १५०-१०४ पर प्रकाशित हो 
चुका है। 


३. भरह-खित्तमि सिरि-कुंथ-अर-अतरे 
जम्म पुडरिंगणी, विजय पुनखलवरे । 
भाविए उदय जिणि सत्तमें सिव-गए, 
वहुअ-कालेण सिद्धि गमी सामिए ॥ 
बही, पच्च १६-१७। 

* खियरदाधां वश सलजयागर5, 99. 89-90 
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श्रसुद्द - दर » कम्स - सरू - पडल - निन्नासणं, 
तात, करवाणि तुदद संथव बहु - गुणं ॥२-३॥” 


«. सुर-भवनोंमे गगन, पातारू और भूमण्डलमे, नगरी, पुरी, नीरनिधि और 
मेरु पर्वतकुलोमे, देव-देवियोके समूह, तारि-तर और किन्नर, सीमन्धर स्वामीके 
आदरपूर्वक गीत गाते है, 


“सुर-सचणि, गयणि, पायालि, भूसंडले, 
नयरि, घुरि, नीरनिहि, मेरु-पब्बय - कुलछे । 
देव - देवी - गणा,. नारि - नर - किन्नरा, 
तुझ जल, नाह, गायंति सादर - परा ॥७॥।”! 


वे नगर धन्य है, जिनमे भव्यजनोंके सब सशयोको हरनेवाले सीमन्धर स्वामी 
विहार करते है । भगवान्‌ कामघट, देवमणि और देवतरुके समान हैं। उनका 
ताम लेने मात्रसे ही सब इच्छाएं प्री हो जाती है, 


“पन्न ते नयर जहिं सामि सीमंघरो, 
बिहरए, भविअज - जण - सच्च-संसयहरो । 
कासघट, देव-मणि, देव-तरु फलियड, 
दीह धरि जीह रहि, सासि, तड मिल्तियत ॥१३॥ 


भवत-कविकी तीव्र इच्छा है कि उसका आगामी जन्म पूर्व विदेहमे हो, 
जिससे वह सीमन्धर स्वामीके चरणोमे बैठकर, उनका दिव्य उपदेश सुन सके । 
वह वहाँ स्वामीके गुणोके गीत गायेगा, और उनके रूपको देखकर प्रसन्न होगा । 
उसे पूर्ण विश्वास है कि स्वामीके शासनमे दीक्षा लेनेसे कर्म गल जायेंगे और मोक्ष 
प्राप्त होगा, 


न 


“कर-जुअल जोड़ि करि, चयण तू निसुणिसो, 
बारू जिम हेर देह, पाय तुहां पणमिसो। 
महुर सरि तुम्ह यरुण-गहण हडं गायसो, 
निय - नयणि रूव रोसंचिड जोइसो ॥ 
तुम्ह) पासि हटिउ, चरण परिपालिसो, 
इणिभ क्म्साणि,. केवलछ-सिरि पामिसों $४-१७॥ 
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रह है भर 
भगवानडी भितने भोग, राशन, फिर है कह रखगऊआए, समा 
विभूतियाँ उपल्धग शोतों है तीर धरमपण भी मिषता 2, 
६3 


न 


अआगपर, गागढ, नामचद, संबद, 


सुज्झ भनीद झग्य थि. संपश्ार 
* फ़ १९ ७३% 
एफ सांप सु संगत वशि गाए ॥$87॥ 
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; फनी अकटएओ «०: ड़ 
डइुस स्वधनम शन्‍ह्तगीम पता ४१ प्रतम खोशाणयए इत्यक मा हिम २० मां 


०. जा ईः हु घट कदम थ्७ किक, का, ज्क कॉल अं 
है। १० के बाद विराम है। आचार ड्रम बहाने 2स्पन पससरी 2य को दशा से 


छह छ.तक हा, रह 4४४ 
2 00 (न पतिनिदार धरे है 
आवशि! दिया है। ६१वाँ पद्म हरगीयाण छापे ४) 


। आक 


“१ ट #न३० अंग कआ ८ ब्व्क च ५ *« क्र 0० 
स्तवनणों नापाम लाडित्य | कार भायास सरफाभ्पात्द वा । 


४. मेसनन्दन उपाध्याय ( श्ि० सं* ३४४५ ) 


प्प हि. याग दा |; ड््े ० दम जज भर च्ट्प 

मेसस्‍्नन्दनके दीक्षायूदक्रा नाम श्री मिनोदयसूरि छा। गटिजीह़ा एस्म्र थि० 
| 2 हज नदी पका >प द्न्डी गज गे कम 42५5 
में० १३७५ में, रठपाल श्रेप्ठीफी एतवों घारलदेबिकी हु उसे, अदाइनपुर सामने 

कक कं 9. हः रक, ज्क्का है सन डा टिप्त या पा ह“९० न दं आ 
नगरमें हआ था। उन्होंने द्वि० स० १३८२ में घी>जिदृइरूरिके पास दीका 


है स्ज 

ली, भोौर उनका नाम सोमप्रभ रंग गया। में श्वि० स० १४०६ में हावना- 
चारयके पदपर प्रतिष्ठित हुए। करीनरभप्रभसदिने उनकी बिछ मेँ १४२५ 
सूरिपद' जोर जिनोदया अमभिछान दिया। सूरिजीया घ्ि० स० ६८३० में समाधि- 
पूर्वक स्वर्गवास हुआ । श्रीमेस्नच्दतने, श्रीजिनोदयसरिसे, बिए सं० १४१५ के 
उपरगन्त दीक्षा छो होगी। उनके जिवोदमसरि विधाहरूज थी रचना व्रि० मं० 
१४३२ में हुई थी । अत मेसतच्तन उपाध्यय जौर जिनोरप्रसरिका सता समय 
एक ही था । 

मेल्नन्द्न उपाध्यायकी त्तीन रचनाएँ उपल्ब्य हैं; जिनोदबसूरि विगहरद्ध ', 
अजितमान्तिस्तवनमर और सीमसन्धरमिनस्तव्नम्‌ ही भक्तिते सम्ब- 


| ] 
न्चित हैं । लेमे गृद-मक्ति और अवधिष्ट दोसें तोथंकर-मयिति हे 








खासा इशाए सिाप्ाउ, 227, 89-90 

« आ मस्नल्न उपाध्याय, अं लिनोदगप्गरि दिगतवा, ओी अयस्चन्द नाहटा 
शतदताउक जन-दाीन्य उच्चह, ए० 2१ ०, कलकत्ता, जि० स० स्ध्ट 
त्त्था 

उन-स्तात्र सन्‍्दा 3 यम सास, अच्यवना, पृू० ७४, दमा 


है । 


[4००] 


जैन भक्त कवि : जीवन और साहित्य 2३ 


जिनोदयसूरि विचाहछूड 

'विवाहला' झब्दको व्याख्या करते हुए श्रीअगरचन्द नाहटाने दिखा है, 
“जीवनके उल्लासदायक अनेक प्रसगोमे विवाह, अत्यन्त आनन्द मगलका प्रसग 
हैं। इसलिए कवियोनें इस प्रसगका वर्णन बड़ी ही सुन्दर शैलीमे किया है । 
विवाहके वर्णन-प्रधान काव्योकी सज्ना विवाह, विवाहरूड', विवाहली' और 
'पववाहुला” पायी जाती है ।” 

इन विवाहला काव्यो में, जैनाचायोका किसी कुमारी कच्याके साथ नही, 
अपितु दीक्षाकुमारी अथवा संयमश्रीके साथ विवाह रचा गया है। इस तरह ये 
'विवाहला' रूपक काव्य है। दीक्षा लेनिवाला साधु दुलहा और दीक्षा अथवा 
संयमश्नी' दुलहिन है। 'जिनोदयसूरि विवाहला में भी आचार्य जिनोदयका दीक्षा- 
कुमारीके साथ विवाह हुआ हैँ । अर्थात्‌ इस काव्यमे जिनोदयके दीक्षा लेनेका वर्णन 
हैं। यह एक ललित एवं सरस काव्य हैँ । 


गुरजरधरारूपी सुन्दरीके हृदयपर रतस्तोके हारकी भाँति पह्तणपुर नामके 
नगरमें, एक बार श्रीजिनकुगलसूरि आये । वे अपने ज्ञानके प्रकाशसे, भव्यजनोके 
मोहान्धकारको दूर करनेमें समर्थ थे । 


“अत्थि गूज़रघरा सुंदरी खुंदरे, उरवरे रथण हारोबसाणं। 
छच्छि केलिहरं नयरु परणपुरं, सुरपुरं जेम सिद्धामिहाणं ॥ 
अह अवरवासरे पल्हणे पुरवरे, मविय जण कमर वण बोहयंतो | 
पच्ु सिरि जिणहुसरूसूरि! सूरोबसो, महियके मोह तिमिरं हरंतो ॥३॥7 


सेठ रुद्रपालल अपने परिवारसहित सुरिजीकी वन्दना करने गया। सूरिजीने 
उसके पुत्र समराको देखकर कहा कि यह तुम्हारा समरा कुमार सम्पूर्ण श्रेष्ठ 
गुणोसे युक्त हैं और सुविचक्षण भी हैं। नेत्रोकों आवन्द देनेवाले अपने इस पुत्रका 
विवाह, हमारी दीक्षाकुमारीके साथ कर छो । 


नस 


यद्‌, जैन ऐेनिशसिक काव्य-संगर! में, बि० सं० १६६८ से, प्ृ० १६०-३६६ पर 
प्रकारित हो चुका हे । इससे ४८ पद है। 

२ श्री अगरचन्द नाहटा, 'विवाइ और मगल काव्योकी परम्परा,” भारतीय साहित्य, 
डॉ० विश्वनावप्रसाद सम्याठिति, आगरा विश्वविद्यालय, हिन्दी विद्यरीठझ, प्रथम 
अक, जनवरी श९५४०, पृ० ६४० | 


छ8 हिन्दी जैन भक्ति-काब्य भोर कवि 


"अह सयक्व कक्खण जाणि सुवियक्सणं, सूरि दटठ्ण समर कुमार । 
+ हक +] ०० ध्ल् म््ज 8 
भविय तुह चंदणे नयण आणंदणोा, परिणओो अम्ह दिक्खा छुमारे ॥११)। 


4. 


इस प्रकार सूरिजीने उस कुमारको जैवदीक्षा पानेके योन्य घोषित किया 
ओर भीमपल्ली चले गये । 


कुमार दीक्षा ग्रहण करनेके लिए वारम्वार बाग्रह करने छगा, तो माने 
समझाया कि तुम्हारे कमछके समान हाथ, बअनुथत्र रूप बोर उत्तम बंद है। थेप्ठ 
नारियोके साथ विवाह कर सुखी होमो। नये-तयें प्रकारके भोगोका उपभोग 
करो और बपने उत्तम कार्योसे हमारे कुछकों कीततिके शिखरपर आड़ 
कर दो । 


“तण कमकछ दल कोमल हाथ, वाथ सम वाउलि देखसितउं । 
रूपि अनोपस उत्तम चंश, परणत्रिस्ु वर नारि हडं ॥ 
नव-नव संगिहि पंच प्यार, सोगिधवि सोंय वल्लह छुमार | 


क्रमि-क्रमि अम्ह कुछि कलसु चढावि, होजि संबाहिवइ कित्तिसार ॥७-१ ८ 


पुत्र नहीं माना मोर अपने आाग्रहपर अब्छ रहा । तब कुमारके निश्चय- 
को जननीने जाना, ओर व्याकुल बाँखोंसे आँसू ढुलकाती हुई बोली कि हे वत्स ! 
जी कुछ तेरे मवको अच्छा लगे वह कर । इस प्रकार गदगद कण्ठसे स्वीकृति- 
सूचक वचनाका उच्चारण कर वह चुप हो गयी । 
“उड कुमर निच्छच॑ जणणि जाणेवि, 
ढणहण नयणि मीर चहरंती | 
करिन ठ॑ वच्छ जं तुज्ल सण सावए, 
अच्छए गद गद सरि सणंती ॥२०॥*) 
माँकी इस वेवणीमें स्वामाविकता हैँ और प्रसाद भी । 
यह सिद्ध है कि तीव्र युरू-मक्तितसे जनुप्राणित होकर ही कवि, ऐसे रस-सिद्ध 
स्थलोकोी बंकित कर सका है। 
अजित-झान्तिस्तवनम 


भगवान्‌ अजितनाथ, भरततक्षेत्रकी चतुविगतिकाके टूसरें औौर बान्तिनाथ 
पाल्टव दाथकर हूं। संस्कृत और त्राक्षत साहित्यमे दोनोके ही मिले-जले अनेक 


जैन भक्त कवि ; जीवन ओर साहित्य श्ष 


स्‍्तव॒न है । प्रस्तुत स्तवन भी ध्राचोन हिन्दोमे छिखा गया दोनों तीर्थकरोकी 
भक्तिका काव्य हूँ । 

भक्त ऊवि एक स्थानपर कहता हैं कि भगवान्‌ अजित जिनेद्ध संसारके 
गृत है, और मगठान्‌ झान्तिनाथ सेगोकों आनन्द देनेवाले हैं। दोनों ही विश्वको 
शप्रीसम्पन्न कर कल्याण करते हैं । जीव मात्रको सुखी बनाना उनका उद्देश्य है । वें 
सुखसुपों समुद्रके छिए पूनोके चाँदकी भाँति हैं | अर्थात्‌ उनकी कृपाके उद्धित होते 
ही, जीवोके सुख-ममुद्रमे आनन्दकी लहरें उठने लगती है। उन जिनवरोकों 
प्रथाम करने, उनके गणोओों गाने और सेवन करनेसे पण्यके भण्डार भर जाते है । 
वह पुण्य मनुष्य भवकों सफल चनानेमें पूर्णढपसे समर्थ है 


क्र 


“मंगऊरू कम्नछा कंदुएु, सुख सासर पूनिम चंदुए । 
जग गुरु अजिय जिणंडुण, संतीसुर नयणाणंद्ुए ॥ 
वे जिणवर पणमेत्रिए, थे य्युण गाइ सुलसेनिणु । 
पुन्य संडार मरेछुए, मानव भ्रव सफल करेसुए ॥ 
युग-यगसे मगवान्‌की गरणमें जाते रहे हैँ । वहाँ उन्हें भान्ति मिलो 
खप्नाप्त हुआ है । यहाँ भी भवत बजित और भान्तिकी गरणमें गया 
का कथन हूँ कि वे भगवान उत्सव और मंगलके जन्मदाता है । उनकी 
पास संघके समचे पाप दर हो जाते है । भगवानके नेव कमछोकी भाँति विशाल 
/” उतमें-से दयारूपी सुगन्वि फूटती हैं! उस छुगन्विकों पाकर यह जीव भव- 
मुद्रस पार हो जाता है । बर्घात बजित बोर झान्तिवाथकी गरणमे जानेसे बह 
भोला भक्त, असार ससारको तैरकर मोक्षमे पहुँच जाता है । 


दर न ठ 
हर कर] 


/#॥% व. हफ हाफ 


री 


वें डच्छतव मंगलूकरण, वे सयरूसंघ दुरियहं हरण | 
ते चरकम्तत वयण नयण, वें सिरि जिणराय मवण रयण ॥| 
इस सगसिहि सोलिस तणोण, सिरि अजिय संति जिण धुट्ट सणिए । 


सरणइ बिहुं कहिण पाएं, सिरि मिणनंद्रण उचझाएं गा” 


सीमन्धरजिनस्तव॒नम्‌_ 


इस स्तवनमें ३१ पत्च हैं। इसकी भापामं माधुर्य, भावोमें सौम्यता और 
सादइय वर्णनमें प्रोदता है | दृष्यांकन सफल हुए है | पद्मासनपर विराजें सीमन्धर 





१. यह न्‍्तव्न, प्रथम साथ, मुनि उतुरविजय सपादित, जैन स्तोत्र सदोह, अहमदाबाद, 
(३२ ६०, में पृष्ठ ४८४०-३ ८४ पर अकाशित हो चुका है । 


३ हिन्दी जन भसन्िल्‍काब्य और कॉव 


ने 


स्वामी और उदयगिरिपर सुझोभित सहल्लकिरणका सादृब्य ऊहाजस्य नहीं हू । 
उपमान बौर उपमेयकों स्वामाविक ढंगसे ही संणटित किया गया हैं । 


0 


तसु अंतरि रयणिहि घढ़िड सिंहासणु झलफतु, 
पायपीहु ठसु तलि बिसछो सणि निम्मिड दिप्य॑तु 
तह 


६ 


ध्भ 


4 


सोमंघर जिणपवरों पडमासणडवर्विट्द्, 
किरण जिम उदयगिरि छुण्ण ति जेहि सुदिदद ॥ध 


चित्रांकनमे तो कविकों अभूतपूर्व सफूूता मिली हूँ। दृष्योक्रा चित्राकव कवि- 
की सबसे बड़ी कला हैं। यह वही कवि कर सकता है, जिसकी अनुभूति सूक्ष्म 
और कल्पना पैनी हो । एक चित्र यह है, सीमन्वर स्वामीके समवसरणमे आती 
हुई सुर-रमणियाँ परिवारसहित सुविमानोमं विराजमान है। उनके रूपमे 
अदुनुत छावण्य हैं। उड़तें विमानोमें वैठनेंके कारण देवायनाओंके चझरीरमे 
स्पन्दन हो रहा है, और इस भांति उनकी कमरमें पड़ी किकिणियाँ भी हिल रहीं 
। उनसे मधर ध्वनि निकलती हैं। देवियोका हृदव भगवानूकी भक्तिसे उत्ल- 
सित हैं। वे बड़े उत्साहसे दसो दिभाओमे फैठकर भगवान्‌के गोौत याती हुई सम- 
बसरणमें आयी हैं ।* 


% 


#ह जउणउर्णंतरक्रेकेणिरयणि उशग्ंत सुविसाण, 

त सपरिवार सुररसमणिगणि रूवणिमरूच - निहाण । 

त वहुल सच्ति उट्कसिय हिय दस दिसि घणु पसरंत, 

त समवसरणि आवइ सयलछ सासिय गुण गायंत् ॥११॥॥ 


इस काव्यमे उपमागित रूपक भी बहुत है। एक रूपकरममें छिखा हैँ कि 
भगवानूकी दिव्यध्वनि गंग्राकी उन निर्मल तरगोकी भाँति है, जो सम्पूर्ण अपवि- 
त्रताओको घोती हुई चली जानी है । ससारमें जलते जीवोकी दाह केवल अमृतसे 
ही घान्त हो सकती है, और भगवानकी दिव्यध्वनि एक अमृतके प्रवाहकी 
भांति ही हैँ। सीमन्चर स्वासीकी दिव्यध्वनि वर्षाके गरजते उन मेघोंकी भाँति 
भी हैँ, जिनकी बावाज़ सुनकर, “भब्य'ल्पी मयूरोक्ते चित्त फरफर भसाच 
उदठते हैं 


क्र म 
डा 


“निम्मऊछ श्‌ गंयतरंगर्चयू पणासियसयकतमु , 
सवदत छू संसवदाह फेडणअसियपवाह समु। 


जैन मक्त कवि : जीवन ओर साहित्य 8७ 


सामिय ए तणउ चपाणु जिम जिस गाजइ सेद्द जिम, 
तिम तिम ए सवियण चित्त नाचइ फरफर मोर जिम ॥$ण७ 


आराध्यके गुणोंपर रीझ्कर ही भवत, भक्‍त बना हैं। वह उन गुणोके गीत 
गाता हो रहता हैं । श्रीमेदनन्दनने भी सीमन्चर स्वामीकी प्रभ्यंसा करते हुए लिखा 
है, उन जिनेन्ध भगवानूकी जय हो, जिनके वचवोमे इतना अमृत भरा है फ्रि 
उम्तके समक्ष चद्धका अमृत-कुण्ड भी तुच्छ-सा प्रतिभासित होता है । भगवानूके 
तेत्र कोमल और विश्ञाल कमलकी भाँति है । देव-दुन्दुभियाँ भगवान्‌की महिमाको 
सर्देव उदघोषित करती हैं। भगवान्‌ अनन्त गुणोके प्रतीक है, और उनका कृपा- 
कटाक्ष पल-भरमे ही भक्‍तको ससार-समुद्रसे पार कर देता है। भक्‍तको पूरा 
विश्वास है कि ऐसे भगवानकों प्रणाम करनेसे मत निरालम्ब होकर भ्रमित नही 
होगा । उसने भगवानूसे कृपाब्पी आलूम्बबकी याचना की हैं, 


“जय जिणवर ! ससहरहारिवयण ! 
जय कोमलूकमर्ऊल विसाल नयण ॥ 
जय सरस॒ अमियरससरिसवयण ! 
जय महिममहियह देवरयण ! !| 
विल्संत भअण्णत गृुणाण ठाण ! 
सवच्छरमिच्छियदिन्नदाण ! । 
भवर्तिधुतरणतारणसमत्थु ! 
पडियहूँ. बालंबणु देहु हत्यु ॥१८-२०॥* 


५, विद्धणू ( वि० सं० ३४३५ ) 


श्री जिनोदयसूरि विद्धणुके भी गुरु थे । सूरिजोका समय वि० सं० १४१५ से 
१४३२ तक माना जाता है, अतः विद्धणूका भी वही समय है । विद्धणृते अपने 
गुरुके लिए लिखा है कि वे तारागणोमें चन्द्रके समान और जलनिधिमें गिरिप्रवर॒के 
पे 
समात्त थे । 





१, नंदउ विह सधु नदठ सिरि जिणउदय गुरो, 
जिम्ब वारायण चंदु जिम्ब जलूनिधिगुरु मिरियवरों । 
श्री विद्ुण, , शानपंचमीचउपर्, पथ ५४७, जेन गुजर कविश्रो, तीजो भाग,पृ० ४१६ | 


घ८ हिस्‍्दी जैन सक्ति-काच्य और कवि 

विद्वणके पिताका ताम ठिवकर माल्हे' था ।' राजगृहके प्यथ्वंनाथके मन्दिरमे 
वि० सं ० १ १२ का लिखा हुआ एक शिछालेख है, उसपर ३८ इलोकोकी एक 
प्रभस्ति अकित हैं। उसके एक ब्लोकसे स्पष्ट है. कि उस प्रश्यस्तिके कर्ता ठक्कर 
माल्हेके पुत्र, वेज्ञानिक, सुश्नावक्र श्री वीधा तामके कोई व्यक्ति थे श विद्धपूका 
वचपतका नाम बीघा होना स्वाभाविक भी है। विद्धणुकी रची हुई 'जञानपंचमी 
चडपई' नामकी रचना उपलब्ध हैं । 


ज्ञानपंचमी चडपई 


इसकी रचना, मगधघमें विहार करते समय, कवि विद्धणूने वि० सं० १४४३, 
भाद्रपद शुक्ला एकादशी, गुरुवारके दित को थी । इसमे श्रुतपंचमीके दिन ब्रत 
रखनेका माहात्य और जिन-शासनकी भक्तिका उल्लेख है| इसकी भाषा प्राचीन 
हिन्दी है, जिसमें गुजरातीका भी थिश्वण है। पं० ताथूरामजी प्रेमीनें उसको 
गुजरातीकी अपेक्षा हिन्दीकी ओर अधिक झुका हुआ माना है। इसमें ५४८ 
प्च हैं । 

जिन-शासनके प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करते हुए कविने लिखा है कि भगवान्‌ 
जिनेन्धरका गासन असीम है, उसका पार प्राप्त नहीं किया जा सकता । जो कोई 
उसको अहनिशि पढता, गृवता भौर पूजता है, उसे श्रुतपंचमीके ब्रतका फल मिल 
जाता हैं । ; 

जिणवर सासणि आछइ सारु, जासु न रूब्मह अंत अपार । 
पढ़हु गुणहु पूजहु निमुनेह्, सियपंचमिफल्ु कहियहु एडु ॥ 


१, ठक्कर माहले पृतु विद्धणु पभ्रणइ सुद्ध मए । 

चहीं, पद्म ४४८5 । 

२. उत्कीर्णा य सुवर्णा ठक्कुर मात्द्यागजेन पृण्याथें । 
वेजञानिक सुथाग्क वोधामिधानेन ॥च्टा। 
वही, पृ० ४१६ | 

३ हरपिंहि लागउ चीनु चउदहमई तेवीसमई ए, 

सिय भादवइ इस्बासि गुरु वासरु बहु ऊपनड, 
नयर विहार मका पत्रमि पुलु इम्ब गाइयठ ॥ 
व्ही, पद्य ५४८ | 

४. हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृष्ठ 33 | 


जैन सम्छ कवि ; जीवन शोर साहित्य 8९ 


श्षुतपंचमीका फल यही हैं कि जो कोई नर, मनमे सयम धारण कर इस 
ब्रतको करता है, वह कभी दुखी नहीं होता भर इस दुस्तर ससार-समुद्रको 
तर जाता है, 


“सियपंचसि फलछ जाणइ छोड़, जो नर करइ सो दुहिड न होंह | 
संजसम मन धरि जो नरु करह, सो नर निश्चट्ट दुत्तर तरह ॥१-२॥ 


(2 


श्षुतपंचमीके ब्रतका अर्थ है, श्रुतदेवीकी भक्ति करना । श्रुतदेवीका ही दूसरा 
है 


नाम शारदा या सरस्वती है। कविने चोवीस तीर्थकरोसे प्रार्थना की हुँ कि 
शारदा उसे अपने सेवकके रूपमे स्वीकार कर ले। जो भारदा हसपर 


चढकर चलती है, जिसके हाथमे वीणा सुशोभित है, जो जिनेक्के गासन-प्रसारमे 
तल्लीन है, जिसने चारो वेदोकी साध लिया है, जो अठदल कमल पर विराजती 
हैँ और जिसके चन्द्र-जेसे मुबसे अमृत सरता है, विद्धणु ऐसी शारदाको भक्ति- 
पूर्वक चमस्कार करते हैं, 


“आकार जिणइ चडवीस, सारठ सामिनि करड जगीस | 
चाहन हंस चडो कर चीण, सो जिण सासणिश्रच्छडद लीण ॥ 
अठदझ कसछ ऊपनी नारि, जेण पयासिय चेदइ चारि। 
ससिददर दिु अमियरसु फुरड, नमस्कार तसु 'विद्धुणु! करइ ॥३-४॥” 


कविते णमोकार मन्त्रके प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए छिखा है कि संसारके 

_ चिन्ता-समुद्रमँ फेसकर यह जीव, घरके सभी धर्म-कर्म विस्मरण कर जाता हैं । 

वह क्रोध, मान, माया, मद, मोह ओर सन्देहमे पड़कर, मुनिवरोके योग्य न तो 

दान देता हैं न तप तपता है, ओर न भोग ही भोगता है। जब श्रवावकके 

घरमें जन्म लिया है, तो प्रति दिन मनसे णम्रोकार मन्त्रका चिन्तवन करना ही 
चाहिए ॥ 


#“बिंतासायर जबि नर परइ, घर घंघछ सयक्तह बीसरइ । 
कोहु सानु साया ( मद ) सोहु, जर झपे परियड संदेहु ॥ 
दान न दिल्वड सुनिवर जेगु, ना तप तपिड न भोगेड सोगु । 
सावय घरहि कियड अवनारु, अनुद्िनु सनि चितहु चचकारू ॥०-६॥” 


क् 


ज्‌छ हिन्दी जैन सक्ति-काव्य भौर कवि 


६, सोमसुन्दरसूरि ( वि० लं० ३४५०-१४३६ ) 


सोमसुद्रसूरिके पिताका नाम श्रेष्ठि सज्जब और मात्ताका नाम साल्हा 
देवी था। उनका जत्म प्रल्हादनपुरमें, वि० सं० १४३० में हा था। मति सोम 
( चन््र ) क्ा स्वप्त देखा था, लत उनका नाम सोम रुखा गया। 

क्षेवछ सात वर्षकी उम्रते, अपनों वहनके साथ, 'सोम मे जयानन्द सूरिके णस 
दीक्षा ली। उसका नास सोमसुन्दर रखा गया। बवि० सं० १४५० में वे सम्पूर्ण 
जैन वाइमयर्में पारंगत हो गये । उस समग्र उन्हें वाचक पद प्रदान किया गया । 
वि० त० १४५७ में, पाटणमें उन्हें, श्री देवसुल्दरसूरिये जाचार्य पदपर प्रतिष्ठित 
किया । ये तपागच्छके ५०वें पट्टथर थे 

सोमसुन्दर प्रकाण्ड पण्डित तो थे ही, भव्य और उदार भी थे। उनके 
अनेकानेक शिष्य थे, जिनमें मुनियुन्दर, जयचन्द्र, भुवनयुन्दर, जिनसुन्दर और 
जिनकीत्ति मुख्य थे। श्री तत्दिरत्तमणि आदि अनेक विह्ानोने उनका श्रद्धा 
पूर्वक स्मरण किया हैं। श्री सोममुच्दरसूरिने संघसहित, झत्रुजय, गिरिवार, 
सोपारक और तारंगाजी भादि बनेक तोर्थक्षेत्रोकी यात्राएँ की थी । प्रतिष्ठा” के 
क्षेत्रमें वे अद्वितीय थे। उनके द्वारा सम्पन्न करवायी गयी प्रतिष्ठाएँ बहुत अधिक है ।. 

मुख्य खपसे वे संह्क्ृत और प्राकृतके विद्यान थे । उनको रची हुई ऋृतियाँ इस 
प्रकार हैं . चैत्यवन्दवभाष्यावचूरि', 'कल्पान्तर्वाच्य', 'चतुचिदतिजिनभवोत्कीर्सव- 
स्तवनम्‌, युगादिजिनस्तवनम्‌', युपष्मच्छव्दनवस्तवी , 'अस्मच्छव्दनवस्तवी , 'भाष्य- 
न्रयचूगि, कल्याणक्रस्तव , यतिजोतकल्परत्नकोप', 'उपदेशमाराबालावबोध', 
योनशास्ववालावबोध, पडावब्यकबालावबोध', थाराघनापताकाबालावबोध', 
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वष5म्प जन्म, सोमस्वप्तावलोचनातु सोम! इति प्रादाधि दाम ।* 


जनस्तीत्र संन्गोह, मुनि उतुरदिजय सन्पादित, प्रथम भाग, असलावना, पृष्ठ ७४, 
अहमदाबाद १६४२ ई० | 


+ 


सैनस्तोंत्र ८ गज हित भाय सन्ति चत्रविजय > 
* जनस्तोत्न सन्दोद, वित्तीय नाय , सुनि चतुरविजः सन्पादित, अऋइमदावाट, १६४६ ई०, 
भस्तावना ( झुजरानी ), पृष्ठ ८४-८५ | 


ढच्एे ल 


रे 


भी रतनशेफरदरि, अचार प्रदीप इशस्ति, म्लोझ ७-११ » जनस्तोत्र सन्दोह, प्रथम 
मान, स्स्तावना, पृष्ठ ७५। 
४ जैनस्तोत्र सन्दोह, प्रथम मान, प्रलावना, पृष्ठ ७५-७८ | 


पज्ननस्सतों +०४०- अन्न हब न हु 
४ जततस्साद्र सन्दाह 4 ट्विली 


दि आग, पस्तावना, एप ८५ । 


जैन भक्त कवि ; जीवन और साहित्य ण१ 


ह। 
'नवतत््ववालावबोध” और 'पष्टिशतकबालाबबोध । आराधनारास' गुजराती- 
हिन्दीका काव्य है । 'मिश्रवन्धु विनोद' में इसका उल्लेख हुआ है ।* 'निमिनाथनव- 
रसफागु! संस्कृत, प्राकृत और गुजराती मिश्चित हिन्दीमे लिखा गया है। 


आराधनारास 


इसकी रचना वि० सँं० १४५० में हुई थी । इसी वर्ष उन्हें वाचक पद मिला 
था। इस समय उनको उम्र २० वर्षकी थी, और बे अनेक विद्याओोमे निपुण हो 
चुके थे। 'आराधनारास' एक प्रौढ कृति हैँ । 


नेमिनाथनवरसफागु 

यह एक छोटा काव्य हैं। यह भगवान्‌ नेमिनाथकी भव्तिसे सम्बन्धित है । 
जिस नेमि जिनेन्द्रके गीतोकों शारदा भी गाती हैँ, भरा कवि उनकी भक्षितमे 
तल्लीन क्यों न होगा, 

“उसर चिलारठ सकछ विसारद सारद या परदेवी रे । 
गाईसु नेसि जिणि निरंजन रंजन जगह नमेदी रे ॥” 

बाठ प्रतिहारोकी महिसाको घारण करनेवाले भगवान्‌ नेमीश्वरकों पुरन्दर 
भी भवित करते हैं । उन्ही जिनवरके पास सती राजीमतीने उल्लासपूर्वक, संयम 
घारण किया था, और फलूत उसे भोक्ष मिला था, 


“प्रथम भशोक विशाल पुर पगर सुकुमाल, 
नाद सनोहरुए चंचछ चामरु ए, 
हेमसिहासणकंत सामंडरू झलकंत, 
दुदुमि अंबरिए त्रिणि छन्न उपरीएु । 
ईंस प्रतिहारज आठ, कसर जितों चगुपाठ, 
रचई पुरंदरुए भूरि सगति धरुए, 
पालीय जिनवर पासि, संयस मन उह्लासि, 
सिचएुरि पुहृती एु राजमती ए सती एु ॥३३-३४॥ ”! 


१. मोहनलाल दुलीचन्ढ देसाई, जेन गुजर कविश्नों, प्रथम भाग, प्रृष्ठ ३०, पाइटिप्पणी । 

२, मिश्रवन्धु, मिश्रवन्धु विनोंठ, प्रवम भाग, पृष्ठ २१७ ) 

३ सोहनलाल दुलीचद देसाई, जन गुर्जर कविश्नो, तीजो भाग, वम्बई, १६४४ ई०, 
पृष्ठ ४३८ पर अकाशित | 


5२ हिन्दी जैन भक्ति-फाब्य शार कवि 


७, उपाध्याय जयसागर ( वि० सं० १४७८-१३ ४५५ ) 


मध्यकाऊमे जयसागर नामके तीन कवि हुए है । तीनो ही येन थे और तोनों 
ही हिन्दी के समर्थ कवि माने जाते हैं। उनमें प्रवम को उपाध्याय जयसागर 
कहते है। उन्होंने जिनराजमूरिके पास दीक्षा ली थी, जो जिनोदयमूरिके प 

। श्री जिनवर्धनसूरि उनके विद्यागुरु थे। श्री शिनभद्वसुरिने उसको पारहणपुरम 

उपाध्याय पदमे सुशोनित किया था । 

उपाध्याय जयसागर संस्कृत कौर प्राकृतके ग्रण्यमान्य विद्वान थे। उनकी 
अनेक रचनाएं उपलब्ध है, जिनमे 'सम्देह दोहावछीपर लघुव लि”, उदसग्हर- 
स्तोन्रवृत्ति', विज्ञप्ति त्रिवेणी', पर्वरत्नावछीकथा' और पृथ्वीचद्धचरित्र बहुत 
प्रसिद्ध है । 


मन्त्रविद्यापे भी ये पारंगत थे। सेरीपिक्नाभिधान गाँवम, श्री पा््वनाव- 
जिन मन्दिरमे पदमावतीसहित धरणेद्धने उन्हें दर्शन दिये थे । मेदपाट नामके देश- 


में, नागद्रह नामके जुभस्थानपर, नवखंडपाश्वचेत्यमे शारदा उनपर प्रसन्न 
हुई थी । 


जयसागरके प्राचीन हिन्दीमें लिखे हुए अनेक मुक्तक काव्य प्राप्त हुए हैं, 
जिनमें 'जिनकुशलसूरिचतुष्पदि-( वि० स० १४८१ ), वयरस्वामी गुरुराम-- 
( १४८६ ), 'गौतमरास', निमिनाथ विव्वहलो -( १४९८ ), “ेत्यपरिपादी- 
( १४८७ ), 'नगरकोट महातोर्थ चैत्य परिपादी', 'सत्गस्भक्ति', आध्यात्मिक 
विवाह तोर्थ बोर चैत्यभक्तिसे सम्बन्धित है । इनके अतिरिवत उन्होंने 'चतुवि्वति 
जिनस्तुति', अष्टापद तीर्थवावनी', 'अजितस्तोत्र', स्तम्मनपाण्व॑ंनाथस्तवत, और 
'विहरमान जिनस्तवन' आदि स्तुति-स्तवन्तोका भी निर्माण किया था । 


१. जैनस्तोत्र सन्दोड, द्वितीय भाग, अस्तावना, पृ० ६६ । 

२ सेरीपिकामिधाने ग्रामे श्रीपार््वनाथजितभवने । 
श्रीज्रेप: प्रत्यक्षो येपा पदुमावतीसहित ॥ 
श्री 'मेदपाट' देझे नागद्रह' नामके शुभनिवेशे | 
नवखण्डपाइवंचेत्ये सन्तुष्टा जारदा येपाम | 


श्रीजवसागरउपाध्यायप्रशरित.?, श्री अग्रचन्द नाहटा, ऐनिहासिक जैन काव्य- 
सभह, कलकत्ता, १६६४ बि० स॒०, पू० ४०० | 


जैन भक्त कवि : जीवन जौर साहित्य णज्ड्‌ 


हनन रिपादी कैलक. छ प्र 0 और 
चैत्यपरिपाटी में पाटण, रायपुर, चत्रुजयगरिरि, गिरिनार, पाछीताना अरि 
जूनागढ आदि अनेक तीर्थोक्ना आाँखों देखा वर्णन है। इसमें २१ पद्च हैं, जो 
सोरठा और वस्तु नामके छन्दोमें लिखे गये है । इस कृति मे अनेक स्थर उत्तम 
काव्यके निदर्शन हैं । 
पर बे छः न्फ लक 
'नग्रकोट तीर्थ चैत्य परिपादी से नगरकोटके तीर्थो,मन्दिरों और प्रतिमाओ- 
का आलंकारिक वर्णन हैं। भाषापर गुजरातीका प्रभाव हैं। अतः स्पष्ट है कि 
उपाध्यायजी गुजरातके ही रहनेवाले होगे। १५वीं झताब्दीके कवियोमे दृश्यको 
चित्रित करनेंकी एसी सामर्थ्य बहुत कममे देखी जाती है । उदाहरणके लिए, 
मंद चणिहि नंदठ सुचिर चरम जिणापरचंद | 
जगु चकोरु जसु दंसणिद्दि पामइ परमाणंद ॥। 
पासि पसंसड कोटिकए गासिद्दि मदि अभिरामि। 
हमन कोइकि जिस रसउ तसु गुण अंवारासि ॥ 
हेसऊंसासिरि जिण सवर्णि एु सबि झशुणिया देव 
देंचकिय कोठी सयरि करउं वीरजिण सेव ॥7 
] के दा 
'जिनकुशछसूरिचतुष्पदी' का निर्माण मल्किहलपुरमें हुआ था । यह एक 
सरस काव्य है । इसमे सूरि जिनकुशरूकी महिसाका वर्णन किया गया हैं । 
वयरस्वामी गुदरात भी गुरुतभक्तिका ही निदर्शन हैँ । सभी स्तुति-स्तोत्र 
उत्तम है । 
'चतुर्विग्ति जिन स्तुति! में २४ जिनेन्द्र का स्तवन हैं। भगवान्‌ ऋषभदेवके 
दर्गनोसे उत्पन्न होनेवाला आनन्द अनिर्वचनीय है, 
“सुविद्याणगड जय जाज गई, दीठउ रिसह जिणेस, 
नयण कमकू जिस उदकूखइ, ऊरिउ सरई दिनेस | 
शेम विद्दि तणु ऊघसई, हियढई परसानंद, 
च््‌ $> आदि व 5 
नवण अमिय रस झलिणऊ, दीठउ जादि जिणंद ॥ 
१ ेत्यपरिपाटी? की हस्तलिखित प्रति पाठण नण्डारमें, मुनि पुण्यविजयजीके सझद- 
में, सत्क प्रतिपत्र न० २-१० पर मौजूद है । 
२. इसकी इस्तलिखित प्रति भी उपयु क्त नण्डारमें है । 
नगरकोंट, महातीर्थ चेत्य परिपाटी, पच्च ११-१३ । 
दाढा ओ जिनकुशल यरि, नाइटा संस्पादित, परिशिष्ट गं, ए० ८र । 
५. जैन चुजेर कविश्रो, तीनो भाग, ए०१४७६ । 


शप 


डे 


ही 
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टेप 


पा समन्यखन*« 


कब्िका विष्यास है कि भगवान्‌ महावीरकी शरणम जाने 
कायसे किये गये सभी राग-ठेप दूर हों जाते हैं। उससे अगदान्‌ बरस एस 
प्रसादकी याचना की है, जिससे वह भय-मंवर्म भगवानूफे पैरोकी से कर सके, 
“राग दोस बसिजी किये, सणवथ काय प्रसाय, 
त॑ मिच्छा दुककट इबंठ, सरण थीर लिण पाय | 
करि पसाड सुझ तिम क्रिमदढ, सहाचीर दिशसस, 
इणि भत्रि अहवा अप्त म्रि, जिम सेब सु पाये का! 


८. हीरानन्दसूरि ( वि० लं० $४८४-१४९५ ) 


हीरानन्दसूरिकी गणना, १५वीं सदीके उत्तम कवियों की जाती हू । मे 
पिप्पलगच्ठके श्रीवीरप्रभसुरिके द्ििप्य थे। उन्होने अपनी कृतियोंमें मसमण्इलके 
साचौरपुरके वीर भवनका उत्डेख किया है, इससे प्रमाणित है कि ये राजस्थानके 
रहनेवाले थे । उनकी भाषा भी सरल राजस्थानी हो है। उस समयकी राज- 
स्‍्थानी बोर हिन्दीमे इतना रूप-मेंद नहों घा, जितना आजकल है) यदि यह कहा 
जाये कि वे एक ही थीं, तो अत्युक्ति न होगी । टॉँ० हजारीप्रसाद ट्विवेदीने राज- 
स्थानोका गुजराती ओर हिन्दी दोनोसे ही अविच्छेद् सम्बन्ध स्थापित किया है।* 
इस चरह स्पष्ट हैं कि हीरानन्दमूरि हिन्दीके महत्त्वपूर्ण कबि थे । उन्होने वस्तु- 
पालतेजपालरास!ी ( वि० स० १४८४ ), विद्याविलास पवादो” ( पि० स्लं० 


१ चही, एू० १४७१। 
२. पीपल गछि गुरुराय श्रीवीरप्रभ सूरि गहगहुईए, 
पामीअ सुगुरु पसाय, मझमडलि रुलिआमणुए | 
पुर साचुर मझारि, दीर भुवण रुलिआमणुए, 
संघ सहित घरवारि, सवत चऊद पचाणवईए । 
जैन गुजर कविश्रों, तीजो भाग, जम्वूस्वार्मी विवाइला : अन्तभाय, पद्म ५२-५३, ०४२६ | 
३. ढोलामारूरा दूटा, श्रीरामसिंद, द्यंकरण पार।क ओर नरोत्तमदस स्वार्सी सस्पा- 
द्वित, भूमिका, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, १६३४ ६० पृ०। 
४. हिन्दी साहितका आदिकाल, ५० £, बिद्वार राष्ट्रभापा 4रिपिद्‌ $ पदना, १६५०४० | 


यह पवाडा, बडौढासे प्रकाशित 'गूर्जररासावलिः में प्रकाशित हो चुका है। यह 
पिवाआ? साहित्यमें सबसे प्राचीन है । 


जैन सक्त कवि ; जीवन और साहित्य जज 


० है ले ५ 
१४८५ ), 'कलिकालरास” ( वि० सं० १४८६) , दशार्णभद्वरास, जंबूस्वामी 
वीवाहला” ( वि० सं० १४९५ ) ओर 'स्थूछिभद्र बारहमासा'की रचना की थी । 


कविने विद्याविकास पवाड़ोमे प्रथम जिनेश्वर, शान्तिमाथ, नेमिकुमार और 
पा्र्वनाथकों नमस्कार करते हुए, हारदासे वरदानकी याचना की है और उनसे 
सम्बन्धित मुख्य तीथोंके प्रति भी भवित-भाव प्रदर्भित हुआ है । 


“पहिल्;लुं प णमीय पढम जिणेसर, सित्तुजय अवतर, 
हथिणाउरि श्री शांति जिणेसर उज्जति निमिकुमार । 
जीराउलिपुरि पास जिणेसर, साचउरे वहूंमान, 
कासमीर पुरि सरसति सामिणि, दिड सुझनई' वरदान ॥* 


'जस्बूस्वामी विवाहला', जम्बूस्वामीकी भक्तिसे सम्बन्धित है। उसके मंगल 
पद्मयमें वीर जिनेद्वर, गोतम गणघर ओर देवी सरस्वतीका स्मरण किया है। - 


“दीर जिणेसर पणमीअ पाय, गणदहर गोअम मनि घरीअ, 
समरी सरसती कवि भण पाय, वीणा पुस्तक घारिणो ए। 
बोकिसु जम्बू चरित रसारू, नव नव भाव सोहामणुंभ, 
रयणह संख्या ढाल रसाकू, सविअण साविहिं सोमछुएु ॥३-२॥ 


स्थूलिभद्र बारहमासा में मुनि स्थूलिभिद्रके बारह महीनोकी जीवनचर्याका 
भविति-पूर्वक वर्णन हुआ हैं। बारहवर्षीय मकाल पड़नेपर, जब भद्बबाहु स्वामी 
दक्षिणमें चले गये, तो पाटलिपुत्रमे जेनसंघके अधिष्ठाता स्थूलिभद्र हुए । उन्हे 
११ अग्रोका ज्ञान था। इस बारहमासाम २८ पद्य हुैँ। अच्तमे लिखा है कि जो 
आनन्दपूर्वक बारहमासा पढता हैं, उसके पास ऋद्धि-सिद्धि अचछ होकर निवास 
करती हैं। ल्‍ 





१. कलिकालरास, श्रीक्रगरचन्द नाहटाके सम्पादनके साथ, हिन्दी-अनुशीलन, भारतीय 
- हिन्दी परिषद्‌ प्रयाग, वर्ष १०, क्रक १, जनवरी-मा्चे १६५७ ई० में, पृष्ठ ५५-५६ 
पर प्रकाशित इआ है। 
२. जैनगुजेर कविश्रो, प्रथम भाग, बस्वई, १६०६ ६०, ए० २५-२६ । 
५ ्‌ 
३ जनगुजर कविश्रो, तीजो भाग, घृ० ४ए८-४२६। 
४. स्थृूलिभद्र बारे मसडा, ए जे भणे धरि आणद कि । 
तिहा धरि अचल वधारूणुं, ऐ बोले सूरि हीराणद कि । 
स्थूलिसद्र बारदमासा, २प्वाँ पथ, जेनगुजर कविश्नो, तीजों भाग, ए० २६ । 


शो 


जद हिन्दी जैन भक्ति-काब्य और कवि 


९, भट्टारक सकलकीत्ति ( वि० सं० १४९९ ) 


सरस्वती गच्छके श्री पद्मवन्दी एक प्रभावगाली भट्टारक थे । वे भट्टारक रत- 
कीत्तिके देहली-पटुपर, वि० सं० १३७५ में. प्रतिष्ठित हुए थे। उनकी प्रणसा 
विजौलियाके शिलालेखों ( त्रि० स० १४६५ और १४८६ ) में अकित है । उन्तके 
दो विष्य थे--भट्टारक शुभचन्द्र और भट्टारक सकलकीति । सकलकीत्तिसे ईडर 
की भट्टारकीय गद्दीकी परम्परा आरम्भ हुई थी । 


भट्टारक सकलकीत्ति अपने समयके एक प्रमिद्ध विद्वान थे। उनका संस्कृत 
भाषापर एकाधिपत्य था । उन्होने सस्क्षतमें १७ ग्रन्थोकी रचना की * पुराणसार, 
सिद्धान्तसारदीपक, मल्लिनाथचरित्र, यश्योधघरचरित्र, वृषभचरित्र, सुदर्शनचरित्र , 
सुकुमालचरित्र, वर्धमानचरित्र, पाण्ठताथ पुराण, मूलाचार प्रदीप, सारचतुवि- 
शतिका, धर्मग्रग्नोत्तरश्रावकाचार, सदवापितावली, धन्यकुमारचरित्र, कर्मविपाक, 
जम्वूस्वामीचरित्र, श्रीपालचरित्र । 

भट्टारक सकलकीत्ति प्रतिष्ठाचार्य भी थे। उन्होने सैकड़ी मन्दिर बनवाये, 
मूत्तियोका निर्माण करवाया भौर उनके प्रतिष्ठादि महोत्सव, स्वयं आचारये बनकर 
सम्पस्त किये । उनके द्वारा प्रतिष्ठित मू््तियोर्में, तत्कालोच इतिहासकी अनेक 
बातें अंकित हैं । ॥ 

सकलकीसिका समय विक्रमकी १५वीं शताब्दीका उत्तरार्ध माना जाता है । 
उन्होने सघसहित, वि० सं० १४८१ में, बडालीमें चतुर्मास किया थधा। वहाँपर 
ही उन्होंने श्रावण शुक्ला पूणिमा, वि० सं० १४८१ को “मूलाचार प्रदीप'कों 
छापने कनिष्ठ शअ्राता जिनदासके अनग्रहसे परा किया । 





र₹ जनगन्ध ग्शस्ति सगद्द, प्रथम भाय, ढिल्‍ली, पृष्ठ १६। 
२ जनग्रन्थ प्रशम्ति सभह, प्रथम साग, प्रस्ावना पृ० ६-१० | 


द्फ 


 तिहि अवसरे गुरु आविया, बडाली नगर मझार रे 
चतुर्मास तिहा करो गोभनो, श्लावक कीधा हर्ष अपार रे 
अमीक्षरें पथरावजिया, बधाई गावे नर नार रे । 

सकल संघ मिलि वन्दिया, पाम्या जयजयकार रे ॥ 
संबत्‌ उोदह सो क्यासों भा, श्रावणमास रूस 

पूर्णिसा द्विवसे प्रण कर्या मलाचार महंत रे 


जाताना अनुत्रह जकी जीधा ग्रन्य महान रे ॥ 
बूटी, पू० १० | 


जैन भक्त कवि ; जीवन मौर साहित्य ज्छ 


भट्टारक सकलकीत्ति, वि० सं० १४४४ में, ईडरकी गद्दीपर आसीन हुए 
थे। वि० सं० १४९९ में, महसाना ( गुजरात ) में उनका स्वर्गवास हुआ । हिन्दी- 
के लिए भी उन्होने जो कुछ प्रयास क्रिया, उसीके फलस्वरूप उनके शिष्य ब्रह्म 
जिनवास हिन्दीके उत्तम साहित्यकार बन सके । 

भट्टारक सकलकीत्तिकी हिन्दीमे लिखी हुई पाँच कृतियाँ उपलब्ध हुई हैः 
आराधनाप्रतिबोध्सार', 'णमोकारफलगीत', नेमीब्वरगीत', “मुक्तावलोगीत' 
और 'सोलहुकारणक्तरास ।* 
आराधनाग्रतिवोधसार 

इसकी भाषा सरल हैँ। उसमें प्रसादगुणका निर्वाह हुआ है । कविने जिन- 
वाणी, गुरु और निर्गन्थ साधुओकों प्रणाम करके, सक्षेयमें आराधनासार कहा 
है । इसमें संस्कृत आराधनाका सार है। जो कोई नर-तारी इस आराधना 
सारको कहता गौर सुनता है वह भव-समुद्रसे पार हो जाता है। यह आराघना 
मनुष्योको ज्ञान प्रदान करती है ।' 
णमोकारफछगीत 

णमोकार मन्च पंचपरमेष्ठीकी वन्दनासे सम्बन्धित है। प्रस्तुत कृतिमें णमोकार 
मन्च्रका फल दिया हुआ हैं । यह एक गीति-काव्य है, उसके प्रत्येक पद्यमें उत्तम 
भाव उच्छवसित हुआ है । भाषामे प्रसादगुण है । 
नेमीश्वरगीत 

यह गीत जयपुरके प० लृणकरजीके मन्दिर, गुटका नं० ९६ मोर वेष्टन 
नं० ३३८ में निवद्ध हैं । 
मुक्ताबलीगीत 
यह गीत, जयपुरके बड़े मन्दिरके गृुठका न॑ं० ३६, वेष्टन नं० २४५७ में 
प्रस्तुत है । हैं 





१, श्रीजिनवर॒वाणी नमेवि गुरु निग्नेन्थ पाय प्रणमेवि | 
कहूं आराववा सुविचार सल्षेपि सारोद्धार ॥ 
आमेरणसास्त्रभण्डारकी हस्तलिखित प्रति, पहला पद्म | 

२ जे भणई सुणइ नरनारि, ते जाईं भव्रि नेद पारि | 
थी तकलकीत्ति कह्यु विचार आराधना प्रतिबोधसार ॥ 
वही, अन्तिम पद्च । 

3. ड्वि० जैन पत्रायती मन्दिर वडौतके एक शुस्केगें निब्द्ध । 

८ 


५८ हिन्दी जैन सन्छि-काब्य और कवि 


१०, श्री पदमतिरुक (वि०्की॥ ४५वीं शताका कषन्त- वीं गतीऊफा क्षारस्भ) 


# ७ 


श्री पद्नतिलककी एक मात्र कृति 'गर्भविचारस्तोत्र है। उससे ऐसा कुछ 
प्रकट नहीं होता, जिसके आधारपर उनका जीवन-वुत्त अबब्ा गुस्नरम्परा 
भादिक्के व्पियमें लिखा जा सके । बढ़ कृति उस गृठकेमें निवद्ध है, थीं वि० स० 
१६२६ में छिझछा गया था, फिल्त 'गर्भविद्यारस्तोत्र' की भाषासे स्पष्ट हैं क्रि 
उसकी रचना १५वों सर्दीके अन्त अबवा १६वोंके आरम्भमे हुई थी । 
गर्भविचारस्तोत्र 
इस स्तोत्रमें २८ छन्द है। गर्भवासके दु.खोका वर्णन करनेके कारण ही 
इसको 'गर्भविचारस्तोत्र! कहते है । यह क्षोठ कागझकी ऋषभ-मृ्तिकों लक्ष्य कर 
लिखा गया है । कोट कांगड़ाके तीर्थंकर फम्पभवाथ दुख मोर दुरितोंकी नष्ट 
करनेवाले हैं । उन भगवान्‌का जाप करनेसे जीवका मन शुद्ध होता हैं, जौर वह 
संसारके अमणतसे मुक्त हो जाता हैं, 
“सिरि रिसट्देसर पद्च णमेति, पुर कोटहं मंढण । 
कांड दुग्यहं पटसंतित्थ दुह्द दुस्पि विहडण वा 
साम्री जंपर्ड क्िंपि दुरक णिय माणस केरठ | 
ररुवा जिणवर किमइ शसिसुन्न मदनऊ फेरड ॥ ?! 


कविने जिखा है कि में अनादिकालसे निमोदर्मे घूमता रहा । वहाँसे 
निकछा तो एकेन्द्रिय - अग्ति, वायु और वनस्पति आदि बना, मनुष्य जच्म ने 
मिल सका, 
“शादि अनादि निगोद मांदि बहु काछु भसिड सह । 
सत्तर साठऊसाससज्मि सद पूरिय जिण सह । 
शिग्गोद्‌द णीसरिड णाह पड़ियड एमगिंदिहिं। 
घुटवि जञाड तह, तेड वाउ वणनसइ दह भेदिदिं ॥ 
पूर्वजन्मक्ते पृण्य-संयोगसे मनुप्य-सव मिला । किन्तु इसके प्राप्त होनेसे भी 


जीवकी नी मास तक गर्भके दु.ख सहने पडे । वह नो मास तक रमणीके सामि- 
तलके नीचे पञ-पडा दु ख सहता रहा, 





है 


९ 
72. गभ्विचारस्तोत्र, पटला पछ, वि० सं० १६ 
2 वृदी, तीसरा पथ । 


शुब्का वावू कामनाप्साव्जी जन, अलीगलके णस 


ञ्े 


जैन भक्त कवि : जीवन भर साहित्य ण५९ 
“घुच्च॒ पुण्ण संजोगि पुणचि मणुदत्तणु पाविड । 
विविह दुक्‍्ख णव सास सड्ढ गब्लिहि संचाविउ ॥ 
रसणि चासितलि नाछ क्वारि दुहु पुप्फह अच्छइ । 
कोसागारिद्दिं ता मुद्देि पुण जोनि पढित्यइ ॥ 7 
भगवान्‌ ऋपभदेवके दर्णनोकी महत्ता बताते हुए कविने लिखा हैं कि हे 
भगवन्‌ ! तुम्हारे दर्शन करनेसे ऐसा विदित होता है जैसे मुझे चिस्तामणि ही 
मिल गयी हो, जैसे हमारे भगनमे कल्पवृुक्ष विविच फलोसे फर गया हो, और 
जैसे हमारे घरमे सुरधेनुका ही अवतार हुआ हो । जिस किसीने भगवान्‌ ऋषमभ- 
नाथको अपनी भतज्रितसे प्रसन्न कर लिया, उसकी सभी मनोवाछित्त अभिलापाएँ 
पूरी हो जाती हैं, 
४“ इंसण तुम्ह विहाण अच्छ चिंदरणि चढियड। 
सुरतरु जंगण अम्ह अच्छ विविद्वप्परि फरियड ॥ 
सुरहधेणु अंगणिहि णाह अम्हई अवयरियड । 
जद भेद्वड सिरि रिसहणाह सणवछिय सरियड ॥ ? 
इस काव्यकी भाषामे अपभ्रण और प्राकहृतके प्रयोग अधिक हैं। फिर भी 
उसके सोन्दर्यमें कहीपर व्याघात उपस्थित नही हुआ हैं। भाषामे प्रवाह है और 
भावोमें स्वाभाविकता । उपयुवत दृष्टान्तोसे रस उत्पन्त हो सका है । 


११. ज्ह्म जिनदास ( बि० खं० १५२० ) 


ब्रह्म जिनदास भट्टारक सकलकीत्तिके छोटे भाई बोर शिष्य थे। वे भी 
सकलकीत्तिके समान ही उत्तमकोटिके विद्वानु थे। उनकी संस्कृत कृतियोमें 
“जम्बुस्थामीच रित्र , हरिवंभपुराण' और “रामचरित्र' का नाम प्रमुख रूपसे लिया 
जा सकता है। “जम्वूस्वामीचरित्र” को रचनामे उन्हें जपने शिष्य ब्रह्मचारी 
घर्मदासके मित्र-कवि महादेवसे सहायता प्राप्त हुई थी । धर्मपंचविगतिका' अथवा 
'घर्मविकास' उन्हीकी रचना है | 

इनके अतिरिक्त उन्होंने यगोधररास', बआदिनाथरास', '“्रेणिकरास', 


१. वहीं, नोवों पद | 
२, चढी, रछवाँ पच्च । 
३. लेन सन्वप्रशस्तिसमह, मन्‍्तावना, एछ ११। 


9 दिन्द्री जैव सक्ति-काव्य कौर कवि 


समर्कितरास', 'करकण्डुरास', कर्मविपाऊरास, धरीपालरास', प्रयुम्नरास + 
धनपालरास!, 'हनुमच्चरित्र' तथा ब्रतकथाकोप' की रचना की थी । इस सच- 
की भाषा गजराती, हिन्दी और राजस्थानीका मिला-जुला €प है । उनकी वाह्म 
रूप-रेखाकों हिन्दी कहा जा सकता है, जिसपर गुजराती और राजस्थानीका 
विगेप प्रभाव हैं । 

उनके रचे गये पूजा-प्रस्योमे जम्बूदीपपृजा', अनस्तब्नतपृजा, सार्डद्रयदीप- 
पुजा,' चतुविशत्युच्यापनपूजा, . मेघमालोद्यापनप्जान, चमुह्निधदुत्तरद्वादश- 
घतोद्यापन' और घहत्सिद्धचक्रपजा' ज्ञात हों सके है । इनकी भाषा संस्कृत हूँ । 

वि० सं० १४८१ में ब्रहद्मजिनदासके बनुरोधसे ही उसके गुरु भद्वारक 
सकलकी लिने वडालीमें 'मछाचारप्रदीप की रचना की। ब्रह्म जिनदासने स्थय 
वि० सं० १५२० में हरिवशरास' का निर्माण किया । बत्त. उनका समय १५वां 
गतोका उत्तरार्द्ध और १६वीं का पूर्वार्ध मावा जा सकता हैं। उतकी हि 
कृतियोका परिचय इस प्रकार हूँ : 


आदिपुराण 

इस ग्रन्यमे २१५ पद्च हैं । रचनतामें संस्कृतके आवदिपुराणोका सहारा लिया 
गया हैं। समाप्त करनेकी जीघ्रतामे सम्वन्ध-निर्वाह ठोकसे नहीं निभ्न सका। 
साथ हो प्रवस्वकाव्यक्ना कोई गुण समुचित रपसे विकसित नहीं हुआ है । फिर भी 
भाषा काव्योपयुकक्‍त हैं। प्रसावगुणने सोन्दर्य-सृष्टि की है । 

क्षम॑भूमिके उत्पन्त होनेपर, भगवान्‌ ऋषभदेवने पदकर्मोंकी स्थापना की थी । 
उन्होंने ससारके प्राणियोकों धर्माधर्मका विवेक भी प्रदात किया था। ऐसा करनेमें 
वे इसलिए समर्थ हो सके कि उन्होंने स्वयं भी मवितवबकों प्रत्यक्ष कर लिया 
था। संसार उतकी जय-जयकार करता था । 


१ यशोषररासं, आउठिनावरास, समकितरास, वनपालरास आओ पक्को 
आमेस्शास्त्रनएडार जपपुरमें, दया अवशिष्ट रास पंचायती मन्दिर, देसली 
शसास्त्रमण्डारस मोजूद है | 

> इसके नास विभिन्न गुटकेमिं-से लेकर, ओआी परमानन्द शालीने प्रशस्तिसभद, 
प्रस्तावनामें, पृष्ठ १९ पर, ठिये है | 

ओमत्‌ नश्वरक रत्नचन्दजीने, सरस्वती गच्छके ब्रह्म प्रेमचन्दसे, स० ८८५६, मग- 

सिर सुढी ३, गाव श्री मेतवालके मध्य पाश्व॑नाथ उपासरेसें, इस काव्यक्ी 

अतिलाप॑ करवाया | 

देखिए आमेरणशाश्वमण्डारकी इस्तलिखित प्रति । 


्म 


शत 
* 
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ब्रह्म जिनदासने उत भगवानके गुणोकों सदगुरुके प्रसादसे जाना था। 
भगवानके गुणोंपर रीझ्षकर ही उन्होंने मव-सवमे भगवान्‌की सेवाकी याचना की ।' 
कथाकोपसंगरह 

इस कोपमे छह इतियाँ सफलित है * दशलुक्षणब्रतक्था, “निर्दोपसप्तमी- 
तकथा,_ चॉदणपश्टिब्रतकया', आकाणपचमीन्नतकथा, ोक्षसप्तमीन्रतकथा' 
और “पंचपरमेप्ठीगुणवर्णन' । 

“पचपर मेष्ठोगुणवर्णन” एक मुकततक काव्य हैं। उसका प्रत्येक छत्द, एक 
पृथर भावकों सहेजकर चला हैं। उसमे गीतिपरता हैं, भाव-विभोरता और छूय 
भो। यह पंचपरमेप्ठियोक्ती भक्तिसे सम्बन्धित एक उत्तम काव्य हैँ । इस काव्यके 
सुनने और समझने-मात्रसे ही, जीवके सभी मनोवाछित कार्य पूरे हो जाते है, 
ओर वह शिवपुरमें पहुँच जाता है । ऊिन्तु सुनते और समझते समय उसका मन 
भिर्मल होना चाहिए। 
धनपाछूरास 

इसमें घनपालके चरिश्रका वर्णन हैं । धनपाल भगवान्‌ जिनेन्द्रका भवत था । 
स्थान-स्थानपर उसको भक्तिका उत्लेख हुआ हैं। कविका विश्वास है कि चौवीस 
तीथेंकर और स्वामिती शारदाकों प्रणाम करनेसे मनोबवाछित फकू उपलब्ध 
होते है ।* 


ञ्पं 


जे 


किक 


१, पट कर्म स्वामी थापी पाएं, धर्मावर्म वीचार तो, 
मुगति रमणी प्रगट कीयो ए, त्रिनुवन जयजयकार तो । 
तेह गुण मे जाणो या ए, सदगुरु तणों पसावतो, 
भत्रि भवि स्वामी सेवसू ए, छागु सह गृह पाय तो । 
बी, अन्तिमप्रशस्ति, पक्ति २१-१४ । 
०, भामेरशासखमण्टारकी हस्तलिखित प्रति । 
कक. अंक है... ३ के 
३, पढे गुणे जे सामले, मति घरी त्तिरमल भाउ । 
मन वछित फठल्वणा, पावे शिवपुर ठाउ ॥॥ 
पच्परमेर्|गुणवर्णन, अन्तिम पाठ, दूसरा पथ, आमेरशास्त्रमण्डारवाली प्रति । 
४. शस रासकी प्रतिलिपि, पाण्डे रुपचन्दके अध्ययनाव, वि० स० १८०८, आवण 
सुद्ी १, रविवारकी करवायी गयी थी । 
आमेरशासभण्दारकी हस्तलिखित प्रति | 
५ वोर जिनवर नमु ते सार, तीर्थंकर चौब्रीसमों। 
वछित फल बहु दान दातार, सारद सामिण बीनवुं ॥ 
धनपालरास, मगलाचरण | * 


द्र्र हिन्दी जन भक्ति-काब्य और कवि 
मिथ्या दुकड़ 

यह ब्रह्म जिनदासकी एक सफल इति है। उसमे सादृष्यगत सौन्दर्य है। कवि- 
ने एक स्थानपर लिखा हूँ, जैसे दितकरफे नित्रछते ही कपल खिे जाते हैं, ठीक 
वैसे ही आदि जिनेश्वरके दर्शनोंने भव्योंके मन व्किसित हो जाते हैं । जैसे 
दिनकरसे अन्धक्रार फट जाता है, वैसे हो भगवान्‌ मोहकों विदीर्ण कर देते हैं ।' 

भक्त युग-युगसे भगवान्‌के दरवाज़ेपर जाते रहें हैं, और वहाँ उन्होंने नि:- 
सकोच होकर अपने परापोक्षों कहा है। उन्हें विद्थास था कि दयालु भगवान्‌ 
अवध्यमेव क्षमा प्रदात करेंगे । जेन भक्त भी, विभुवनतके ताथ भगवान्‌ जिनेद्धके 
पास गया है, 


दर 


विनती करूंह्वे आपणीय । 
त्रिश्ुवन स्वामी सुणि घणीय ॥ 
पाप करया ते कहूँ अनुझ | 


मसिध्या दुकड़ होड नसंझ ॥२॥ 


श/ आे  #ग[ृर 


भगवान्‌के अनन्त गुणोका वर्णन करते हुए, उनकी वन्दना करना, एक पुराना 
रिवाज़ हैं । यहाँ भी ऐसा ही एक दोहा हूँ, 
“जिनवर स्वामी सुगति हिं गासी सिद्धि नयर संडणों। 
सव वधण स्रीणो ससर सछोणो, ब्रह्म जिनदास पाय चदणों 9॥” 
( अन्तिम ) 


कक ८. 
यशाधरचा रत्र 
इसमें भवत यशोधरका चरित्र वर्णित हैं। संस्छत प्रन्योक्ना सहारा लिया 
गया हूँ। भाषामे प्रसादगुण हैँ। प्रारम्भ ही कबिने मुनिसुन्नतनाथ ( २०वें 
तीर्थंकर ), गारदादेवी, गोतम गणवर ओर गुरु सकलक्षीत्तिकों प्रणाम किया है-- 
“सुनिसुच्चन जिन सुनिसुत्रत जी नतदुं ते सार। 
ली. 3 8] 
तीथकर जे चीसमुं वांछित चहु दान दातार ॥ 


१. आदि जिणेसर भुवि परमेवर सयारू दुब्ख विणासणों । 
भुवि कमर विणेसर मोह तिमिर हर तत्त्व पदारथ भासणों ॥ 
मिथ्या दुकड, पहला पथ्य, आमेरणास्तवण्डारकी प्रति । 
३० इस काव्यमी प्रतिलिपि, पशिटत रूपचन्दजीऊे पढलेके लिए, सवत्‌ १८२६ में करवायी 
गयी थी । 
प्रशस्तिसंझह, ए० २४८८, जयपुर, १६५४० ई० । 
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सारदा स्वामिणि वक्वीस्‍्तवु जिमि बुद्धि सार हुं वेगी सागुं। 
गणधघर स्वासि नमस्फरु, चली सकऊझ कौरति गुरु सवतार ॥ 
तास चरण प्रणसीने, करे सुरासुर सार ॥$॥7 
यशोधरचरित्रकी महिमाका वर्णन करते हुए कविने लिखा है, “गुणोके 
भण्डार बश्ोवरचरित्रको सुनने-मात्रसे ही मिथ्यात्व और राग-मोह दूर हो जाते है, 
तथा शिवपुर उपलब्ध होता है । 
“गुणहतणुं संदार सुणिइ, जे नर अ्रनुद्धिन सण्णे, 
हिय्र में घरी बहु भाव, ब्रह्म जिणदास इम परिभणें 
तेहने शिवपुर द्वाम ॥7' 


सम्यक्त्वरास 
इसमे भगवान्‌ रामकी कथाके द्वारा सम्यवत्वकी महिमा बतायी गयी है। 
रामचन्द्र सुन्दर तो थे ही, दिनकरके समान प्रतापशाली भी थे। वे शास्त्रवेत्ता, 
सहामती, धामिक और देवजास्व्र-गुस्के परम भक्‍त थे। कविने उनकी भक्ति 
की हूँ । 
“जयबंत जय जगि सार खुंदर रासचद्र वखानिये। 
रूट्ष्मीचर जरु भरत शत्रुघ्न च्यारि पुत्र घरि जाणीइये ॥ 
कुछ कमर दिनकर सकक शास्त्र सुज्ञानवंत महासती। 
देव धस्मह गुरु परीक्षण रामचन्द्र क्षतिपती ॥१॥ 


श्रेणिकरास 


इसमे राजा श्रेणिकका वर्णन है । प्लेणिक मगधका राजा था। उसे विम्बसार 
सी कहते है । इसीका पुत्र अजातशत्रु था, जिसे जैन भास्वोमे 'कुणिका ,कहा 
गया हैं। श्रेणिक भगवान्‌ महावीरके मौसा थे। वैशालीके राजा चेंटककी एक 
लड़को त्रिशा, सिद्धार्थ ( महावीरके पिता ) की पत्नी थी, और दूसरी चेलना, 
श्रेणिककी रानी। श्रेणिक पहले बौद्धधर्मानुयायी बना और बादमें महावीरका 
भवक्‍त हो गया । महावीरके समवदरणमें श्रेणिक मुख्य प्रइन-कर्त्ता था । 

कविने इस रास'के आरम्भमे ही लिखा है कि में भगवान्‌ महावीरके चरणो- 
में प्रणाम करता हूँ, जौर अच्य तीर्थंकरोकी भी स्तुति करता हूँ, क्योकि वे 'मनो- 
वांछित को पूरा करनेवाले हैं । स्वामिती शारदापर_ च्योछावर होता हूँ, वे श्रेष्ठ 
बुद्धि प्रदान करती हैं, 





१ इसकी हस्तलिखित प्रति आमेरणास्त्रभण्डारमें मौजूद है। 


घ्छ हिन्दी जैन सक्ति-काब्च जार कवि 


“दीर जिणवर वीर जिणवर नम ते स्गर, 
दीथेंकर चडबीससु वांछित बहु दा 
सारदा सामिणि वलोे तब चुद्धिसार हुं वेगि साय 


र 


मनि चरित्रसेस ( वि० सं० १४वीं शताब्डीका प्रभम या द्वितीय पाद ) 
है! 


। उससे मृत्ति 
चरिवर्सतके जीवन और जीवनकारूका कोई परिचय नहीं मिलता । समाधि'की 
भाषासे ऐसा कव्व्य प्रतवोत होता हैं कि वह १५ठी चझताव्दीके उत्तरा्डकी रचता 
हुँ। भाषामें चम्माइद्डी, अप्यणाउ', परणासद्र, और पाणिउ-्जैसे द्ब्दोंका प्रयोग 
हैं। क्रियालतोंके उकारवहुला होनेसे अपन्लंभकृा पुट अधिक मालूम होता है । 
उसकी वेनग-भपा प्राच्चीन हिन्दीकी है । 


मुनि चरित्रसेवकी समाधि चासकी रचता उपलब्ध हुई 


शा 


ु 


# 


यह रचना समाधि-भव्तिके अन्तर्गत जाती है । उसमे “दुक्सक्ष्खणो क्म्मक्खभों 
समाहिमरणं च वोहिलाहों वि। रूस होंड तिज्षय वन्‍्धव तव जिणवर चरण- 
सरणेण” वाली भावनाका ही प्राघान्य है। इसका अर्थ है कि समाधिमरण भी 
भगवान्‌ जिनेन्रकी कृपासे मिल्‍् पाठा हैँ। गणवर गौतमने लिखा हैँ कि यदि भगन- 
वानृकी कृपासे समाधि मिल जाये तो दर्णन, ज्ञान कौर चारित्र सम्द्ध होते हैं, जीव 
सस्यर्दृष्टि दनच जात्ता हु, 
. “गणहर मासिय ए जिय संति समाधी ॥ 
दंसण णाण चरित्त समिद्धी, संमाधी जिणदेवहं दिद्वी । 
जो करेह् सो सम्माइट्री ॥२१॥ 
सिमाण्मिरण के घारण करनेपर बात्मा जौर पुद्यछके एकत्वकी ही भावना 
सानो चाहिए। ढोनोमे कोई सम्बन्ध नहीं हैं। दोनो पृथक्ृ-पृथक्‌ हैं। यौवन, 
स्‍त्री, घच और परिजन सभी अस्थायो है, छुछ समय वाद नष्ट हो जायेगे । अतः 
हैं जीव ! धर्म जानन्दका बनुथत्र करो हैं 
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“झइसउ जाणि जिया चेहत्त्य विभिज्ञा 
पुराछ कम्सचि अप्पठ सिज्नञा.॥ सम्प्ताषी० ॥ 
जोचण घणिय घणु परियणु णासय 
जीव हो ! धम्म॒ सरीसउ होसइ ॥सम्माधी ०॥३ ६॥ 


कविते एक स्थानपर लिखा हूँ कि नेमिनाथके समाधिमरणका स्मरण करो । 
ऐसा करनेसे अन्तःकरणका समूचा विप नष्ट हो जायेगा। फिर वह अन्तिम दिन 
शुभ होगा जब सृत्युकों भी जोतकर यह जीव शिवलोक़ प्राप्त करेगा, ऐसी शविति- 
शालितो समाधिका जो प्रतिदिन ध्यान करता है वह अबण्य ही भजरामर पदको 
प्राप्त करता है, 


“ज्ेमि समाधि सुमरि जिय चिश्ु नासइ्ट । 
जिय पर मरकरि पाउ पणासइ॥ 
सोहदुं सो दिचसु समाधि मरीजह। 
जम्मण. मरणह पाणिड दीजह ॥ 
अइसी समाधि जो अणु-दिणु झावइ | 
सो शअजरामरु सिव खुह पावइ ॥७-०॥”! 
सम्ाधिकी भाषामे सरलता है गौर भावोमें भवितका तारतम्य। स्वाभा- 
विकताने काव्यको सौन्दर्य प्रदान किया है । 


१३, लावण्यसमय ( वि० सं० १५२१ ) 


लावण्यसमयका वचपनका नाम लघुराज था। उनके पिताका नाम श्रीधर 
झौर माताका ताम झमकल देवी था। उनके तीन भाई थे : वस्तुपाल, जिनदास 
और मंगलदास । एक बहन थी छलीलावती | वे श्रोमालो वणिक्‌ थे। उनके 
दादा पाटणनगरसे अहमदाबादमे आकर बस गये थे। उनके सबसे बडे पुत्र श्रीधर 
अजदपुरमे रहते थे | वहाँ ही छघुराजका जन्म हुआ था । उनकी जन्मतिथि पोष 
बदी ३, सं० १५२१ मानी जाती है पा 

लघुराजके जन्माक्षरोपर विचार करते हुए भुनि समयरत्नने उनके पितासे 
कहा, तुम्हारा पुत्र तपका स्वामी होगा, अथवा वह कोई तीर्थ करेगा | बडा यत्ति, 
महान्‌ विद्वान और गुरुके वचनोपर चलकर बहुत वडा वैरागी होगा, 





१. विमलग्रवन्ध, प्च ३०-३६, जेनगरुजेरकविश्रो, प्रथम भाग, पृष्ठ 5६-७७ । 
है 


दर्द हिन्दी जन सक्ति-काव्य भार कवि 


के 


सणडउ श्रेष्टि होशि तपधणी, कई 


नल 
25 था हु 
कई पु थाशई मोटड यती 


र्ध्प 
हट 


इस होनहार वालकक्तो तपगच्छपति छदमीसागरसूुरिने, जेंठ सुद्दी दशमी (व्रि० 
सं० १५२९ ) के दिन, पाटणक्े मध्य, पालणपुरोके अपासरामे, महोत्सवपूर्दक 
दीक्षा दी धऔौर उसका नाम लावण्यममय रखा। इस प्रकार लावण्यसमयके 
दोक्षागुरु लूथ्मीसागरसूरि और विद्यागुरु समयरत्त थे ं 


कीं 


कविने ल्वय एक स्थानपर लिखा हैं कि सोलहवे वर्षमें मुझपर सरस्वती 
माताकी कृपा हुई, बोर मुझमे कवित्व गक्तिका जन्म हआ। जिससे में छन्द 
कवित्त, चोपई, रास ओर अनेक प्रकारके गीत तथा राग-रागिनियोक्री रचना 
कर सका । सिद्धान्त चोपई इन्हींका एक प्रसिद्ध कान्य है। नन्‍्दवत्ती छीकी रचना 
इन्होंने ही को थी । 
लावण्यसमणकी स्थति चतुद्िकर्में व्याप्त ही गयी थी। बड़े बढ़े मन्त्री, 
राजा-महाराजा, चरदार और चामन्त, उनके चरणोम झकते थे। वि० सं० १५५५ 
में उनको पण्डित पद मिला । वे अनेक देव-विदेशोरमें विचरण कर उपदेग देते थे । 
एक बार विहार करते-करते सोरठ देगमे आये और गिरिनारपर ठहरे। उन्होने 
जनहिलवाड पाटणके पास मालसमुद्र नामके साँवमें चातुर्मास किया । उस समय 
उन्होंने वि० सं० १५६८ में 'व्मिल्रास'की रचना पूर्ण की। बि० सं० १५८९ में 
उसका स्वगवास ह्ठो गया। 
सिद्धान्त चोपई के जादिमें ही कविने लिखा है कि भगवान्‌ जिनेद्धके पैरोमें 


है| 





जेंठ सुदी दिव दसमी तणउ, उगणत्रीसई उच्छव घणउ 
पाटणि पाल्हणपुरी पोमारू, जंग हुई चउपट चुसाल, 

दिईं दीक्षा बति आरणंदपूरि, गच्छपत्ति लूषिमीसागरसूरि 
सघ्र सजन सह सापी समई, नाम ठविउं सति लछावण्यसमई 


सवमसद् बरष दीपवर लछोघ, समयरत्न गुर विद्या दीध । 
बी, पद ४६-४३, पएू० छ७। 


सरसति मात मया तव ल्द्ा सालदम ई वाणोी हुई 


ल्‍्पँ 


राचआ रात सुंदर नंचध, छद कवित्त चठपइ प्रबंध । 
विविध गीत वह करिव्य विदाद आ दीप सरन संवाद, 
वही, पच्च ४४-४४, पृ० ७७। 

वही, पद ४४-४६, पू० छप | 

४ जनशुजरकवचिश्नों, प्रथ्म मान, प० ७०, णद॒डिणणी ! 


*णह 


जैन भक्त कवि : जीवन और साहित्य ६७ 


नमस्कार करनेसे अपार हर्प होता हैं। सद्गुरुके प्रसादसे मुझे देवों सरस्वतीकी 
प्राप्ति हुई है। में भगवान्‌ महावीरके गुणोकों गाता हूँ, जिन्हें सुनकर ही जीव 
शिवपुरी प्राप्त कर छेता है । 
लावण्यसमयकी अन्य रचनाओमे, स्थुल्भिद्र एकबीसो-वि० स० १५५३, 
गोतमपृच्छा चउपई'--वि० स० १५५४, 'आलोयण विनती-वि० सं० १५६२, 
निमिनाथ हमचडी->वि० स० १५६२, सेरीसा पारवेनाथस्तवन-वि० सं० 
१५६२, ेराग्यविनती-वि० स० १५६२, विमलप्रवस्ध-वि० सं० १५६८, 
“अन्तरिक्ष पाइव जिनछन्द-वि० स० १५८५, सुमति साधु विवाहलो, “यशोशभद्र- 
रास” “रगरत्नाकर नेमिनाथप्रबन्ध', पारर्वजिनस्तवनप्रभाती! और “चतुविशति- 
जिनस्तवन', भक्तिपरक क्ृतियाँ है ।' 
प्राय इनके प्रारम्भमे सरस्वतीको वन्दना की गयी हैं। नेमिनाथ हमचडी'- 

के प्रारम्भभे लिखा है, 'सरसवचन दीयो सरस्वतीरे गायस्थुं नेमिकुमारो, 
सामरूवरण सोहामणो, ते राजीमती भरतारो रे हमचडी ।” “शन्तरिक्ष पाइर्व- 
जिनछन्द' मे भी सरसवचनयों सरसती मात, बोलीस आदि जस चीख्यात” 
लिखकर सरस्वतीसे याचता की गयी हैँ । 'सुमति साधु विवाहलो” में लिखा हैं, 
सरसति सासिणि दिउ मतिदान मझ सनि अति उमाहरूड एु ।” “रगरत्नाकर 
नेमिनाथ प्रबन्ध में कई पद्योमे सरस्वतीके गीत गाये गये है, 

“तुझ तनु सोहई उज्ज्वक कंति, पूनिम ससिहर परिझ्चककती, 

पय धमधम घुम्घर चमकती, हसगमणि चारूइ चमकंतो ॥४॥ 

चालइ चमकती, जगि जयचती, चीणापुस्तक पवर धघरई, 

करि कम्ंछ कमडल काजे कुंडरू रविमंडल परिकती करई ॥५॥ 

सारद सार दुयापर देवी, तुकझ्न प्य कमर विभर वरदेवि, 

मागु सुमति सदा तई देवी, दुर्मति दूरिथिकी निंदेचि ॥२॥”' 


पाइवेजिनस्तवन प्रभाती में, भगवान्‌ पाइ्व॑ंनाथकी विनती करते हुए कविने - 
लिखा हैं, 


१, सकरू जिणदह पाय नमुं, हिजउई हरप अपार, 
अक्षर जेई बोलिसिउ, साचउ समय विचार । 
सेविअ सरसति सामिणी, पामिञअ सुगुरु पसाउ, 
सुणि भवीअण जब वीरजिण, पामितअ शिवपुर हाउ ॥ १-२॥ 
जैनगुजरकविश्ो, प्रथम साग, प्ृ० ६६ । 
२. जैनगुजरकविओ, प्रथम भाग, पृष्ठ ७१-८८ | 


६८ हिन्दी जैन भक्ति काव्य और कंवि 


“धामानदन जिनवर पास, तुतों त्रिमोवन ली विछास । 
विचति छोढि भवपात्र, हुं छ॑ देव चुमारों दास ॥१॥ 
ऋषभदेवकी वन्दना करते हुए, 'चतुविशतिजिनस्तवन के प्रारम्भमे ही लिखा है, 
“कनक तिलक भाछे हार हाई निहाले, 
ऋषसपय पसाके पापना पंक टाले। 
अर जिनवर साले फूटरे फ़ूछ मसाले, 
नरसव अजुआले राग निई रोस ढाले ॥१॥7”' 
द्वराग्व विनती में भी भगवान्‌ ऋषभदेवकी ही विनती की गयी हैं। 
भगवान्‌ भवसे तारनेवाले और सुखके कारण है, 
“जय पढदम जिणेसर अति अलवेसर, झादीश्वर त्रिथुवनधणीय, 
शब्रुजय सुखकारण सुणि सवतारण बीनतचडढ़ी सेवक सणीय ॥१॥ 


१४. संवेगसुन्दर उपाध्याय ( वि० सं० ६५१८ ) 


स्वेगसुन्दर उपाध्याय, वडतपंगच्छके जयसुन्दरसूरिके शिष्य थे। उनकी 
गुरु-परम्परा इस प्रकार थी: जयजेखरसूरि, जिनसुन्दरतुरि, जिनरत्नसूरि 
मोर जयसुन्दरसूरि । उनका समय वि० स० १५४८ के आस-पास माना जाता 
हैं। उन्होने सारसिखामनरास की रचना वि० सं० १५४८ में की थी । 


सारसिखामनरास 
इस रासमें २५० पत्च हैं। उनमे जेनधर्म-सम्बन्धी अनेक शिक्षाओका उल्लेख 
हुआ है । इसकी भाषापर गुजरातीका प्रभाव हैं । 
पार्र्वप्रभुकी बन्द्रना करते हुए कविने लिखा है कि में तेईसवे तोर्थंकर 
पाइवनाथके पैरोमे, एकचित्त होकर प्रणाम करता हूँ। मुझे यह एकचित्तता गुरुके 
प्रसादसे मिली हैं । 


१. जैनमुजरकविश्नो, प्रथम माग, पृष्ठ ६७, पद्च २२३-२१४ | 

२ प्रसई अडतालई सवत्सरि, मगप्तिरि सुदि दसमी गुरु मानुष्यपुरि, 
नितु नितु मगल जयकरुए । 
वही, पृष्ठ ६७, प्य २०५ | 
जयपुरके बडे मन्दिरसें, सारसिखामनरासकी जो प्रति है, उसपर भी रचनाकाल 
१५४८ वि० स० ही अकित है । 

३ त्रेवीसमा श्री पासनाह प्रभु केरा पाय , 
हु प्रणमुं एकचित्त थई लही सुगुरु पसाय ॥१॥ 


जैन मक्त कवि ; जीवन और साहित्य ६५% 


देवी सरस्वतीसे वरदान माँगते हुए कविने कहा, “हे माता सरस्वती ! में 

आपसे एक वचन माँगता हुँ कि जो कविराज मुझसे पहले हुए है, मेरा मन उनके 
रणोमें लगा रहे । 

उपाध्यायजीने नवकार मन्त्र और चौदह पूर्वोकि प्रति भवितिका प्रदर्शन करते 
हुए लिखा है, मे गमोकार मन्त्र और चौदह पूर्वोका ध्यान करता हूँ । उनकी महिमा 
अपार हूँ, एक जिह्वासे वर्णन करते हुए पार नहीं पाया जा सकता 

श्रुतभमक्तिसे अनुप्राणित होकर उन्होंने लिखा है, जो कोई इस काव्यकी 
हृदयमें घारण करता है, उसके सच पाप घुल जाते हैं, और अत्यधिक सुर प्राप्त 
होता है। वह दु खमागरसे पार हो जाता है। उसे अविचर शिवसुख 
मिलता है।। 

श्री स्वेगसुन्दरने अपने गुरु जय्सुन्दरकी भी आराधना की हैँ। उनके गुरु 
निर्मल यणके घारण करनेवाले थे ।* 


१५, ईइवरसूरि ( चि० स० १५६१ ) 

ईइवरनूरि सण्ठेरगच्छके श्रीगान्तिसुरिके शिष्य थे। उनकी गुरुपरम्परा 
इस प्रकार है; यशोभद्रमूरि, शालिसूरि, सुमतिसूरि और शान्तियूरि। शान्ति- 
सूरिका समय १५५० वि० मं० के आस-पास माना जाता हैं। इसी समय उन्होंने 
सागरदत्तरास की रचना की थी। यही ईइवरसूरिका भी समय है। उन्होने वि० 
स० १५६१ में ऊलितागचरित्रकी रचना की । ईव्वरसुरिने वि० सं० १५९७ में, 
नाडलाईके मन्दिरमें, आदिनाथकी प्राचीन प्रतिमाका उद्धार कर, उसे पुनः प्रति- 


१. माता सरसति देवबि कन्हई एक सुवचन मागु , 
जे कविराज आगई हआए तेह चरणे लागुं ॥२॥ 
२, घ्याऊं श्री नवकार मत्र चउद पुरव सार, 
वर्णवता एक जीभडीए न लहीजई पार ॥३॥। 
३. एक मना जे हिव घरोसई, भवना सईतना पातिग घोसई, 
होसई सुख तेंह अति वणुए। 
ए हितसिष्या नितु हुईइ घरस्थई, दुखसागर ते निश्चय तरस्यई 
शिव सुख अविचल पामस्यइ ॥२३६-३७॥। 
४. यण कीरति जेह निरमरू ए जयसुंदर जेह 
संवेगनिधि गुरु गणहरुए बाराधु तेह ॥४॥ 


७० हिन्दी जैन सक्ति-काब्य जार कवि 


छित किया था। इस प्रतिमाकों, श्री यशोभद्रयूरि, मन्त्रणवितके बलसे वि० स० 
९९४ में छाये थे । 

ईद्वरसूरिका दूसरा नाम देवसुन्दर भो था। उन्होंने 'जीवविचारप्रकरण- 
विवरण', 'ललितागचरित्र'ं, श्रीपाल चौपई”, 'सटोक पदभापास्तोत्र , 'नन्दिपेण 
मुनिके छह गीत', 'यशोभद्रप्रवन्ध' और 'सुमतिचरित्र का निर्माण किया। इनमें 
“ललितागचरित्र का दूसरा नाम 'रासकचूडामणि और “यशोभद्रप्रबन्ध का 
दूसरा नाम 'फाल्गुविन्तामणि! भी हैं। “युमतिचरित्रकी रचना विं० सं० 
१५८१ में दीवालीके दिन, नाडलाईके मन्दिरमें हुई थीं। उसकी भाषा संस्क्ृत्त 
हैं। 'लल्तागचरित्र' हिन्दी भाषाका काव्य है। 


ललितांगचरित्र 

इसमे नुप ललितागका चरित्र वणित है। छलिताग भगवान्‌ जिनेन्द्रका 
परम भक्त था। अत इस काव्यका मूल स्वर भवितसे ही सम्बन्धित हैं। इसकी 
भाषा हिन्दी है, जिसमे प्राकृत और अपभ्रंशके शब्दोका प्रयोग अधिक हुआ है । 
उसपर गुजरातीका भी प्रभाव हैं। ईइ्वरसूरिके गुरु शान्तिसूरिके 'सामरदत्त 
चरित्र में भी प्राकृत, अपश्रश और गुजरातोका मिश्रण है । 


इस काव्यमें सोलह प्रकारके छन्दोका प्रयोग हुआ हैँ। वे छन्द इस प्रकार 
है : गाथा, दृह्य, रासाठटक, पदूपद, कुण्डलिया, रसाउल्ला, वस्तु, इन्द्रवजोपेन्द्र- 
वजा, बडिल्ल, मडिल्ल, काव्याधबोली, अडिल्लार्धवोली, सूडबोली, वर्णनबोली 
यमकबोली, छप्पय और सोरठी। इस भाँति यह काव्य विविध छन्‍्दोमे तो 
निवद्ध हैं ही, श्रेष्ठ अलकार ओर सरस गुणोसे भी सयुकत है। कविने स्वय इसके 
काव्य-सीन्दर्यकी प्रशसा करते हुए लिखा है, 
“सालंकारसमत्त्य सच्छन्द्र (सरससुग्रुणसंज॒त्त । 
ललियगकुमरचरिय छूलणालकियब्व निसुणेह ॥श॥ ” 
पं० नाधूराम प्रेमीने भी इसके बाह्य और अन्त दोनों हो प्रकारके सौन्दर्यकी 
प्रशसा की है । | 
! ५०, | 
१ आचीन जैनलेससगह, मुनि जिंनविजयजी सम्पादित, द्वितीय भाग, श्श्ष्वाँ 
लंख॥ 
» जेनगुनरकविश्रो, प्रथम बाग, पूछ १०७छ।.. ६! ही ल्‍गः 
जैनगुजेरकविश्नो, तीजी भाग पृष्ठ ५४३ ] 
दिन्दी जैन साहित्यका|इतिहास; पृष्ठ #४५ 


दि । 


ब््फ 


जैन सक्त कवि । जीवन' औरः साहित्य ७१ 


भगवान पारश्व॑प्रभके पर्वमवका ताम लल्िताग था ।  घन्होने जिनेन्द्रकी भवित- 
से ही तीथंकर पद प्राप्त किया।था । अत. यह चरित्र, पारवप्रभुके ही पृर्वभवका 
चरित्र हैं। इसी कारण कविने इसको पुण्य चरित्र कहा है, 
“इये पुण्यचरिय प्रबंध, छक्तिअंग भुपसबंध'॥+ * 
पहु पास चरियह चित्त, उद्धरिय एड चरित्त।७३।॥। 
श्री ईश्वरसूरिने/ मॉलवाके राजा नसीरुद्दीय ( १४९८-१५१२ ई० ) के 
प्रधान मन्त्री श्रोपुंज ( श्रोमाली वंण ) की प्रार्थनासे, इस छलित काव्यका निर्माण, 
वि० स० १५६१ में किया था ।' 
कविने 'ललितागचरित्र के प्रारम्भभ ही आदिप्रभु ऋषपभदेव भौर तेईसवें 
तोथंकर पादर्वनाथकों नमस्कार करते हुए लिखा है, 
“पद्म पढस जिणंद, पदस निवं पढम घम्स घुर घरणे । 
वसह वसदह्द जिणेसं, नम्नासि सुरनासिय पयदेव ॥| ६ ॥ 
सिरि आाससेण नरवर, विशाककुछ समर भोरिंदा । 
सोगिंद सहिय पासो, दिसउ सिरि तुम्द पहु पासो ॥ २१” 


१६, चतरुम॒लू ( वि० खं० ३५७१ ) 


कवि चतदमलका जन्म श्रीमालवशर्में हुआ धा। उनके पिताका नाम जसवन्त 
था। वे बडे ही धर्मात्मा और सदाचारी व्यक्षि थे। उनके घर पुत्र-जन्म हुआ 
जिसका नाम चतरु रखा गया । चतरु ज्यो-ज्यो बढने रूगा, उसमें जैनधर्मको 
. निष्ठा भी बढती गयी। जैन पुराणोके अध्ययनसे, उनका मन नेमोश्वरके चरित्रमे 
विशेष रूपसे रमा । उन्होने वि० सं० १५७१ में नेमीइ्वरगीतकी रचेंनां की । 


कवि चतरुमल गढ़ गोपाचलु' अर्थात्‌ व्वालियरके रहनेवाले थे। उस समय 


नव + 4 ॥ व5 


१, जेनगुजेरकविश्रो, प्रथम भाग, पृष्ठ १०५ | 
श्रावग सिरीमल अर जसवन्त, निहचे जिय धर्म धरत। 
चर चलन भवि वंदतौ, पुत्र एक ताके घर भयौ। 
जनमत नाउ चतुरु तिन लियो, जैनधर्म दिठु जीयहु घरो | 
नतेमि चरित ताक मन रहे, सुनि पुरान उर गानो कहे ॥ १॥ 
आमेरशाख्भण्डारकी हस्तलिखित प्रति । यह प्रति १८२० बि० स० की है। इसमें 
४४ पथ है । 

३. वही, पद्य २। । 


७२ हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


महाराजा मानपिंह खालियरके राजा थे | कविने महाराजाके ब्रिपयमे लिखा है कि 
महाराज मानसिहका पैये, भुजवल और साहस जग्र-प्रसिद्ध था । उसके राज्यमें 
सब सुखी थे, और राजाके समान ही प्रजा भी सुखोंका उपभोग करती थी | उनके 
राज्यमें जैनधरमंका भी वहुत प्रकारसे प्रतार हो रहा था । प्रत्येक श्रावक प्रतिदिन, 
छह आवध्यक कर्मोका अनिवार्य झपसे सम्पादन करता था । कवि चतश्मरू भी, 
जैन-धर्मम निष्ठा रखते हुए मगवान्‌ नेमीइंवरके गीत गाते थे | 
नेमीह्वर गीत 
हु एक छोटा-सा गीत हैं। इस गीतका सम्बन्ध भगवान्‌ नेमीश्वर और 
राजुलके प्रसिद्ध कथानकसे है। प्रारम्ममें ही कविने, अपने भक्ति-पूर्ण भावोकों 
प्रकट करते हुए, लिखा है कि भगवान्‌ जिनेद्धको नमस्कार करनेवाला जीव भव- 
समुद्रसे पार हो जाता है, पंचगुरुओको प्रणाम करनेसे मुक्ति मिलती है, शारदाकों 
मनानेसे अपार बुद्धि उपजती है, और जादौराय भगवान्‌ नेमीश्वरके गीत गरानेसे 
गुरु गौतम प्रन्नन्न होते है । 
अन्तमे भी लिखा हैं कि इम गीतको पढने ओर सुननेसे ज्ञान उत्पन्न होता 
है । प्रत्येक जीवका कर्त्तव्य है कि मनको मिश्चय करके तेमीश्वरकी भक्ति- 
में लगाये, 
“पढत सुनत जी उपज्ये ग्यान, 
सन निहचक करि जिय धरहु। 
राजमती जिन संजसु कछियौ, 
नेमी झंंवर नेमी सयक मवी नयौ । 
नेसि कुचर नेमि जिन वि है।॥।” 

१, नेमि'“'देसू सुख सयछ निधान, गढ़ गोपाचलु उत्तिम ठान । 
एक सोवनका लंका जसि, तो वरु राउ सबल वरवीर। 
भुव बल आयु जु साहस घीर, मानपिह जग जानिये। 
ताके राज सुत्री सव छोगू, राज समान कराहि दिन भोगु । 
जनधर्म बहु विधि चले, श्रावग दिन जु करे पढकर्म। 
निहचे चितु लावैहि जिनवर्म, नेमि कुवर नेमि जिन वदि है । 

नेमीस्वर्गीत, पथ १ | 
२. प्रथम चलन जिन स्वामि जुद्दार, ज्यों भव सायरु पावहि पार । 
हंइ मुकति दुति द्वति तिरे, पंच परम गढठ विभुवन साझ ॥ 
सुमिरत उपज बुद्धि अपार, सारद मनाविद्ध तोहि। 
गुरु गौतम मो दिउं पीठ जौ बुत गाउ जादुराइ !। 


जैन भक्त कवि : जीवन और साहित्य छ््े 


१७, भट्टारक ज्ञानसूषण ( विं० स० १५७२ ) 


शानभूषण नामके चार भट्टारक हुए है। चारो ही मूलसघ, सरस्वतीगच्छ 
और बलात्कारगणसे सम्बन्धित थे, किन्तु उनकी शाखाएं भिन्न-भिन्न थी। प्रथम 
जानभपण ईडर शाखाके भद्ारक सकलकीत्तिके प्रशिष्य ओर भुवनकीत्तिके शिष्य 
थे । जैन घातुप्रतिमा-लेखसंग्रह' से प्रकट हैं कि वे सागवाड़े ( वागड ) की 
गद्दोपर वि० स० १५३२ से १५५७ तक आसीन रहें। तदपरात्त अपने शिप्य 
विजयकीत्तिको भट्टारकीय पदपर प्रतिष्ठित कर स्वय अध्यात्मरसमे मस्त रहने 
लगे । वे गुजरातके रहनेवाले थे। उनकी ख्याति चतुदिकम व्याप्त थी। उच्होंने 
केवल मन्दिरोका निर्माण, मुत्तियोकी प्रतिष्ठा और विविध तीर्थक्षेत्रोकी यात्राएँ 
ही नही की, अवितु विभिन्न देशोकी जनताकों आध्यात्मिक रसका पान भी 
कराया। वे व्याकरण, छन्द, अलंकार, साहित्य, तर्क और अध्यात्म आदि शास्त्र- 
रूपी कमलोंपर विहार करनेके लिए राजहस थे और शुद्ध ध्यानामृतकी उन्हें 
लालसा थीः। परमार्थोपदेश', 'आत्मसम्बोधन! और “तत्वज्ञानतरंगिणी” उनकी 
बिद्वत्ताके द्रोतक है । गुजराती उनकी मातृभाया थी। उन्होने हिन्दीमें “भादीश्वर- 
फागु' की रचना की थी । 

दूसरे ज्ञानभूषण वे थे, जिनका सम्बन्ध सूरत शाखासे था। उनकी गुरु- 
परम्परा इस प्रकार मानी जाती हैं देवेन्द्रकीत्ति ( बि० सं० १४९३ ), विद्या- 
नन्दि ( १४९९-१५३७ ), मल्लिभूषण ( १५४४-१५५५ ), लक्ष्मीचन्द ( १५५६- 
१५८२ ), वीरचन्द ( १५८३-१६०० )। ज्ञानभूषण वीरचन्दके शिष्य थे। 
उनके परचात्‌ ज्ञानभूषण ही भट्टारक बने और वि० स० १६०० से १६१६ तक 
भट्टारक पदपर प्रतिष्ठित रहे । उन्होने 'जीवन्धररास', 'सिद्धान्तसारभाष्य', 
'कृम्मपयडी टीका औौर पोषह रासका' निर्माण किया था? । 





१, सवत्‌ १५४२ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ८ शनों श्रीमूलसधे ॥ 
सकलकोत्ति तत्पट्ट भ० श्री भुवनकीत्ति तत्पटे भ० श्री ज्ञानमूपण 
भुरू्पदेशात्‌ जागठा पोरवाड ज्ञातीय स० वाज मनोज *"“ ॥ 
अनेकान्त, वर्ष ४, ५० ५०२ | 

२. श्री बुड्िसागरसूरि, जन धातुप्रतिमा-लेखमंग्रद, प्रथम भाग, ५६७, ६७० ओर 
१५०६ ग्रतिमा लेस | 

३ नन्दिसव पद्मवली, जेनसिद्धान्तमास्कर, चौथी किरण, ए० ४३-४५। 

४. भद्नारक सम्प्रदाय, जोहरापुरकर सेम्पादित, जैन सरक्षति संरक्षक सघ, शोलापुर, 
चिं० सु० २०१४, ए० १६३-१६७ | 

५ श्री परमानन्द शाख्री, पोपहरास और भद्यरक शानभूषण, श्रनेकान्त, वर्ष १३, 
किरण ४-२, ए० ११६ | | 

१० 


७४8 हिन्दी जब मक्ति-काव्य और कवि 

ठीसरे ज्ञानभपण अटेरमाखाके अन्तर्गत हुए हैं। इस जभाखाका प्रारम्भ 
भद्ारक सिंहकीत्तिसे हुआ था । उन्होंने अनेक मृतियोकी प्रतिप्ठा करायी थी। 
उनका समय वि० सं० १५२० सिद्ध हैं । उनके वाद घर्मकीत्ति ओर तत्पश्चात्‌ 
घीलभूपण भट्टारक हुए । ज्ञानभूषण गील्भूपणके अनेक शिष्योमे प्रमुख थे, अत 
उनके उपरान्त ज्ञानभूषण ही भट्टारक बने । “ज्योतिप्रका्ओ के एक उल्लेखसे 
पता चलता हैं कि उन्होने चिरकालसे लुप्त हुए जैन तिधि-पत्रषकी पद्धतिकों प्रकट 
किया था । वे १७त्री गती ( विक्रम ) के द्वितीय पादमे हुए थे । 

चौथे ज्ञानभूषण नागौर गाखाके भट्टारक रत्नकीत्ति ( द्वितीय ) के पब्चात्‌ 
भट्टारक पदपर प्रतिष्ठित हुए थे। रत्नकीत्तिका समय वि० सं० १७४५ से १७६६ 
तक माना जाता है, अत ज्ञानभूपणका समय इसके उपरान्त ही माना जा सकता 
हैः । उन्होनें कतिपय मूत्तियोक्री प्रतिष्ठांके अतिरिक्त कोई साहित्यिक कार्य 
सही किया । 

यहाँ सम्बन्ध प्रथम ज्ञानमूपणसे है, जिन्होंने हिन्दीमे 'आदीइवर फागु र्ट की 

रचना की थी । इनके पूर्व जिनपद्ममुरिका 'थूलिसहुफागु और राजेब्वरसुरिका 
ततेमिनाथफागु बन चुके थे। 'फागु' एक प्रकारका लोकगीत हैं। यह प्राय 
वसन्तमें गाया जाता था । आये चलकर उसका प्रयोग किसीके भी आनन्द-वर्णन 
ओर सौत्दय-निरूपणमे होने लगा। जैन हिन्दी कवियोंने भगवान्‌ जिनेन्द्रकी 


१, सं० १०२० वर्ष आपाढ सुदी ७ गुरो श्री मूलसघें भ० श्री जिनचन्द्र 
तत्पट्टे भ० श्री सिंहकीति लंवकंचुकान्वयें अडछी वास्तव्यें साहु श्री दिपौ 
भार्या इदा * इष्टिकापथ प्रतिष्ठित ॥) 


जेनसिद्धान्तभास्करमें प्रकाशित अतिमालेख-सभह, ० १३। भद्मरक सम्प्रदयय, 
लेखाक ३०३। 


२. श्रीजेनदृष्टितिधिपत्रमिह प्रणष्टं 
स्पष्टीचकार भगवान्‌ करुणाधुरीण । 
चालाववोधविधिना विनय प्रपचच 
श्रीज्ानभूपण. गणेंगमभिष्टुमस्तम्‌ ॥ 
भद्दरक सेम्प्रदाय, लेखक ३१६ 


3, नागोरके पढद्माधीशोंकी प्रकाशित नामावली, जैनसिद्धाननभास्कर १, पृ० ८० 
भद्वरक सम्प्रदाय, पाढ टिप्पण ५३ । 


४ श्सकी एक इस्तलिखिन प्रति (वि० स० १६१४ ), आमेरशास्षमण्डार जयपुरमें 


क्रमसस्या ६५ पर सेजूद हे |, वह मालपुरासे पाण्डे श्री डू गाकी प्रेरणासे लिसी 
गयी थी । 


जैन भक्त ऋचि : जीवन जभौर सहित्य छ्जु 


फाग नमो घ्ज्ोेद कया >> की नल सआ ऋषि घोने ध््च्यात्म 
महिमाके अर्थ फागु का प्रयोग किया हूँ । वनारतसीदास आदि कवियोने “बध्यात् 
फागुझा का सा रचना का 


आदीब्दरफाग हे प प्च्च हि ०+- मल (८ र उन्हींका भाव प्चम 
आदीब्बरफाग से इंस्छत पच् और फिर उन्हींका भाव हिन्दी पच्चम दिया 


कक 





गया | द्र् भग आादीदवर का चाजी बनदत्त द ज्त द्झप 5 रो 
गधा ह। इ वाद कादासवरका सपच बनदत्त दाणत हला हूं । अत्यक 
२-+ #>>बलडसजए 32 नियन अतधीफ अभशओयओ उय स्यित नि 
पास्करका हज पंचकल्यागकरान विश्चक्त हूँ कार इसी रूपन॑ उपास्यत करनका 
>> गैबवरफाग' भी इसी चैलीमें छिझा गया 
परम्परा पहलेसे चली था रही थी। बादीखरफा्यु भी इसी जलीमें लिझा गय 


| तु 
हैं । इसकी रचना द्ि० सं० १५५१ में हुई थी । इसमें ५९१ पद्च हैं 





समूचे हिन्दी चाहित्यमें सुरदातका वारूवर्णन प्रसिद्ध हैं। उन्होंने वालूक 
कृषप्णकी अनेक मनवोद्शाओंका चित्रण किया हैं। सच यह है कि वे इस ज्ेत्रमें 
बकेले नहीं थे । मध्यक्ालीन जैन हिन्दी कवियोने दीर्थक्रके गर्भ औौर जन्मसे 
सम्बन्धित अनेक मनोरम चित्रोंका #कन किया इन , अवसरोपर होनेवाले 
वदिधिधघ न्य उत्सवोकी #००ट 8. छठाकों १ 5४ 





सछूभीन सके हैं। यह जेब कवियोक्री अपनी 
उन्हें कपती पूर्व परम्परासे ही उपल्ब्ब हुई थी । 
इस इहतिमें आदीशवरके जन्मोत्सव-सम्वन्धी अनेक दृब्य हैं, जिन्हें कबिने 
विन्रवत्ु ही उपस्वित किया हैं | जन्मके पदचात्‌ तत्काल ही इच्ध धालक-आदीब्वर- 
को पाण्दुक शिलापर स्ताव करानेके छिए के गया। देवयग लषीर-समुद्रसे र॒त्न-जठित 
भरकर लाने रंगे । उस समय विभिन्न बाजोंते विविध 
निर्या प्रस्फुटित हों उठीं।॥ उनके लिए उपयुक्त शब्दोका चुनाव कवि-सामर्थ्यका 
घातक हु, 
“आह रतन जडित अति सोटाड मोद्ाउ छीघड झुंंस, 
कीर समुद्र शहर प्रीय प्रीय आगीयू अंभम ॥८$॥ 
आद्े द्रमि हट्रमि तवकीय चज्जइ श्रमि श्रमि सछल नाद 
दरणण ठटणण इंकारव सझिणि सिणि झल्हर सलाद ॥6श॥। 


है। 


मा 
ध्य 
ब्न्ड 
ढ़ 
वि: | 
| 
9 
| 
5 
य्य 
हा | 
रद 
; 
ई 


थे ४" 


है । 


आादीश्वरकी मते उसे मोतियोका एक मोदा-सपा हार पहचा दिया हैं । उससे 
वबालकका सीन्दर्य वंडा नहों । वह एक बोझा-मात्र वनकर रह गया । किन्तु बेचारी 
माँ अपने दिलकों वत्त करें। वह अपने पृत्रकों विविध आाभपणोसे सजाना ही 
वालकका स्वामाविक सौन्दर्य इससे और भी बढ़ 








छ्ड हिन्दी जन मक्ति-काव्य और कवि 


“आह कोटइ सोटा सोतीयनु पहिराच्यु हार | 
पहिरीयां भूषण रंगिन जगि रूगा रज सार ॥४८॥/ 
कविने वालकके प्राकृतिक सौन्दर्यकरों विविध उपमसानोके द्वारा अकित किया 
है । उसका सुख पूर्णमासीके चन्द्रके समान है । अनुपम है । ससारके किसी पदार्थसे 
उसकी तुलना नही की जा सकती । उसके हाथ कल्पवृक्षकी गाखके समान है 
और वें घुटनो तक हरूम्बे है, भर्थात्‌ उस बालूकके महापुरुष होनेकी सूचना देते हैं, 
“आह सुस जिंलु पूनिम चद नरिंदरन मित्र पद पीठ । 
त्रिथशुवत भवन सझारि सरीखड कोई न दीठ ॥। 
शाहे कर सुरतरु बरं ज्ाख समान सज़ानु प्रमाण । 
तेह सरीखड छहकही सूप सख्पहि जांगि ॥१४४,१४६॥। 
काव्य-सोन्दर्य कविकी कल्पनापर निर्भर करता हैं। वह जितनी उर्वरा 
होगी, सोन्दर्य उत्तना ही अधिक होगा । यहाँ उसकी कमी नहों है । बालकके नेत्र 
कमल-दलके समान है, अर्थात्‌ कमलके पत्तो-जैसे दीर्घायत और सुन्दर हैं । बालक- 
की वाणीम कोमलरूता है । वालक केवल वाह्य सौन्दर्यस ही नहीं, अपितु आस्तरिक 
गुणोसे भी युवत हैं। उसमें समूचे गुण इस भाँति भरे हुए हैं, जैसे मानों शरदु- 
कालीन सरोवरमें निर्मल नीर भरा हो, 
“आहे नयन कम दल सस किझछ कोमल बोलइ वाणी ! 
बारद सरोचर निरम सकर अकल ग्रुण खानि ॥१४५॥ 
इसी भाँति कविने भगवानके निरन्तर ग्टनेका वर्णन किया है। जादीइवर 
दिन-द्विन इस भाँति बढ़ रहें है, जैसे द्वितीयाका चन्द्र प्रतिदिन विकसित होता 
जाता है । उनमे जने -शने ऋद्धि, वुद्धि और पवित्रता प्रस्फुटित होती जा रही 
हैं, जैसे समाधिलतापर कछुन्दके फूल खिल रहे हो, 
“आहे दिन-दिन बालक बाघइ बीज तणु जिम चन्द | 
रिद्धि विवुद्धि विछुद्धि समाधिरता कुछ कुद ॥९२॥? 
योवन आानेपर आभादीक्वर सम्राट बने । एक दिन उनके दरवारमे नीलाजना 
सामकी नत्तंकी नृत्य करते-करते ही दिवंगत हो गयी । सम्राट्के हृदयमे वैराग्यका 
भाव उदय हुआ । वें सोचने लगे, आयु कमल-दलके समान चचल है तथा यौवन 
और धत करतलके नोरकी भाँति अल्थिर हैं । पुत्र, कलत्र और सुमित्रसे मोह होता 
है, किन्तु विचार तो यह करना है कि मरते समय कौन साथ देता है, 
“आहे आयु कमछ दुफ सस चंचछ चपल शरीर । 
यौचत घन इव अथिर करस जिस करतल नीर ॥$ ६६॥” 


जैन सक्त कवि ; जीवन ओर साहित्य ७७ 


“अआद्दे पुत्र कलन्न सुसित्र तणीय धणीय छट आधि। 
तेह मंझारि व्रिचारि कहु कुण जावइ खाथि ॥३4०॥ 


उनका कथन है कि आत्माके बिना यह शरीर किसी काम नहीं आता, जैसे 

सुगन्धके बिना पुष्प निरर्थक ही हैं 
“आहे कुसुम असस परिमझ छीमघउ कहु केहउ सार । 
आतम नह नहीं छाम शरीरि न पुष्ट कगार ॥१८६॥ 

अनेक जैन कवि ऐसे हुए है, जो एक ओर संस्कृत एवं प्राकृतके विशिष्ट 
विद्वान थे, भर्यात्‌ सिद्धान्त और तर्कशास्त्रके पारगामी, तैराक थे, तो दूसरी ओर 
सहृदय भी कम न थे। उनका काव्य उनकी सहुदयताका प्रतीक ही है । कवि 
ज्ञानभूषणकी गणना ऐसे ही कवियोम को जाती हूँ । 


१८. भट्टारक शुभचन्द्र ( वि० स० १८७३ ) 

भट्टारक शुभचन्द्र पद्मनन्दिकी परम्परामे हुए है । उनका क्रम इस प्रकार है 
पद्मनन्दि, सकलको त्ति, भवनकी त्ति, ज्ञानभूपण, विजयकीत्ति और शुभचन्द्र । इस 
भांति ये ज्ञानभूपणके प्रशिष्य जौर विजयकीत्तिके शिष्य थे। इन्होने भट्टारक 


श्री ज्ञानभूषणकी प्रेरणासे ही वादिराजसूरिके पाइ्व॑ंनाथ काव्यकी पजिका टीका 
लिखी थी । 


भट्टारक शुभचन्द्रका समय सोलहवी शताव्दीका उत्तरार्द़्ध और सतरहवी- 

का पूर्वार्द माना जाता हैं। उन्होंने स० १५७३ में आचार्य अमृतचन्द्रके समयसार 

कलदोपर अध्यात्मतरगिणी नामफी टीका लिखी थी, और स० १६१३ मे वर्णी 

क्षेमचन्द्रकी प्रार्थनासे 'स्वामीकात्तिकेयानुप्रेक्षा' की सस्कृत टीका की । अत उनका 

रचना-काल तो निश्चय रूपसे वि० सं० १५७३ से १६१३ तक माता ही जा 
सकता हैं । उनके जन्म और मृत्युके विषयमे कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका । 

भट्टारक थुभचन्द्र अपने समयके गण्यमान्य विद्वान थे। उनका सस्क्ृत भाषा- 

पर अधिकार था। उन्हें त्रिविधिविद्याधर' और पट्भाषाकबिचक्रवर्त्ती' की 


पदवियाँ मिली हुई थी । न्याय, व्याकरण, सिद्धान्त, छन्‍्द, अलंकार आदि विषयोमे 
उनकी विद्वत्ता अप्रतिम थी । 


१. पारटवपुराणप्रशस्ति, अन्त भाग, श्लोक १६७-१७१, जेनग्रन्यप्रशस्तिसभह, प्रथम 
भाग, पृष्ठ ४६-४० | 


२ प० नाथूराम प्रेमी, जेन साहित्य और इतिदास, पृष्ठ 3८३ । 


७८ हिन्दी जन सक्तिन्काज्य और कवि 


भट्टारक शुभचद्ध ने पाण्डवपुराणकी रचना वि० सं० १६०८ में की थी। 
तत्पण्चात्‌ उन्होंने वि० स० १६११ में करकण्हुचरित्र और वि० स० १६१३ में 
स्वामीकात्तिकेयानुप्रेक्षा की टीका लिखी । पाण्डवपुराण'की प्रगस्तिमे, उनके द्वारा 
लिखे गये २५ ग्रन्योका उल्लेख हुआ है। श्री कस्तूरचन्द्रजो कासलोवालने उनके 
४० से भी अधिक ग्रन्योकी सूचना दी है। भट्टारक शुभचख्ने हिन्दीमे 'तत्त्वसार 
दृह्दां को रचना की थी । 
तच्वसार दूहा 
इसकी हस्तलिखित प्रति 'ठोलियान जैन मन्दिर, जयपुर! के शास्त्र-भण्डारमें 
मौजूद है। इसमें ९१ पच्य हैं। भापापर गुजरातीका अधिक प्रभाव हैं। सरल 
भापाम उत्तम भाव सन्निहित हो सके है। सोक्षक्ा निरूपण करते हुए कवितें 
लिखा हैं, 
“करमेंकलंक विकारनों रे निःशेष होय विनाश । 
मोक्ष तत्व श्री जिन कही, जाणवा साधु अल्पासवारद्ा 
कविने वर्ण और जातियोके भेदको कृत्रिम माना हैँ। उनकी दृष्टिमे सभी 
जीवोकी श्ात्मा समान हूँ । आात्मामें ब्राह्मगत्व अथवा बूद्बत्व नही आ सकता, 
क्योकि उसका स्वरूप तरतमाश रूप नही हैं। इसीको व्यक्त करते हुए कविते 
कहा है, 
“उच्च नीच नवि श्रप्पा हुवि, 
कमक्ूंक तणों की तु तोइ। 
वंसण शक्षन्निय चेश्य न झुद्, 
अप्पा राजा नवि होय छुद्ध ॥७०॥ 
आत्मा पवित्र है। वह घनी-निर्धन, दुर्वेद-सबलू, हर्प-देष, ओर सुख-द्रु ख 
सबसे परे है । ये दोप-उसे नही सताते, 
“अ्प्पा धनि नवि नवि निधेन्न, 
लवि दुर्बक नवि अ्पा' घन्न। 
मूर्ख हप॑ ट्वलेंप नवि ते जीच, 
नवि सुखी नवि दुखी अतीच ॥७॥॥/ 


१. वही, इेछ ३८४ । 


> प्रशस्िसिभर, श्रीकस्तूरचन्द कासलीवाल संन्पादित। श्रीमद्ववीरजी अतिशयक्षेत्र 
कमी, जयपुर, प्रस्तावना, पृष्ठ १२ | 


जैन सक्त कवि ; जीवन और साहित्य ७५९, 


एक स्थानपर कविने लिखा है कि शुद्ध चिदानन्दरूप अपना भाव ही ज्ञान 
हैं। उसका चिन्तवन करनेसे मोह-माया दूर हो जाते है; और सिद्धि प्राप्त होती 
हैं। आत्माकों सिद्धिमे ही सुख मिलता है, अन्यथा नही, 


“ज्ञान निज भाव झुद्ध चिदानन्द, 
चीततो मूकी माया मोह गेह देहए । 
सिद्धतणां सुखजि मर हरहि, 
आत्मा भाव शुभ एहए ॥९१॥* 


गुरुकी महिमाका उल्लेख करते हुए कविने स्वीकार किया है कि गुरुकी 
कृपाके बिना, शुद्ध चिद्रुपषके ध्यान करनेसे कुछ नहीं होगा । गुरुकी कृपासे ही 
शुद्ध स्वरूप प्राप्त हो सकेगा, 


“श्री विज्यकीत्ति गुरु मनि धरी, ध्याऊं छुद्ध चिद्रप । 
० 
भद्दरक श्री छझुमचद्र सणि था तु झुछ सरूप ॥९१॥ 


ऐसा प्रतीत होता है कि इस काव्यकी रचना, किन्‍्ही दुलहा' नामके धर्मप्राण 
व्यक्तिको प्रेरणासे की गयी थी। स्थान-स्थानपर उसका नाम आया है, 


ला 


“रोग रहित संगीत सुखी रे, सपदा पूरण ठाण ॥ 
धर्मतुद्धि मन शुद्धि डी, 'दुलहा' अ्नुक्रमि जाण ॥९॥” 
चतुविशति-स्तुति 
भट्टारक शुभचद्धकी यह कृति, श्री दिगम्बर जैन मन्दिर बधीचन्दजी, जय- 
पुरमे मोजूद हैं। इसकी भाषापर भी गुजरातीका प्रभाव है। 
क्षेत्रपाल गीत 


पाटोदी दि० जैन मन्दिर, जयपुर गुठका नं० ५३ में ६९वीं संख्यापर 
निवद्ध है । इस गुटकेका लेखन-काल वि० सं० १७७५ है । 


अष्टाहिका गीत 


यह गीत भी उपर्युक्त मन्दिरके हो गुटका ने० २१६ मरे पृ० २१ पर 
सकलित है । 


८७ हिन्दी जन सक्ति-काव्य ओर कवि 


१९, विनयचद्ध मनि (* #वीं गठी प्रथम पाद ) 


मुनि विनयचन्द्र, माथुर संघीय भट्टारक वालचन्द्रके शिष्य थे | वे विनयचन्द्र- 
सूरिसे स्पष्टटया पृथक हैं। विनयचन्द्रसूरि चोदहवी शताव्दीके रत्ततिहसूरिके 
णिप्य थे 

मुनि विनयचर्ध, गिरियपुरके राजा अजबनरेशके राज्य-कालमे हुए है। 
उन्होंने अजयतरेगके राज-विहारमे बैठकर ही अपने “चूनडी काव्यका निर्माण 
किया था । अजबनरेबक्ता समय १६वों जताव्दीका प्रारम्भ माना जाता है, 
बत. ग्ह सिद्ध है कि विनयचच्धका रचनाकार भी यह ही हैं। इसके अति- 
रिक्त जिस गटकेमे 'चनडो' काव्य लिखा हुआ मिला है, वह विक्रम सवत्‌ १५७६ 
का लिखा हुआ हैं । इससे सिद्ध है कि काव्यका निर्माण वि० सं० १५७६ से 
पूर्व ही हो चुका था । 


ध्चूनड़ी बा 


चुनडी एक प्रकारकी ओढतनी है, जिसे रंगरेज़ भिन्न-भिन्न प्रकारके बेल-बटे 





१. मसाथुर-संघह उदय मुणीसरु । 
पणविवि वालछच्दु गुरु गण-हह ॥ 
झुनि विनयचन्द्र, चूनडी, दूसरा पथ, प्रथम दो पंक्तियाँ, अनेकान्त, वर्ष ५, किरण 
६-७, पृ० २४८ | 
२. जेनगुजेरकविओ्रो, प्रथम भाग, पृष्ठ ५ । 
ति-हुयणि गिरिपुरु जगि विक्खायउ । 
सरगनजडु ण॑ घर-यलि आयड॥ 
तहि णिवसंते मणिदरें, 
अजय णरिदहो राय-विहारहि । 
वेयें विरडय चूनडिय सोहह, 
मुणिवर जे सुय घारहि ॥३ १॥ 
अनेकान्त, दर ५, किरण ५-४, पृष्ठ २६१ | 
४. यह झुटका, प० ठीपचन्दर्जी पढवाफो, अजमेर जिलेके देराष्ट्र नामक गावके जैन 
सन्दिरसे संग्बन्धित शास्त्रभण्टारमें मिला था। यह शुट्का, कुरुजायल देशके 
अन्तर्नत सुग्खपथ दुर्ग सीनीपत नयरमें, वि० सं० १५७६ ज्येष्ठ कृष्णा प्रतिपदाकी 


सिकल्दरभाइसे पुत्र सुल्तान सबाहीमके राज्णकाल्म लिखा गया यथा । अनेकान्त 
बष ५, किरण ३-७, पृष्ठ २२७ | | 


श। 
# 


, यूट्ट त््मा तनु श्री व्गिन्दर जैन चड मन्दिर जनपुरक गुटका नं० £्‌ छ मे भी 
फकॉकलत हू | सह सुटका चि्् स० ४७० वेशाख सदी ७ क्‍्त लिखा हुञा हे ; 


न ख्ज पक फि+ 
के 


हि ली के 
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डालकर रंगता है। काव्यकी चुनड़ी वह है, जो बिखरे प्रकीर्णकोसे छापी गयी 
हो। इसे चुण्णी या “चूणि भी कहते हैं। मुनि विनयचन्द्रके इस काव्यमे, एक 
पत्नीने पतिसे ऐसी “चुनडी' छपानेकी प्रार्थना की है, जिसे ओढकर जिन-भासनमे 
विचक्षणता प्राप्त हो जायें ।' 


'ुनड़ो में साकेतिक झूपसे जेतधर्म-सम्बन्धी चर्चाओका सकलन है। उन्हें 
पढ़कर जैनघर्मके प्रति श्रद्धाका जन्म होता है । 


पत्नीकी पूरा विश्वास है कि ऐसी “चूनडी में से, जरदुकालकी जुन्हेयाकी 
भांति शीतछू प्रकाश छिटकेगा, जिससे समूचा थज्ञानान्धकार नष्ट हो जायेगा। 
उसकी इच्छा है कि वह शीतल जुन्हाई, उसके हृदयमे वैसे ही निवास करे, जैसे 
मानसरोवरमे हंसवधू रहतो है, 
“पणवर्ड कोमर-कुबछय-णयणी 
अमिय गग्स जण-सिव-यर-चयणी । 
पसारति सानद्‌ जोराह जिम 
जा अधारड सयल्ठु वि णासइ। 
। सा महु णिवसड साणसहिं 
हस-वधू जिम देवि सरासइ॥ १ ॥ 
पत्नीने मोह महात्मको तोडनेके लिए दिनकरके समान पचगुरुसे भी प्रार्थना 
की है कि उसका पति ऐसी चूनडी छावे, जिसके सहारे वह भव-समुद्रसे पार 
हो सके । 
चूनडी' की भाषाम, प्राकृत और अपश्रंशके शब्दोका प्रयोग अधिक हुआ है । 





१, हीरा दत-पंति-पयडंती । 

गोरठउ पिउ बोलइ विहसती ॥ 

सुंदर जाइ सु चेंइहरि, 

महु दय किज्जठ सुहय सुलवखण। 

लइ छिपावहि चूनडिय 

हड जिण-सासणि सुदठु वियवखण ॥३॥। 
२. विणएँ वदिवि पच-गुरु, 

मोह-महा-तम-तोडण-दिणयर । 

णाह लिहावहि चूनडिय 

मुद्धछ पमणइ पिउ जोडिवि कर । पहला पझुवक | 
३3 


८२ हिन्दी जन भमक्ति-काब्प आर कवि 


> 57:20 कदम, 
उसका समया छप प्राचीन हिन्दीका है। इसमें कुछ २१ पच्च हैं । इस काह्ववर 
एक विस्तृत संस्कृत दोका भी है, कित्तु उसके रतबितादय नाम, उसध नहें 
दिया हूँ । 


ड़ ञ्ाँ 
नझरपचसावधांचकथा 
दर में भविष्यदत्तफा चरित्र लिखा गया है । भद्दिप्यदत्त, भगव्यन्‌ जिनेन्द्र- 
फा परम भद्त था । कथाका मर स्वर भज्तिसे ही सम्द्रन्धित है । 


प्रारम्भमें ही कविते पच्रगुरू, जारदा और अपने गुस्के गुठ, शनि उदयचन्दकी 


#“पणनिति पच सहायरु, सारद धरिरि सणे। 
डद॒यचंदु मुणि वंदिवि, सुमरिधि वार छुणे ॥ 
कविच्य विच्वास है कि जो कोई भव्यजन इस कथाको पडता और पढाता 
के सव पाप क्षण-मात्रसे नप्ठ हो जाते हैं | किन्त ऐसा तभी हो सकता है, 
जब कि वह गर्व जौर क्रोवसे मकत हो, भौर उत्तका मन वे हो 
सविश्छु पढ़हु पढ़ावहु दुरियहु देहु जले। 
माणु स करहु स रूसहु. मणु खंचहु अचलो ॥”' जन्तिस ॥ 
कविका यह भी कथन हुँ कि जिस भावद्ासे प्रेरित होकर यह पंचमी कथा 
कही गयी है, वह सम्ण्क भाव अविचल सिद्धिके दर्णच करानेमे पूर्ण समर्थ हूँ 
“ज्ेण सणंति भडारा पंचमियं वय हो। 
अम्हहि ते दरिसाविय अविचछ सिद्धिपहो ॥* अन्तिस ॥ 
इस कथाको भाषा भी प्राचीन हिन्दी है, जिसमें अपन्नंण बोर प्राकृतके गब्दो- 
का मिश्रण हैँ । 
पंचकल्याणकरासु 
तोर्थकरके गर्म, जन्म, तप, ज्ञान और सोक्षको एंचकल्याणक् कहते हैं। 


पा 


रे 


कि 


१, यद काव्य अनेकान्त, वर्ण ५, किरण ४-७ से पृष्ठ २५८-२६२ तक्क प्रकामित हो 





चुका है । 

? देस्थिए पंचायती मन्दिर दिल्‍ली, सतलजिद खज्रके संरखती नण्टारकी एक 
हस्तलिखित, प्राचीन अति । 

9, मुनि विनयचस्ध, निमरपचमीविवानकथा, इस्तलिखित प्रति, पचायती मन्दिर 
हिल्ली, प्रथम पच्च ) 

४. पंचायती नन्दिर दिल्‍ली. सस॑लिद छज्रके मण्डारकी हललिखित प्रति है । 
पृ० कपचद्धजी परव्याके उस चुब्केमें, जो उन्हें देराद्ट गाँवले उपलब्ध हुआ है, 


यह रचना उणग्लब्ध हू । 
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इस काव्यमे चौबीस तीर्थंकरोंके पचरऋल्याणकोकी तिथियोका उल्लेख हुआ हैं । 
वह उल्लेख जैनआगमानुकूल है, अतः प्रामाणिक हैं । 
कविने लिखा हैं कि तीर्थकरके पाँच तिर्मंठ कल्याणक सिद्धि प्राप्त करानेमे 
पूर्ण रूपसे समर्थ हैं, 
“सिद्धि सुहकर सिद्धिपहु, पणविधि ति जयपबासण केवछ | 
सिद्धिह कारण धुणसिहड, सयरूवि जिणफछाणइ नियम ॥ 


कविका विश्वास हैं कि भगवान्‌ जिनेन्द्रके पंचकल्याणकोकी भवित, निविड 
अन्चका रको विदीर्ण करती हैं। वह बनेकानेक ब्रत-उपवासोके बरावर फ प्रदान 
करती है, 
“एयमत्त एकुजि कल्छाणउ, विहि निःब्बयडि अहचइ गद्दाणड । 
विहु आयंजिलछु जिणु मणइ, चडहु होहइ उपवास गिहच्यहं ॥ 
अहवा सयल्ूह खबण विहि, विगयचदि झुणि कहद्दिउ समत्त्थहँ ॥”? 
भगवान्‌ ऋषभदेव, वासुपृज्य, विमलनाथ और नमिप्रभुकी जन्म-चिथियोका 
उल्लेख करते हुए कविने लिखा हैं, 

“पठस परिक हुइजहि आखाढइहि, रिस॒ह गठ्शु तहि उत्तर साढहिं । 
अधारी छट्ठहि तहिमि, चवदमि वासुपूज गबव्भुच्छठ ।॥। 
विमलछ सुसिद्धउ अद्वमिष्ठि, दुसमिद्दि नमिजिण जम्मछु तदृतउ 7! 
इस रासकी भी भाषा प्राचीन हिन्दी ही है। उसपर अपभ्रश और प्राकृतका 

प्रभाव है । 


२०, कवि ठकुरसी ( वि० स॒० १७७८ ) 


कवि ठकुरसी, खणप्डेलवारू जातिमे उत्पन्न हुए थें। उनका गोन्र पहाड्या 
था। उनके पिताका चाम घेल्ह था, जो एक कवि थे। उनकी माता धर्मनिष्ठ 
थी। दोनोका हो प्रभाव पुत्रपर पड़ा, ओर ठक्ुरसी एक उदार कवि बन सके । 

उनका जन्म चम्पावती तामकी नगरीमे हुआ था, जो उस समय घन- 
धान्‍्यादिसे विभूषित थी । वहाँ भगवान्‌ पार््वताथका एक जिन-मन्दिर भी था, जहाँ 





१, घेल्ह सुतनु गण गाऊँ, जवि प्रगट ठकुरसी नाऊँ | 
पचेन्द्रिय वेल, प्रशरित । दीवान वबीचन्दजी जयपुरको दृस्तलिखित प्रति, गुय्का 
न० ९६०, ४० १२६॥ 
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बैठकर भट्टारक प्रभाचरद्र धर्मोपदेश देते थे। वहाँ तोपक नामके विद्वान और 
जोणा, ताल्हू, पारस, वाकुलीवाल, नेमिदास, नाथूसि और भुल्लण आदि उत्तम 
श्रावक रहते थे ५ 

कवि ठक्ुरसीने 'कृपण-चरित्र', 'मेघमाछान्रतकथा', 'पदचेन्द्रिय बेल, 
'त्तेमीयुरकी बेल, 'पाश्व॑सकुनसत्तावत्तीसी', 'चिस्तामणिजयमाल', “गुणवेलि' और 
सोमस्चरस्तवन की रचता की थी। सभीकी भापा प्राचीन हिन्दीका विकसित 
रूप हैं। उसमे यत्र-तत्र अपभश्रृगके जब्दोका भी प्रयोग हुआ है। रचनाएँ सरस 
हैं । सभीमे प्रसादगुण मौजूद है । 
क्ृपण-चरित्र 

कविने इस कृतिको वि० स० १५८० में, पौप मासकी पंचमीके दिल पूरा 
किया था । इस काव्यमे ३५ छप्पय हैं। इसमे एक कंजूसका आँखो-देखा चरित्र 
चित्रित किया गया है । 

कविके नगरमे ही एक कृपण रहता था। वह कंजूस था और उसकी पत्ती 
उदार तथा घामिक। एक वार पत्नीने सुना कि गिरनारकी यात्राके लिए संघ 
जा रहा हैं। उसने वहाँ चलनेका पतिसे आग्रह किया। उसनें कहा कि वहाँ 
जाकर उन भगवान्‌ नेमिताथके दर्शन करेंगे, जिन्होंने मूक पशुओकी करुण दशासे 
द्रवित हो वेराग्य धारण किया था । उनकी वन्दवासे जन्म सफल होगा और 
अमर पद प्राप्त कर सकेंगे । 

व्यवकी बात सुनकर कृपण वेचेन हुआ भौर अपने एक इसरे क्ृपण मित्रकी 
सम्मतिसे पत्नीको, उसकी माँके घर भेज दिया । 


१. प० परमानन्द शास्त्री, कविवर ठकुरसी और उनको कतियों, अनेकान्त, वर्ष १४, 
किरण १, पृ० १२ | 

०, यह काव्य वम्बब्के दिगम्बर जैन मन्दिरके सरस्वती भण्डारमें, एक गुटकेमें 
लिखा है। 

३. में पदरा सो असइ, पौप पाचे जगि जाण्यौ। 
जिसो कृपणु इक दीठु, तिसौ गुणु तासु बखाण्यो ॥॥ 
वम्बईके दिगम्वर जैन मन्दिरके सरस्वती भण्डारकी हस्तलिखित प्रति, १५णों 
द्ृष्पय, उद्‌बृत प० नाथूराम प्रेमी, हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, वम्बई, 
१६१७ ई०, पृ० ३५। 

४. प० परमानन्ड शाल्री, कविवर ठकुरसी और उनकी कृतियोँ , अनेकान्त, वर्ष १४ 
क्रिय १, पृष्ठ ११। के 


कक 
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+कृपणु कहे रे सीठ, सज्झु घरि नारि सताने । 
जात चालि धणु खरचि, कहे जो मोहि न माजे ॥ 
तिहि कारण दुब्बछो, रयण दिन भूख न छागे | 
मीत सरणु जाइयौ, गुज्छ आखौ तू आगे।॥ 
ता क्षृपण कहे रे कृपण सुणि, मीत न कर मनसाहि दुखु । 
पीहरि पठाइ दे पापिणी, ज्यों को दिण तू होइ खुखु ॥” 
जब संघ याव्रासे लौटा तो कृपणने देखा क्रि कई लोग असीम धन कमाकर 
लाये हैं । उसे अपने न जानेंपर दु ख हुआ । इसी दु खसे प्रपीडित होता हुआ 
बह मरण-शय्यापर लेट गया। उसने लक्ष्मीसे प्रार्थना की कि मैने तुम्हारी जीवन- 
भर एकनिछठतासे सेवा को, अब तुम मेरे साथ चलो। लरक्ष्मीने उत्तर दिया, 
तूने न तो देवमन्दिरोमें जाकर भगवान्‌के दर्शन-पूजनादिमे ध्यान लगाया, और 
न तीर्थ-यात्रा, प्रतिष्ठा तथा चतुविध संघादिके पोषणमें धन व्यय किया, अतः में 
तेरे साथ नही जा सकती । 
“लच्छि कहे रे क्ृपण झूठ हो के न बोलो, 
जु को चछण दुइ देह गे छागी तासु चाछों । 
प्रथम चछण मुझ एहु देव देहुरे ठविज्जें। 
दूजे जात पतिट्ठ दाणु चडसंधहिं दिज्जें, 
ये चलूण दुवे ते भजिया ताहिविहूणी क्यो चलो । 
झखसारि जाह तुं हो रही वहुढि न सगि थारे चढ्ों |” 


_ लक्ष्मीके इस उत्तरसे अत्यधिक दु खी होता हुआ कृपण मर गया । पत्नीने 
उसके धनको पृण्य-कृत्योमें व्यय किया । 


इस भाँति इस काव्यका मुख्य अथ, कृंपणकी कृपणतासे सम्बन्धित होकर 
भी, भवितिसे युवत है । जिनेन्द्रको भक्ति, इस लोकमे तो लूक्ष्मी--सम्पत्ति प्रदान 
करती ही है, परलोकमे भी पुण्य करके उदयसे रूक्ष्मी--चरम ज्योभा मिलतों है, 
ऐसा इस काव्यका निष्कर्ष है । 
मेघमाछात्रतकथा' 
कवि ठकुरसीने इस काव्यका निर्माण, चम्पावती नामकी नगरीमें, वणिवपृत्र 
मल्लिदासके कहनेसे, वि० सं० १५८०, श्रावण सुदी छठके दित्र किया था । 
..._ ३ यह काव्य, अजमेरके भद्यरक हर्षकीत्तिके शास्त्रभस्टारके एक शुस्केमें श्रकित है। 
२ हाथु व साह महत्ति महते, पहाचद गुरु उयएसते। 
पणादह सइजि असीते अग्गल सावण मासि छठिखिय मगर । 
मेघमालावतकवा,अन्तिम प्रशस्ति,अने कान्‍्त, वर्ष १४, किरण १, ए०१३, पाद-टिप्पणी । 
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इसमे ११५ कडवक् और २११ पद्च है । 

इस काव्यमें मेबमालाब्रत करनेकी विधियोका सागोगाग वर्णन हुआ हैं । 
कथामें निवद्ध होनेके कारण, विधियोके उल्लेखमें सक्षता नही आने पायी है । 
यत्र-तत्र भगवान्‌ जिनेद्ध और पचगुरुओकी भवितिकों बात भी कही गयी हूँ । 
पंचेन्द्रिय बेल 

इसकी रचना वि० स० १५८५ मे, कात्तिक सुदी १३ के दिन हुई थी । 
इसमे पाँच इन्द्रियोकी वासनाका चित्र उपस्थित किया गया हैं। यद्यपि इसका 
मल स्वर उपदेश है, किन्तु शैली इतनी रम्य है कि पाठक रस-विभोर हो जाता 
हैं । इस काव्यमे केवल छह पद्म 

कविने प्रत्येक इन्द्रियकी हानि दिखलानेके लिए, प्रायः दुृष्टान्तोका सहारा 
लिया है । इससे काव्यकी रमणीयता और भी बढ गयी हैं। प्राण इन्द्रियका 
सम्बन्ध गन्वसे है, और गन्धलोलुपी सदेव हानि उठाता है, कविने यह अ्रमरके 
दुष्ान्तसे पुष्ठ किया हैं। एक भ्रमर कमलमे इसलिए बन्द हो गया कि वह रात- 
भर उसके रसको अधाकर के सके। किल्तु सूर्योस्यके पूर्व ही एक हाथो आया 
और कमलको नाहूसहित उखाडकर परोसे कुचल दिया, जिससे पअ्रमरकों भी 
प्राण त्यागने पड़े । कविका क्रथन है कि श्राण इन्द्रियकी वश्यता स्वीकार करने- 
वालोका यही हाल होता हैं । 


१, इसकी एक हस्तलिखित प्रति, आमेरशारूमण्डार, जयपुरतनें मोजूढ है । यह वि० 
स० (१६८८ में लिखी गयी थी । एक प्रति नया मन्दिर देहलीमें सी है । 
२ संवत पल्ासैर पिच्यास्थो, तेरसि सुदि कातिग मासे । 
डइू पाँच इंद्री वर्ति राख, सो हरत परत सुख चाखे ॥ 
कवि ठकरसी, पच्रेन्द्रिय बेल, आमेरशाससण्डारकी प्रति । 
३, “कमल पयटठों भमर दिनि घाण गन्व रस रझरूढ । 
रमणि पडीतो सठडयों नीसरि सक्‍यों न मढ । 
सो नीसरि सक्यो न मढो अतिन्राण गंवरस रूढौ । 
मनचिते रमणि गवाई, रमसकेस्सु आजि बधाई । 
जब ऊगे लो रवि विमलौ, सरवर विगसे लो फमली । 
तंब नीसरिस्यी यह छोड़े रसुलेस्थो आइ वहोड़े। 
चितति तिते गजु इक्रु आयो दिनकरु उसिया न पायौ । 
जल पढठि सरोवर पायी नीयरत कमछ प;खडी छीयी । 
गहि सूडि पावतलि चाप्यो अछि मारयो थरहरि कप्यौ 
यह ग्रध बिये वसि हुओ बलि अहल अखटदी मबो | 
अलि मरण करण दिठि दोजे अति गधलाभ माह कीजे ॥३॥” 


पचेन्द्रिय बेल, प० परमानन्द शास्त्री, कविवर ठकुरसी श्र 
उनकी क्ृतियाँ 
अनेकान्त, दप ६४, विरणु १, पृष्ठ १३। स उनकी कझतियाँ 
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स्पर्णन्द्रिकी विषभता दिखलाते हुए कविने लिखा है कि इसी इन्द्रियके कारण 
बनमे स्वच्छन्द विचरनेवाला हाथी, लोहेकी श्ूखलाओमे बंघता है, और अकुशके 
घावोकों सहन करता है कीचक, रावण और शंकरने भी इसी इच्धियके कारण 
अनेकों दुश्ख उठाये थे |). 
नेमीसुरको बेल 

इसका दूसरा नाम निमिराजमती बेर भी हैं। इसका कोई स्पष्ट सवत्‌ 
नही दिया है, किन्तु अनुमान हैं कि उपर्युक्त रचनाओके आस-पास ही यह भी 
रचा गया होगा । इसमे भगवान्‌ नेमिनाथ और राजुलके जीवनका परिचय है । 
'इसमें तीर्थकर नेमीश्वरकी भवित ही प्रधान है । 


पाइवेसाथ सकुन सत्ता वत्तीसी 


इस काव्यकी रचना वि० सं० १५७८ में हुई थी। इसकी हस्तलिखित प्रति, 
प० लृणकरजीके मन्दिर, जयपुरमे, गुटका न० २५ में अंकित है । 


गुण बेल 
इसकी हस्तलिखित प्रति, पं० लूणकरजीके मन्दिर, जयपुरमे गुट्का नं० ९२ 
में लिखी हैं। यह गुटका सं० १७२१ का लिखा हुआ है । 


“चिस्तामणिजयमा्ू' और 'सीमच्धचर-स्तव॒न'का उल्लेख प० कस्तुरचन्द कामली- 
वालते किया है । 


९. वत तरुवर फल सउ' फिरि, पय पीवत हु स्वच्छद । 
परसण इन्द्रो प्रेरियो, बहु दुख सहूँ गयन्द ॥ 
चाध्यो पाय सकुल घाले, सो कियो मसके चाले । 
परसण प्रेरह्न दुख पायो, तिनि अक्ुण घावा धायो ॥ 
पचेन्द्रिय वेल, नयामन्डिर देहलीकी हृस्तलिखित प्रति । 
२ परसण रस झोचक प्रचो, गहि भीम शिलातल चूरचौ । 
परसण रस रावण नामइ, वारचौ लकेसुर रामइ । 
परसण रस गंकर राच्यौ, तिय आगे नट ज्यो नाच्यों । 
9. यह काव्य, श्रीद्वि० जैन वडा मन्दिर जयपुरके शुध्का न० ६३ में, ओर 
श्री दि० जैन मन्दिर वधीचचछजी, जयपुरके ग्रुय्का न० २५ में अक्षित है । 
४. राजस्थानके जैन शास््रमण्डारोंकी गनन्‍्थ सत्जी, भाग 3, प्रस्तावना, एछ १४। 
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२१. विनयसमद्र ( वि० सं० १५८३ ) 


विनयसमुद्र, उपकेशगच्छके हर्पसमुद्रके शिष्य थे। हर्षसमुद्रंके भी ग्रदुका 
ताम सिद्धिसुरि था । विनयममुद्रका रचचा-काल वि० सं० १५८३ से १६०५ 
तक माना जा सकता है। उन्होंने ब्रि० सं० १५८३ में विक्रम प्रवन्ध चौपई की 
और वि० स० १६०५ में 'रोहिणेय रास'की रचना की थी । इस समय उनकी 
जाठ रचनाएँ उपलब्ध है, सभी उपर्युक्त समयके अन्तर्गत ही रची गयी । 
वे रचनाएँ इस प्रकार है. त्रिक्रमप्रतन्ध चोपई”, आरामबोभा चौपई', 
अंबड चउपई', मगावती चौपई, “चन्दनवाला रास, चिच्मेनप्मावती रास! 
और 'पद्मचरित्री' । इनमें अंत्रड्चठ॒पई श्री मुनिरत्तसुरिके संस्क्ृतमें लिखे गये 
अंवडचरित्र का भावार्थ लेकर लिखी गयी है, अवभिष्ट सभी मौलिक है । इन 
रखताओपर गुजरातीका विद्येप प्रभाव हैं 


विनयसमुद्रकी कतियॉमें भक्तिके उद्धरण 
विक्रमप्रवन्ध रास' से ४६९ पद्च है। इसके प्रारम्भमें'ही सरस्वतीकी वच्दना 
करते हुए कविने लिखा हैं, 
“दृवि सरसति प्रथम प्रणवेत्रि, वीणा घुस्तक घारिणी । 
चंद्र चिहंसि सु प्रसंसि वहछइ्ट कासमीरपुर वासिणी ॥”” 
'धह्मचरित्र' में सीताका चरित्र प्रधान हैं। उसके शीलकी महिमाका वर्णन 


१. श्री उवएसगछ गणवर सूरि, चरण करण गृुण किरण मयूर । 
रयण प्रणु गुणणण भूरि, तसु अनुक्रमि जंपइ सिद्धसूरि ॥ 
तेंह नइ वाचक हर्ष समुद्र तसु जसु उजल बीर समुद्र 
तसु विनये विन या वुद्धि एह, रच्यु प्रवव निरखि तणेह ॥ 


विक्रमप्रबन्ध रास, पद्च ४६७-४६८, राजस्थानके जनगास्रभण्डारोंकी गन्धसाची; 
भाय ३, पृष्ठ २६६ । 


अबड मोटउ हूयो विसाऊ, तासु चरित्र सुणी रसालू 
श्री मुनिरत्त सुरिवों कह्यो, तेहयकी भावारथ लक्यो । 
अग्ड चठप३, अन्तिम प्रगन्ति, ६शवॉँ पद्च, जनगुजरकविश्रो, प्रथम भाव, 

पृष्ठ ६१६६ ॥ 

३ यह काव्य, जयपुरके ठोलियोंके दि० जेंन मन्दिरके गुव्का ल० १०० में अंकित है। 
रचनाकाल वि० सं० १५८३ दिया है । 

पद्मचरित्रकी रचना वि० स॒० १६०४ में हुई थी। इसकी एक हस्तलिखित प्रति 
उदयपुरके शाल्मण्टारमें मौजूद हे। यह प्रति बि० स० १६५४, आगढ मास 

शुक्ततपत्ष १४ की लिखी हुई है। जनगुजरकविश्नों, भाग १, पृ० १७० | 


प्र 
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करते हुए कविने लिखा हैं कि जो कोई इसको कहता और सुनता है, उसके मन- 
को सभी जाशाएँ पूर्ण हो जाती हे, 
“कीभी कथा ए सीता तणी, सीकृतणी महिसा जसु भणी। 
माषई सणिज्यों वहु गुण घुणी, पूरइ आस सदा सन तणी ॥१७०॥” 
आराम शोभा चौपई के आदिम भगवान्‌ अरिहन्त और रत्नत्रयकी महिमा- 
का वर्णव किया गया है, 
“थ्री जिन शासनि जगि जयउ, जिणि राजा अरिहंत । 
ढया घर्म मापड सकड, सय संजण सगवत ॥१॥ 
जिणवरि साप्या श्रीमुसइ, बोरूईं त्रिज्षि सुपवित्त । 
ज्ञान भनई दरिसण वी, चरण तत््व गुणजत्त ॥२॥ 
रत्नन्नय जे नर छही, पालई ते नर धन्य । 
वि विशेषि दंसण रही, सुख संयोग सुघपुन्य ॥३॥” 
मृगावती चोपई' के आरम्भमे भी शारदा, गुरु, चोवीस तोथंकर भौर भग- 
वान अरिहन्तकी वन्दना की गयी है, 
“सासणि देवति शारदा, सुगुरुती हर्ष समुद्र । 
वक्ति समरथ चडबीस जिण, वारण सवह समुद्र ॥१॥ 
श्री जिनशासन चर नयर, राजा श्री अ्रिहंत । 
समवसरण छईठा सभा, सापद श्री समगवन्त ॥२॥ 


'चित्रसेनपद्मावती रास में 'नवकारमन्त्रकी महत्ताका वर्णन किया गया है, 
“प्रथम क्षीर मन्नरि हि. व5ऊं, होऊक कार जिमसार । 
अंतिम सायरइ गंग जलि, संत्रइ वढड नवकार ॥8॥7 
इसी रासके प्रारम्भभे भगवान्‌ गान्तिनाथ, जो पाँचवें चक्रवर्त्ती भी थे, की 
वन्‍्दना की गयी हैं, 





१ आराम शोभा चौोपरट, वीकानेरमें, वि० सं० १४८१ में लिखी गयी थी। उसका 
श्रादि ओर अन्तका साग, श्री मोहनलाल दुलीचन्ड देसाईने दिया है। 
जेनगुजरकविश्नो, तीजो भाग, ए० २५ । 

२ सृसावती चौपईकी रचना, वीकानेरमें, वि० सू० १६०२ सें हुई 
बंदी, पृ० 5०६ । 

३ चित्रसेन पद्मावती रासकी रचना, जोधपुरमें वि० स० १६०४ में हुईं थी । 
बी, पृ० ६7७ । 

१२ 
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“द्वति जिणवर संति जिणवर सकक सुखकर, 
पंचम चके सर पवर संत्िकरणं सवि दुरिय दुसहर । 
अचर सचे तिथेसरु चडइसरस वादन गणघर ॥$॥ 


[&«प िक 


२२. कवि हरिचन्द ( वि० सं० की १६वीं शतीका प्रथम पाद ) 


जैनोमें तीन हरिचन्द हुए हैं। एक तो मसस्क्ृतके प्रसिद्ध कवि थे। उन्होने 
घर्मशर्मास्वुदय सामक्रे प्रसिद्ध काव्यकी रचना को थी। दूसरे भट्टारक हरिचच्द थे, 
जिनके गद्य-वन्धका उल्लेख वाणसदने किया हैं । उन्होंने चरक-टीक्ा भी लिखी 
धो । प्रस्तुत कवि हरिचन्द, इन दोनोंसे पृथक्‌ थे। उचकी रचनाओमें प्राचीन 
हिन्दीका विकसित रूप पाया जाता हैं। उनकी एक रचना, वि० सं० १६२० के 
लिखे हुए गुटकेमें मिलो है । इससे सिद्ध हैं कि उसका निर्माण वि० सं० १६२० 
के पूर्व ही हुआ होगा । कवि हरिचन्द अग्रवाल वंभमे उत्पन्न हुए थे । 

उनकी रची हुई दो कृतियाँ उपलब्ध है, 'अनस्तमिततन्नतसन्वि और पंचकल्या- 
णक । दोनोकी हो भापामें प्राकृत और अपभ्रंशके शब्दोका वाहल्य हैं। फिर 
भी उतकी भाषाका मूल रूप, प्राचीव हिन्दीका विकसित रूप ही कहा जा 
सकता है । 
अनस्तमितत्रतसन्धि 

यह काव्य १६ सन्धियोम पूर्ण हुआ हैं। पद्धणिया छन्दका प्रयोग किया गया 
है। प्रत्येक सन्चिके अन्तमे एक घत्ता है। इस काव्यका विषय रात्ि-भोजनके 
निपेचसे सम्बन्धित हैं । शैठी इतनी मनोहर है कि निषेघक्ती रुक्षता रंचमात्र भी 
आभासित नही होती । कविने इस काव्यकी रचना भक्ति-भावसे की है, ऐसा 
उससे स्वय ही लिखा है, 

“मत्तिए जिणु पणवेचि, पथडिड पद्धुणिया छद्देण” 


१ ५१० भगवदत्तके ऋनुसार मद्गर हरिचन्द्र, चन्द्रम॒प्त विक्रमाब्त्यिके माई या निकट 
सम्बन्धी थ। राज्शेखरने लिखा हे कि उज्जैनीमें काव्यकार परीक्षामें हरिचन्द्र 
ओर चन्द्रम॒ुप्त दोनों परीक्षित हुए थे । 
खिए ना राम ञ प्रेमी #> आई हट . के सशोधि 
देखिए, प० नाथूर , जैन सा्दित्व और इ्तिशस, संशोधित साहित्यमाला, 
वन, अक्टूलर १६५६, पू० 8०८॥। 
उनकी “अनस्त मितव्रत्सन्धि >> 
« उनकी अनस्तमित्रतरसन्धिः रचना, जयपुरके श्री द्वि० जेन बडा भन्दिरके 


उब्का न० (७९ से अकित है। बह शुब्का वि० स० १६००, पौष सुदी २ का 
लिया हुआ है । 5 
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सोघमेंत्द्र भगवान्‌ महावीरका स्नानोत्सव मनानेके लिए आया। आाते ही 
चौबीस तीर्थकरोक़ो कुसुमांजलि भण्ति की । भगवान्‌ महावीरको प्रणाम किया । 
वे भगवान्‌ कलि-मछ और कलुषको नष्ट करनेवाले है। उनका स्तानोत्सव जीवको 
सभी पापोसे मुक्त कर देता हैं, 

“आइ जिणिदु रिसहु पणवेष्पिणु, चडवीसह कुसुसजलि देप्पिशु 

वडढमाण जिणु पणविधि सावि, कछमसछ कछुसवि वछिडपावे 

दुरूहड पावेष्पिणु सशुय जम्सु, जिणनाहें देसिडउ मुणिवि धस्सु । 

सहु सज्ज मंसु नड अहिलसेह, पद्'ुंवर न कयाई विगशसेह ॥7* 

कविने अन्तमें लिखा है कि वह इस काव्यको गुरु-भक्ति और जिन-भक्तिसे 
ही पूरा कर सका हैं, 


“चीरढहा जंडू तणाएं जाएं, गुरुमत्तिपु सरसइहिं पसाएं ॥ 
अयरवाऊर चरवंसे, उप्पणद महहरियंदेण ॥ 
सत्तिए जिएु पणवेत्रि, पथढिउ पद्धढ़िया छदेण ॥7 


पंचकल्याण 
कविते प्रारम्भसे ही लिखा हैँ कि में उन जिनेन्द्रक गर्भादिक कल्याणोका 
वर्णन करता हैँ, जिनके चरणोपर, इन्द्रोके मणि-जटित म॒कुट झुका करते है, 
“शक्क चक्क सणि झुकुठ बसु, खुंचित रण जिनेश । 
गस्सादिक कल्लाण घुण, दण्णड भक्ति विशेष ॥ 
चारो प्रकारके इन्द्र, मत, वचन ओर कायसे, तीर्थकरके गर्भ, जन्म, तप, 
ज्ञान और निर्वाण कल्याणकोका महोंत्सव मनाते है, झा 
“४गग्स जस्स तप णाण पुण, महा अमसिय कदछाण। 
घडविय शक्का भायकिय, सणवक्काय सहाण ॥? 
सौधर्म स्वर्गके इनच्द्रने अपने अवधिज्ञानसे प्रभुक्ते गर्भ-कल्याणका अवसर 
समझा, और उसने कुवेरको प्रभुकी जन्म-तगरीको सुन्दर बनानेकी आज्ञा दी, 
“द्वोधम्मिदास अवधिधारा, कब्छाण गम्भ ज्ञिण अचधारा | 
णयरी रचणा अर्गादिण्णी, ऋुब्चेरसिक्ख लिर धर लिण्णी ॥” 


१ इसकी हस्तलिखित प्रति, २६३४ ३० के लिखे एक शुट्केमे सकलित है। गुसका 
बाबू कामताप्रसादजी जेन, अलीगजके पास है । 


९२ हिन्दी जैन सक्ति-काव्य और कवि 
२३, देवकलश ( विक्रमकी १६वीं शतीका उत्तरार्ध ) 


देवकलूण, उपकेमगच्छके उपाध्याय देवकलोऊके थिष्य थे। उनकी गुरु 
परम्परा इस प्रकार हैं: देवकुमार, कर्मंसरागर, और देवकलोछ | देश्कछणके 
जन्म-स्थानके विपयमे कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । किन्तु उपकेशगच्छीय 
होनेके नाते यह कहा जा सकता हू कि वे गुजरात प्रान्तके ही रहनेवाले थे । 
उनकी भाषापर भी गुजरातीका अधिक प्रश्नाव हूँ । 
ऋषषिदत्ता 

यह देवकलूगकी एक-मात्र रचना है। इसका निर्माण वि० सं० १५६९ में 
हुआ था। इसकी एक हस्तलिखित प्रति, दिल्ली सेठ कूँचाके दिगम्वर जैन 
मन्दिरमें मोजूद है । 

ऋषिदत्ता' एक कथा-काव्य हैं। ऋषिदता, राजा भसिहर॒थकी पत्नी थी। 
इस काव्यमें उसके शीलगुणका उत्तम वर्णन है। अन्तमें सिहरथ बौर ऋषिदता 
दोनोने ही सावु-दीक्षा घारण कर ली और भहलपुर नामकी प्रसिद्ध नवरीसे निर्वाण- 
को प्राप्त हुए । भहलूपुर भगवान्‌ गीतलनाथकी जन्मभूमि मानो जाती हूँ । 

इस काव्यकों उत्तमकोटिगें गिना जा सकता हैं। उत्तिवैचिब्य ओर 
भावोन्मेपने ऐसा आकर्षण उत्पन्त कर दिया हैँ कि उससे पाठकके हृदयका 
तादात्म्य अवब्य हो हो जाता हैं । आालूम्बनमें समानधर्मके निरू्परणने 'रस' को 
जन्म दिया है । 

भाषामें ऐसा छालित्य हैं क्नि उपदेश अथवा वर्णनात्मकताकी शुष्कता भी 
सरस हो गयी हैँ। सिंहरथके पिता कनकरथके गुणोंके वैभवका वर्णन ऐंसा 


ही है, 


१, श्री उवएस गछसिगार, वाचकवर श्रोदेवकुमार, विद्या चवद अपार | 
तासु पाटि उबन्लाय कर्मसागर, टूआ सर्वगुणमणि रवणागर जास्त्त्तणा आबार | 


4 ८ 
तासु पट्टि उवज्चञाय जयवन्त देवकल्लोल महिमावन्त, दिच-दिन ते उद्िचन्त | 
काधिदत्ता चोपई,अ्रन्तिम उशस्ति, पद्च २६६-२६८, जनगुबंरकविश्नो, भाग ३, प० ५५५। 
९ तास सीसदेग कछसिई हरसिई, पनरह सइ गुणहत्तरि वरसिद्र । 


रचिउ सीलप्रवध, ए चरित रिपिदत्ता केरड । 


सील तगोडठ नापन उनवेरउ छ 


् इ प्रमट संवध ॥ 
व्बिम्र जन मन्दिर सेठके कूँचा, उिल्‍लीकी हस्तलिखित प्रति | हि 
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“कणकतणी परि तनु अमिराम, तिर्णि कनकरथ दीघड नाम । 
गुणियण सध घणू' तसु मगइ, निरगमुण दीठा मन कमक्रमइ ॥। 
सूरवीर समरांगणि घीर, दावा जरलूनिधि जिस गंभीर । 
बोकछइ सुछलित मधुरी बाणि, सहु को तिणि रोझइ अमिराम ॥१७-१८॥* 
शोलकी महिमाका वर्णन करते हुए कविने सुन्दर शब्दोमे लिखा है, 
“सीकूइईं हुइ नीरोग पुण, सीरूईं टछइ किलेस, 
सीरूईं रूप सरूप हुईं, सीलि न दुख छव केस । 
सीरूइ जस जगि विस्तरद्ट, सीछि न हुई संताप, 
सीलई संचई पुण्य चन, सीछि पलाक॒इ पाप । 
सीलूईं रीझइ लोक सवि, विदुध करई सुपसाड, 
हेमादिक सिद्धह तणडउ, सीझई सयक उपाठ ॥४-६-७॥ 
जो नर-तारी भावपूर्वक “ऋषिदत्ता चोपई को पढते हैं और सुनते है, उनके 
सभी मनोवाछित कार्य पूर्ण हो जाते है, वें सकल श्ास्त्रसिद्धान्तोमे निपुण बन 
जाते हैं, तथा वे नवरस, नवतत्त्व और जिनवरके गुणोकों पहचान उठते हैं, 
“ज नर नारी भसावइ सणिसिद्द, 
आंणी मन ऊलूट नितु सुणिसिई, 
भाव सकति मरपूरि । 
नित्तु नितु ठे सनवंछित पांसइ, 
सकल शास्त्र सिद्ंत चखाणइ, 
नव तत नव रस वाणी जाणइ, 
जिनचर गुण विहर्सति ॥३०१-३०२॥४ 


न 


२४. म॒नि जयलाल ( विक्रमकी १६वीं शताब्दीका उत्तराधे ) 


मुनि जयलाकूकी रचना “विमलूमाथस्तवनसे मुनिजीके जीवन और गुरु- 
परम्पराके ब्रिपयमें कुछ भी विदित नही होता। यह रचना जिस गुटकेमे निबद्ध 
हैं, वह वि० स० १६२६ का लिखा हुआ है, इससे सिद्ध हे कि मुनि जयलारू 
थि० स० १६२६ से पूर्व कभी १६वीं जताब्दीके उत्तरार्धम हुए है । 
विसलकनाथस्तवन 

यह काव्य तेरहवें तीर्यकऋर विमलनाथकी भव्तिसे सम्बन्धित है। वैराटपुर 
( जयपुर रियासत ) में विराजमान विमलप्रभुकी प्रतिमाकों रूक्ष्य कर ही इन 
हू अहनुस्का, श्री कामताप्रसाढ्जी जेन, अलीगजक़े संग्रहर्मे मौजूद है । 


है 
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छन्दोका निर्माण हुआ है । कहा जाता है कि यह प्रतिमा अतिशयपूर्ण थी । उसको 
भक्तिसे पाप तो दूर भागते ही थे, पुण्य-जन्य वैभव भी उपलब्ध होते थे । किन्तु 
भक्तिमे विभोर कवि वैभव तो चाहता ही नही, मोक्ष भी नहीं चाहता, उसे तो 
भव-भवमे अपने प्रभुके दर्शनोकी ही प्यास हैं, 
“तुम्त दुसन सन हरपा, चंदा जेम चकोरा जी। 
राज रिधि सांगड नहीं, सवि सवि दरसन तोरा जी ॥१३॥ 
भगवानके दर्शन कर भकतका हपित हो जाना स्वाभाविक हैं । चकोर जैसे 
चन्द्रके दर्शन कर प्रसन्न होता है, वैसे ही भक्त भगवानकों देखकर आाद्वादित हो 
जाता हैं। राज्योके वैभवसे ऊपर उठना आसान नहीं है, किन्तु जो प्रभुके दर्शनोको 
ही भव-भवमे चाहता है, उसके लिए यह कठिन भी नही हैं । कविताकी इन दो 
पक्तियोमे ही भक्ति-रस जीवन्त-सा हो उठा हैं। 
कविका कथन है कि इस विह्वमे प्रभुके अतिरिक्त और फोई नि.स्वार्थ 
भावसे सहायता करनेवाला नही हैं। विश्वके सभी प्राणी, यहाँतक कि माता, 
पिता और वत्तिता भी स्वार्थके साथी हैं । इस कथनका तात्पय हैँ कि प्रत्येक 
प्राणी भगवान्‌ जिनेन्द्रका ही सहारा ले, अन्यका आश्रय व्यर्थ है, 
“जात पिता वनिता साई, स्वारथि सवइ संगाई जी । 
तुम्ह सम प्रश्भु कोई नहीं, इहरत परति सहाई जी ॥१४॥ 
वैराटपुरके तेरहवे जिननायक श्री विमलप्रभुका गुणगाव करते हुए कविने 
लिखा है, वे प्रभु सकल ऋद्धि-सिद्धियोके देनेवाले हैंँ। उनकी भक्ति करनेसे 
मोक्ष तो स्वतः ही उपलब्ध हो जाता है। वे भगवान्‌ चतुविध संघका मंगल करते 
है, और समूचे पापोको जडसे उखाड़ फेक्नेमें समर्थ हैं ।_ मुनि जयलाल वन्दना 
करते हैं कि हें भगवन्‌ |! आप अपना शुभ-दर्शन मुझे सदा प्रदान करें। इससे 
भक्‍तका जीवन छत्तार्थ हो सकेगा, 
“देराटिपुर श्री विसल जिनवर सयक रिधि सिधघि दायगो | 
इमसि थुणिड भत्तिहि नियह सत्तिहे, तेरसउ जिणनायगो ॥ 
श्री सत्र संघहद करण संगल, दुरिय पाप निकंदणों। 
श्री जयछाल सुणिद्‌ जंपइ, देहि नाण सुद्सणों ॥३७-३८॥१* 


२५. भट्टारक जयकीत्ति ( विक्रमकी १६वीं शताब्दीका उत्तराघ ) 


भट्टारक जयकीत्तिको मुनि श्री जयकीत्ति भी कहते है। उनकी रचना 
भवदेव चरित्र, जिस गुटठकेमें मिवद्ध है, वह विक्रम सं० १६६१, वैशञाख सुदी १२ 
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का लिखा हुआ हैं। और उनका काव्य 'पार्ड्व भवान्तरके छन्द जिस गुट्केमे 
अंकित हैं, वह वि० सं० १५७६ का लिखा हुआ हैं । इससे प्रमाणित है कि 
उन्होंने अपनी इस कृतियोका निर्माण विक्रमकी १६वीं शताबव्दीके उत्तरा्धमें कभी 
किया होगा । 

है सुनिश्चित है कि भट्टारक जयकीति, उन जयकी त्तिमे स्पष्टन्पेण पृथक है, 
जिन्होंने 'छल्दोनुआासत का निर्माण किया था, और जो रामकीत्तिके गुरु थे। 
वे संस्कृतके विद्वन्‌ थे, और भट्टारक जबकीतसिकी उपर्युक्त दोनो रचनाएँ हिन्दीमें 
हैं। उनकी एक बन्‍्य कह्ृत्ति ब्रह्मचर्य उपदेशमाला के नामसे प्राप्त हुई है, जो 
दि० जैत बड़ा मन्दिर, जयपुरके गुटका नं० २५८ में निबद्ध हैं । 

पार्ब्व भवान्तरके छत्दाका सम्बन्ध भगवान्‌ पार्व्ववाथकी भक्तिसे है । इसमें 
तीथेंकर पाश्वेनाथके पूर्व मवोका वर्णन हुआ है। पार्ब्वताथ जैनोके तेईसवें तीर्थ- 
कर थे । इस काव्यमें वर्णनकी शुष्क्रता नही हैं, अपितु एक प्रवाह-पूर्ण सौन्दर्य है । 


२६. श्री क्षान्तिरंग गणि (वि० की १६वीं शताव्दीका उत्तराध ) 


श्री क्षान्तिरिंग गणिकोी रचना जैराबाद पाइव॑जिनस्तवन”ः उस गुटकेमे 
निबद्ध हे, जो वि०ण स० १६२६ का लिखा हुआ है । इससे निग्चित है कि वे 
इस संवत्‌से पूर्व कभी हुए है। सम्भवत. वे १६वीं शताब्दी विक्रमके उत्तरार्द्धमे 
मौजूद थे । 

नगर खराबाद जिला सीतापुरमें है। उसके जैन मन्दिरमे पाइव जिनकी 
प्रतिमा विराजमान है। कहा जाता हैँ कि वह प्रतिमा अतिशयपूर्ण है। उसमे कुछ 
ऐसी वीतरागता हैं कि उससे प्रत्येक दर्शक प्रभावित होता ही है । क्षान्तिरंंग गणिने 
इसी प्रतिमाकों लक्ष्य कर 'पाश्व॑जिनस्तवना की रचना की हैं । 

भगवानकी महत्तामें भवतको पूरा विश्वास हैं। वह जानता हैं कि भगवानूकी 
कृपासे बनान तो दूर होता ही है, किन्तु जन्म-जन्मके मनोवाछित फल भी प्राप्त 
होते हैं। जैराबादकों सुगोभित करनेवाली पार्श्व जिनेन्द्र की प्रतिमामें मोहिनी 


?, यह गुट्का, श्री दि० जन वड सन्दिर, जयपुरमें वेष्टन न० २६५२ में सिवद्ध है । 
>, वह गुटका प० दीपचन्द परब्याको देराह्टू ? नामके गॉवके जेनमन्दिरके शाख- 
भयडारकी शोघष करते हुए प्राप्त हुआ था । 

अनेकान्त, वर्ष ५, किरण ६-७, जुलाई १६४२ ई०, ४० २५७ । 

प० नाथूराम प्रेमी, जेनसाहित्य और इतिहास, पृ० ४०५ । 

४ यह चुठ्का, वावू कामताग्रसादजी जेन, अलीगंजके पास है । 


९७ 


उन कया 


५ 
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गवित है, किस्तु उस सौन्दर्यकों भव्यजन ही देख पाते है । सुर, नर, किन्नर, नाग 
ओर नरेन्द्र सभी भगवानके चरणोमे झककर अपना जन्म सफल बनाते हैं । 
“पास जिणंद खहराबाद मडण , हरघघरी नितु नमस्यं दो । 
रोर तिमिर सब हेलिहि दरस्यूं, मनवंछित फल वरस्यं हो ॥ 
भुवण विसाऊ भविक मन सीहड , अनुपम कोरणि सोहइ हो 
सुर नर किंनर नाग नरेसर, पणमइ प्रह सम पाया हो ॥ 
नगर खैराबादके पादर्व जिनेन्द्रका रूप, नेत्र और मन दोनोकों ही बच्छा 
लगता है। उनके दर्गन करने-मात्रसे ही मनकी सभी मभिलापाएँ ऐसे पूरी हो जाती 
हैं, जैसे मानो वे कल्पवृक्ष ही हो। कोई उन भगवानूसे, स्वर्ण-तिलकधारिणी 
लक्ष्मीकी याचना कया करे, वह तो स्वयं ही भगवान्‌के चरणोमे स्थित होकर झुकी 
रहती है । क्षान्तिरंंग गणिने भी उप्र भगवानकों प्रणाप किया है, उन्हें विश्वास हैं 
कि ऐसा करनेसे सुख दिन-प्रति-दिन वढता ही जायेगा, 
“इय पास जिणवर नयणसणहर, कप्पतरुवर सोहए । 
श्री नयर ख़यराबाद सढण, सविए ज़णमण मोहए ॥ 
श्री कनक दिरुकु सुसीस सुंदर, लिक्ष्मी विनय मुणीसरो । 
तसु सीस गणि क्षांतिरिंग पमणइ, हवइई दिन-दिन सुखकरों ॥* 


२७, श्री गणसागर ( विक्रमकी १६वी शताब्दीका उत्तराध ) 


श्री गुणसागरकी रचना 'पादर्वजिनस्तवन” भी उपर्युक्त गुटकेमें ही निबद्ध है 
इस आधारपर उत्का समय भी वि० सं० १६२६ से पूर्व माना जा सकता है । 
उनकी दूसरी कृति गान्तिनाथस्तवन, जयपुरके ठोलियोके जैन मन्दिरमें गुटका 
नं० ९७ में अकित है! । 

श्री गुणसागरकी दोनों ही कृतियाँ भक्तिसे सम्बन्धित है। पहलीमें भगवान्‌ 
पार््वताथकी, और दूसरीमे भगवान्‌ घ्ान्तिनाथकी स्तुति की गयी है । 

'पादर्वजिनस्तवन' एक दर्शन-स्तोन है। इसमें भगवान्‌ पार्वनाथके दर्शनोकी 
सहिमा बतलायी गयी है । भगवान्‌की भक्तिमे विभोर होते हुए कविने लिखा है 
कि पारवं-जिनेन्द्रके दर्गनोपर न्‍्यौछावर हो जाइए । उनके दर्शनोमें मन रेंग छो 
और गीत गाओं । भगवानूके दर्शन सभी संकटोको--चाहे वे भार्ग, घाठ और 
उद्यानम उत्पन्न हुए हो, अथवा नाग्रपाशके कारण आये हो, उपशम करनेमे 
समर्थ है। केवड विकट संकट ओर कष्ट ही झ्ान्त वहीं होते, भपितु बड़े-बड़े 





१. राजस्थानऊ्े जन शाद्णमस्टारोंकी अन्वयचो, भाग 9, पृ० २६२। 
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दुरित और पापोका भी निवारण हो जाता है। भगवान्‌के दर्शन अक्षय सम्पत्ति 
( मोक्ष ) के कारण है, उसे प्राप्त करनेके लिए सभी आनन्द, रंग ओर विनोद 
स्पोछावर कर देने चाहिए, 
“पास जी हो पास दरसण की वलि जाइय्र, पास मनरंग गुण गाहय। 
पास वाट घाट उद्यान में, पास नारे संकट उपससे । पा० । 
उपससे संकट विकट कष्टक, दुरित पाप निवारणो । 
आणद रग विनोद वारू, अपै संपति कारणो ॥पा०॥”! 


२८, बचराज ( बि० सं० १७३७-१७९७ ) 


वूचराज हिन्दोके एक प्रतिष्ठित कवि थे। राजस्थानके जैन श्ास्त्रभण्डारोमे 
उनकी अनेक रचनाएं प्राप्त हुई हैं । किस्तु किसीमें भी उन्होंने अपना परिचय 
नही दिया हैं। उनकी प्रसिद्ध कृति नेमिनाथवसतु'में केवल इतना लिखा है कि 
वे मूलसंघके भट्टारक पदुमनन्दिकी परम्परामे हुए हैं। उनके वश और माता- 
पिता आदिका कोई उल्लेख नही है । 'सन्तोपतिरक जयमाल में 'रचना-स्थलू! 
हिसार ( पंजाब ) दिया हुआ है । उनकी रचनाओपर राजस्थानीका प्रभाव है। 
अत. ऐसा प्रतीत होता है कि वे राजस्थानके रहनेवाले थे। बे ब्रह्मवृचाके नामसे 
प्रसिद्ध थे। ब्रह्मचारी होनेंके कारण वे जगह-जगह घूमते-फिरते थे, अतः किसी 
ग्रन्धके हिसारमे समाप्त करनेसे, हिसारकों उत्को जन्म्रभूमि मान लेना प्रामाणिक 
नही है । 

वूचराजका रचनाकाल वि० सं० १५३७-१५९७ माना जा सकता है । ऐसा 
उनकी रचनाओसे प्रकट ही हैँ । उन्होंने अपना दूसरा नाम वल्ह, वील्ह और 
वल्हव भो लिखा हैं। हो सकता है यह उनका उपनाम हो । इनको ख्याति 
अधिक थी) वि० सं० १५८२ में इतको 'सम्यवत्व कौमुदीकी एक हस्तलिखित 
प्रति चाठसू नगरमें भेंट की गयी थी । उनकी उपलब्ध रचनाओका परिचय निम्त 
प्रकार है + 
मयण जुज्म 

यह एक रूपक काव्य है। इसका निर्माण वि० सं० १५८९ में हुआ था। 
इसमें भगवान ऋपभदेव और कामदेवका युद्ध दिखाया गया है। ऋरषभदेव मोक्ष- 
रूपी लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते है, किन्तु कामदेव बाधा उपस्थित करता है, अतः 
युद्ध होना अनिवार्य हो जाता हैं । कामके प्रमुख सहायक मोह, माया, राग,ह्वेष हैं। 

१३ 
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वसन्त उसका दूत है । वह पहलेसे जाकर कामकी जीतका वातावरण तैयार करता 
है। वृक्ष एवं लताएँ नया रूप घारण करती है । हु पुष्प विकचित हो जाते है । 
कोकिल कुह-कुहुकी रट लगाती है। भ्रमर गुजार करते हें। युवतियाँ शूंगार रचाती है, 
“चज्यड नीसाण चसत् आ्रायड छल कंद सिखिलियं । 
सुंगध मलूया पवण झुछिय, अंब कोइछ कुछिय॑ । 
रुणझुणिय केवइ कलिय महुच्र खुतर पत्तिह छाइयं । 
गांवंति गीय वर्जंति चीणा तरुणि पाइक आइय॑ ॥३७ा 


सनन्‍्तोषज्ञयतिलुक 
इसकी एक हस्तलिखित प्रति दि० जैन मन्दिर नागदा, बूँदी ( राजस्थाव ) 
के गूटका सख्या १७९ में पत्र १७ से ३० तक संकलित है । इसमें १२३ पद्म है । 
गाथा, पटपद, दोहा, रड, पद्धणी, अडिल्ल, रासा, चंदायणु, गीतिका, नोटक, 
रगिवका आदि छत्दोका प्रयोग हुआ हैं। इस काव्यक्री रचना हिसार चगरके 
प्रष्प, वि० स० १५९१, भाद्रपद सुदी ५, शुक्रवार, स्वाति सक्षत्र, वृष रूम्तमें 
हुई थी । 5 हे 
इसकी भापा प्राचीन हिन्दी है। उसपर राजस्थानीका प्रभाव हैं। इसमें 
कबिसने लोम, मोह और रोपपर लिखते हुए सन्तोपकी महत्ता स्थापित की हैं । 
इसका अन्तिम पद 'रड' छत्दमें है, 
“पढह्वि जे के सुद्ध भाएदि 
जे सिक्खहि सुद्धू लिखाव, सुद्ध ध्यान जे सुणहि सन्भु धरि | 
ते उत्तिम नारि नर अमर सुक्ख सोगवर्ि वहु प्यारे ॥ 
यहु सदोषह जयतिलय जंपिड 'बल्हि' समाह | 
मंगछ चौविद् संघ कह करइ बीरु जिणराइ ॥१ श्शा! 
लोभके प्रभावकी कहते हुए कविने लिखा है कि वह मुनियों तकको नहीं 
छोडता, 
“वर्ण संझि सुनीसर जे वसहि सिच्र रमणि छोश्वु तिन हियइ सांहि। 
इक्ति छोसि कारिग पर भूमि जाहि पर करहि सेव जीड ज्ञीड मणहि ॥” 
१ संत्तोपहु जयतिलुड जपिठ हिसार नयर मंझ में 
जो सुगहि भविय इक्क सच, ते पार्वह वछिय चुबख ॥2२० ॥ 
संवत्‌ पचरइ इक्याण, भहवि सिय पाक्खि पंचमी दिवसे 
सुबक वारि स्वाति वुखे, जेउ त्तह जाणि वसना मेण | १२१॥ 
सन्तोपजयतिलकरकी नागढवाली इस्तलिखित प्रति | 


के. 
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श् 


चेतन पुदु्गछ ढमाल 
यह कृति उपर्युक्त मन्द्रिरके उसी गुटकेमे पत्र ३२-४४ पर अंक्ति हैं । इसमें 
१३६ पद्म है। उनमें चेतनक्ो पुद्गलकी संग्रति न करनेको वात कही गयी हैं । 
चेतनको विविव प्रकारते सावधान कर चिदानन्दकी भव्तिकी ओर प्रेरित किया 
गया हैं। इस कृतिकी भाषापर अपअ्ंशरका मधिक प्रभाव हैं। अविकाण शब्दोकी 
प्रवृत्ति उकारान्त हैं । 
कविने एक पदच्चधमे लिखा हैं क्रि भगवान्‌ जिनेन्द्र इस संसारमे दीपकके 
समान हैं । इस्त दोपकके उदित होनेसे मिथ्यारूपी अन्धचकार भाग जाता है । इसी 
दीपकके प्रकाशमे बह जीव ससारख्पी समुद्रको भी तैरकर पार हो सकता है, 
“द्रीपयु इकु सवनि जगि, जिनि दीपा संसारि। 
जासु उदय सहु सागिया, मिथ्या तिमरू अ्रध्यारु॥२।॥। 
जिण सासण भहिं दीवदा, वल्हँँ पयया नवकारु। 
जासु पसाए तुम्हि तिरहु, सागर यहु ससारु शा 
भव-भवमे जिनेन्द्रके परो्नी सेवाकी याचना करता हुआ भक्‍त कवि कहता हैँ, 
“क्रिं कक्णा सुशु चीनती, तिभ्रुवण तारण देव । 
वीर जिणेसर देहि सुझु, जनसि जनमि पद्र सेव ॥२५४?? 
चेतन और पुदगलमें महदन्तर हैं। चेतन चिरन्तन हैँ और पुदुगल विनव्वर । 
चेंतनर्मे गति हैं और पुदुगलमें जडता। जैसे फूल मर जाता है भौर परिमल 
जीवित रहता हैँ, वसे ही शरीर नष्ट हो जाता है और चेतन जिन्दा रहता है। 
इस तथ्यकों कोई-कोई ही जानते हैं, 
“फूल सरइ परमलछ जीवइ, तिझ्ठु जाण सहु कोइ । 
हंसु चछट्ट काया रहदू फिचरु बरावरि होइ ॥<शा 
कवि दष्टान्त देनेमें निपुण हैं। जवतक मोती सीपमे रहता है, उसके सभी गुण 
पलायन कर जाते हैं, इसी भाँति जव॒तक् चेतन जड़के साथ है, उसे दुःख-ही- 
दुख भोगने पड़तें है, 
“जब रूघु मोती सीप महि, तब छग्ुु सम्ुु गुण जाइ । 
जब ऊछयु जीयडा संगि जड, तब छग दूख सहाई ॥१०७॥* 


टंडाणा गीत 
टडाणा टांड' शब्दसे बना हैं। टठाइका अर्थ हूँ व्यापारियोका चलता हुआ 
' समूह। यह विव्व भी गतिवान्‌ प्राणियोका समूह ही है, अत इस गीतमे टंडाणा 


अर कफ 


१०० ,.. हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


शब्द संसारके अर्थमे लिया गया है। इससे प्राणीमात्रकों संसारसे सजग रहनेके 
लिए कहा गया हैं, 
“ज्ञाव पिता सुतसजन सरीरा दुह्.ु सब छोग विराणावे । 
इयण पंख जिम तरुवर वासे दसहु दिशा उडढाणावें ॥ 
विषय स्वार्थ सब जग बंछे करि करि छुचि विचाणावे । 
छोडि समाधि सहारस नुपम मधुर विन्दु कूपटाणावे | 


नेमिनाथवसन्तु ओर नेमीइ्वरका वारहमासा 
वूचराजकी ये दो कृतियाँ अत्यधिक सुन्दर हैं । पहलीमे नवयौवना, विरहिणी 
राजोमतीकी उन मनोदशाओंका चित्रण है, जो नेमिनाथके अकस्मात्‌ वेराग्य लेनेके 
उपरान्त वसनन्‍्त आनेपर बनी थी। दृूसरीमे राजीमतीकी विरहावस्थाक 
वर्णन हूँ। 
पतिके पथका अनुसरण करनेके लिए राजीमतोने वैराग्य भी ले लिया था । 
तपस्विनी होनेके उपरन्त चवयोवना राजोमतोका वसन्‍्तको देखकर प्रथम अनुभव 
हुआ, 
“अस्त अबु छड सोर के, नेमि जिणु गढ़ गिरनार 
हारे मसनि सधुकरू निह चसह, संजझु कुससु मर ॥२॥ 
सखिय वसंत सुहाल रे, दीसइ सोरठ देसो 
कोइक कुहकद, मधघुकर सारि सब वणह पहसो ॥३॥ 
विधवकसिरी यह महके हर, संवरा रुणझुण कारो 
गावहि' गीत स्वरास्वरि, गंभव गहठ गिरनारों ॥४॥ 
पद 
वूचराजके ८ पद दि० जैन मन्दिर नागदा वूँदी ( राजस्थान ) के गुठका 
त्त० १७९, पत्र १० पर लिखें है । दो पद निम्त प्रकार है-- 
“रंग हो रंग हो रंगु करि जिणवरु ध्याईये 
रंग हो रंग होइ सुरंग सिड मन छाइये ।॥ 
छाईये यहु मसनुरंग इस सिड बवरंगु पतगिया 
घुछि रह जिउ मजीठ कपड़े तेव जिण चतुरंगिया 
जिवलगनु वस्तरु रंग तिवरूयु इसहि कान रंगाव हो 
कवि 'चल्ह” छाल्चु छोड छाठा रंगि जिवरु ध्याव हो ॥३॥। 
रस हो रंग हो सुकृति वरणी मनु राइये 
रंग हो रंग हो सव संसार न आईये 
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झाईये नहु संसारि सागरि जीय चहु दुख पाइये 

जिस चाझ्ठु चहुगति फिरया लोढे सोइ मारगु ध्याइये 

तिझ्छुणह तारणु देड अरइतु सुग्रुण निज्ञु गाइये 

कवि बह! छारचु छोडु झंडा सुकति सिउरंग लाइये ॥9॥” 


२९, छीहल ( वि० सं० १७७७ ) 


छीहल सोलहवी शताब्दीके सामथ्यवान्‌ कवि थे। विविध शास्त्र भण्डारोमे 
उनकी पाँच रचनाएँ प्राप्त हुई है । किन्तु उनमे कविका यत्किचित्‌ भी जीवन- 
परिचय निवद्ध नही हैं। उनपर राजस्थानीका प्रभाव है। अत यह सिद्ध है कि 
वे राजस्थानके निवासी थे । उनकी क्ृतियाँ मुक्तक है । उन्हें आध्यात्मिक भविति- 
का निदर्णव कहना चाहिए | उनमें दो तो रूपक ही है । समूची मुक्तक रचनाको 
रूपकके झूपमें निर्माणकी शैली जैनोकी अपनी है । 


पंचसहेली गीत 

इसका निर्माण वि० स० १५७५, फाल्गुन सुदी १५ को हुआ था । इसमें 
६८ पतच्च हैं। मालिन, तम्बोलनी, छीपनी, कछालनी और सुनारिन पाँच सहेलियाँ 
हैं । पाँचोने अपने-अपने प्रियके विरहका वर्णन किया हैँ । वास्तवमे वह परमात्मा- 
का ही विरह हैं। जब प्रिय मिल जाता है, तो वह भी ब्रह्मके मिलन-जैसा ही 
है । प्रेम उत्पन्न होकर विरहमें पृष्ठ होता हैं। उसकी साधना अधूरी नही रह 
पाती | प्रिय-मिलन होता है । उससे परम आनन्‍्दकी प्राप्ति होती हैं । यह एक 
सुन्दर रूपक-काव्य है । इसमें पाँच सहेंलियाँ भिन्न-भिन्न जीवोकी प्रतीक है । 
उनका प्रिय-मिलन ही ब्रह्मनमिलून है । यहाँ रूपकके माध्यमसे ब्रह्म-मिलनकी धुनमे 
विरह॒जन्य पीडा मुख्य है। 

मालिनका पति, उसे भरें यौवनमे छोडकर कही चला गया है। उसका दुख 
अनन्त हैं। कमल-वंदन मुरकझ्ा गया है और वनराजि-जैसा शरीर सूख गया है । 
पियाके बिना उसे एक-एक क्षण, एक-एक बरसके बराबर लगता है। जिस शरीर- 
रूपी वृक्षपर योवत-रससे भरे स्तनरूपी दो नारंगी लगे थे, वह विरहकी अग्निमे 


१, यद गीत, लूणकरणजी पाण्डया मन्दिर, जयपुरके गुटका न० १४४ में अ्रकित है। 
२. सवत्‌ पनर पचुहृत्तरठ पुनिम फागुण मास । 

पच सहेली वरणवी कवि छीहल्ल प्रगास ॥| 

पंचसहेली गीत, पथ ६८, वही गुव्का । 


कवि 


सूखने लगा है, और सीचनेवाला दूर हूँ। उसने चम्पाकी पेलटियोंसि एक नया 
हार गूँथा था। यदि वह इसे पतिके बिना पहने तो अंकों अंग्रारोन्सा प्रति- 
भासित हो, 


१०२ हिन्दी जन भकिन्काध्य था 


््ः 


“क्रमझवठन इुसलाइया सृको सूरत चनराह्र । 

बिन पीया रह एक पिन बरस चराबरि जाई ॥ 

तन तरबर फल छग्गीया दुद्न नारिंग रसपूरि | 

सूकन छागा विरह-झल सीचनडारा दूरि ॥ 

चम्पाकेरी पंसढी गूंध्या नवसर हार । 

जद इहु पहिरठ पीच विन छागइ अंग अंगार ॥ 

पतिके बिना विरहने तम्बोलनीकी चोलीके भीतर घुमकर उसके शरीरकों 

मारा है । उसके पत्ते झ्ड गये हैं और वेलि सूत्र गयी हैं। वसस्तकी रात काटना 
दूभर हो गया है। ग्रोण्मके सम्तप्त दित कंसे करें, छाया देनेवाला पति परदेश 
चला गया है। छीपनीके दिलकी पोरको दूसरा जान ही नहीं सकता। उसके 
तनहरूपी कपड़ेकी, विरहुरूपी दर्जी दु खखू्पी कत्तरनीसे, दिन-रात काठता चला 
जाता है, परा व्योत नही लेता । विरहने उसके सुखको नष्ट कर, दु खका सचार 
किया हैं, किन्तु एक उपकार भी किया है, जो उसकी देहको जलाकर छार कर 
दिया । इससे उसको दु'खोसे मुक्ति मिल गयी। कछाछीकी देहपर मदमाते 
योवतकी फाग ऋतु बिखरी हुई हू । किन्तु पत्ति दूर हैँ, अत, वह किसके सार 





१. दूजी कहइ तवोलनों सुनि चतुराई बात 
विरहइ मारया पीव विन चोली भीतरि गात ॥२४॥ 
पात झड़े सब रूख के वे गई तन सुक्कि 
दुभर राति वसत्त की गया पीयरा मुविक ॥२६॥ 
तन वाली विरहउ दहुइ परीया दुकख असेसि 
ए दिन दुभरि कउ भरइ छावा प्रीय परदेति ॥२८॥ 
२. तीजी छीपनि आखीया भरि दुईइ छलोचन सनीर । 
दूजा कोइ न जानई मेरइ जीयइ की पीर ॥३ १॥ 
तन कपडा दुख कतरनी दरजी विरहा एह 
पूरा व्यीत व योतइ दिन-डिन काटइ देह ॥३२॥ 
सुख नाठा दुख सचरपा, देही करि दहि छार | 
बव्िरहइ कीया कंत बिन इम अम्हस उपगार ॥३६।॥ 


जैन मक्त कवि : जीवन जौर साहित्य १०३३ 


होलो खेले । उसे तो 'विसूरि-विमूरि' कर मरना हैं। सुनारिन विरहरुपी 
समुद्रमे इस भाँति डृब गयी हैं कि उसकी थाह नहीं मिल पाती। उसके 
प्राणोको मदनरूपी सुनारने हृदयरूपी जेंगीठीपर जला-जलाकर कोयला कर 
दिया है।. 

कृतिपय दिनोके उपरान्त फिर वे पाँचों मि्ी । अब उनके चेहरे आह्वादित 
थे। उतका साई! जा गया था। उनके दिन सुखमें बीत रहे थे। वियोग देने- 
वाला वसनन्‍्त चछा गया। अब वर्पाऋतुका आगमन हो गया, तो पति भी भा 
गया है । मनकी सब बाशाएँ पूरी हो गयी हैं । तम्बोलनीने चोली खोलकर, 
अपार यौदनसे भरे गातको निकाछा ओर पतिके साथ बहुत प्रकारसे रंग किया, 
नयनसे नयन मिलाया | इसे हो रभमस आलिंगन कहते है । इसके लिए कवीरका 
दिल मचला था औौर उससे भी पूर्व मुनि रामसिहका। साधक जीव जब ब्हमसे 
मिलता है, तो ऐसे ही अंग्ते अंग मिलाकर मिलता है । बिना एक हुए वह 
रह ही नही सकता। तम्वोलनीका यह मिलन रहस्यवादकी तुरीयावस्था है । 
परम आनन्द उसीका पर्यायवाची हैं । वह मिलन देखिए, 

“चोली खोल तस्थेलनी काढ्या गान्न अपार । 
रंग कीया बहु प्रीयसुं नयन मिकाई तार ॥५५९॥” 


पन्‍्थीगीत्त 

यह मन्दिर दीवान बघीचन्दजी, जयपुरके गुटका न० २७, वेष्ठन म० ९७३ 
में निवद्ध हैं। इसमें केदल छह पद हैं। यह भी एक रूपक-काव्य है । इसमे 
प्रचलित कथाका सहारा लेकर रूपककी रचना की गयी है । 

एक रास्तागीर राहमें चलते-चलते सिंहोके वनमें पहुँच गया। वहाँ रास्ता 
भूल जानेंसे वह इधर-उधर भटकने लगा । ऐसी ही अवस्थामे उसे, सामने एक मद- 
मत्त हाथो बाता हुआ दिखाई दिया। उसका रूप रोद् था ओर वह क्रोधर्मे 


१, पात्ता बोवन फाय रिति परम पीया दूरि। 
रली न पूरी जीय की मरउ विसूरि विसमुरि ॥४२॥ 
२ कहइ सुनारी पंचमी अंग अपना दाह । 
हुँ तठ बूडी विरहमइ पाउ नाही थाह ॥४५॥ 
हीया अंगीठी मूसि जिय मदन सुनार अभंग । 
कोयला कीया देह का मिल्या सववेइ सुहाग ॥४६॥ 


१०४ हिन्दी जैन भक्ति-फाब्य और कवि 


अपनी शुण्डाकों इधर-उबर हिला रहा था। पथिक भयभीत होकर भागने हूगा । 
हाथी भी उसके पीछे-पीछे लग चला। 
आगे एक अन्चा कुआँ था। वह घास-फूस्से ढेँका था। पन्‍थी उसे व जान 
सका और उसमे गिर गया। उसने एक सरकनी टहनी पकड़ छी, जो कुएँंकी 
दीवालमें उग आयी थी । उसके सहारे लटकता हुआ वह कठिन दु ख भोगते 
लगा। ऊपर हाथी खडा था, चार दिश्ञाओमें चार सर्प थे, नीचे अजगर मुँह 
वबाये पह्य था। टहनीकी जइको दो चूहे काट रहे थे । 
उस कूृपके पास एक बडका वृक्ष था। उसमे मधु-मव्खियोक्रा छत्ता 
लगा था । हाथीने उसे हिला दिया । अगण्य मदखी उड़ने लगीं । साथ ही छत्तेसे 
मधु भी चूं उठा और उसकी वूंदें पनन्‍्थीके मुँहपर गिरने लछगीं। उत्तकी रसना 
उनका रसास्वादन ले उठी । उस आनन्द वह अपने घोर दु खको भूल गया, 
“उहिसमी मधु कणौ अहिर ऊपर पड़त रस रसना छीोयो 
वा ब्यूंद के सुष कायि छोमी सब्बे दुख दीसरि गयो ॥४॥” 
यहाँ मधुका बूँद ही सासारिक सुख है। जीव पथिक है। अज्ञान भयानक 
हाथी है । संसार ही कु है । गति सर्प है। व्याधियाँ ही मक्खियाँ हैं । निगोद 
अजगर है । यह संसारका व्यवहार है। अतः हे गेंवार ! तू चेत जा | जो मोह- 
रूपी निद्रामें सोते है, वें अत्यधिक असावधान हैं। शरीर और इन्द्रियोके रसमें 
भटककर इसने जिनेन्द्र-जैसे परम ब्रह्मकी भुला दिया है, अतः उसका नर-जन्म 
व्यर्थ हैं। छोहलका कथन है कि अबतक तु नावा दीर्घ दुःखोकों सहन करता 
रहा हैं। भव जिनेन्द्रको वतायी युक्तिसे तू मुक्तिके परम सुखको प्राप्त कर 
सकता है, 
“ससार कौ एहु विवहारी चित चेतहु रे गंवारो ! 
सोह निद्रा में जे खुता, ते प्राणी अति बेसुता ॥ 
भाणी बेयुत्ता बहुत ते जिन परम ब्रह्म विसारियों । 
अम भूलि इंदि तनौरसि नर जनम दूथा गंवाइयों ॥ 
बहु काल नाना दुख दीरघ साया 'छीहक' कहे करि भर्म ! 
जिन सापित जुगतिस्यौ त्यों मुक्ति पद लहो ॥६॥ 
उदरगीत 
यह गीत भी उपयुक्त गुठकेमें ही संकलित है। इसमें केवल चार पद्च है । 
कृति सुन्दर हैं । जीव दस मास गर्भमें रहता है । उसे अत्यधिक कष्ट सहने पड़ते है। 


दे हि 
जन रक्त आंत  ऋआचिस आर साहित्य पूछा 


ब्रज अल्टलउशल ॥|॥ कि न मेंपर कु: ई$2>-० कै मा लेता 
वह साचता हू छ इस बार उबरभपरु ईमरन्द्र्क भकषत कल्मगा। जन्‍म दत 
5.45 ०५ व का अल अन्य व भच जाता हैं 
हं। सन्‍्नरतत हवा छगता हु. तंत्र बहू सुख सब्र छुछ शत जाता हुं | 

बत््लजज अन्न आपका: एक अत आलक साखाद्र श्र्हा 

उंद्र उकच से साम्पदहद रहा | 


4 
पिंद अधेसुपि बहु संकटि सत्य । 
बहु सक्यो संकट उद्र अंतरि चिंतदें चिंता घणी । 
उबसे क्षवह्ती बार जे हु मगति करिस्यों लिणत्णी । 
घेसोल संकट पहडिंहि वोले बहदि जगत ज्ञामण रयों। 
स्व 


सार की जब वादति कागि मृद्द सत्र वीसरि गयो।वा का 


नप् लगी माँका 
झद्धमाचा)प्र छाटता रहा । जब भूख ला र्क 


स्‍तव रोकर पी छिया। मउसे खछार चूती रहो | लक्य-्अलदय और भक्ष्यामक्ष्यमे 





द् 
कोई अन्तर नहीं शिया । बालपन खो दिवा, जिनवरकी भतित नहीं की । फिर 


बोदन आया, उसके नयेमें झारों छोर घृमा, परघन और प्रतियकी ताकता फिरा। 
ऐसा करनेमें उसे आनन्द क्लाया। किस्तु वह मे बहू ने समझ सका कि यह 
विप्फच है, अमीफर् तो लिनकी से है। परतव्रह्म विसार देनेसे काम, माया, 
मोहनें उसपर अधिकार कर छिय्य | सावपर्वक्र जिनवरकी पूजा नहीं की, यौवन 
थ् द्ध्यि 


“ज्ोवन सातो सर चिह्ुु दिसति समें. परथन परतिय ऊपरि मनखे । 
सनखे परघन देसि परतिय चित ठाइ नरपए | 
डे अमीफल सेव जिनकी विपय वियहरू चाखए । 
काम माया सोह व्याप्यों परवह्य विसारियों । 
पुजियों न जिनवर सावसेथी वृथा जीवच हारीयो ॥शा! 


2), 


द््द्राचन 24 
श्प हवा 
हि 


वुद्पा वा गया। सुधिन्वुधि नष्ट होने छगी । कानोने सुनना बन्द कर 
दिया । नेत्रोंकी ज्योत्ति शवों पद गयी। किन्तु जींवनके प्रति मोह और अधिक 


चढ़ यया । छीहलका कथन हैं कि हें नर! तू अ्मर्ते पड़कर भटकता दयो फिर रहा 
है। बुद्धितपूर्वक जिनेच्धको भब्ति कर । तू मुक्तिलोलाका आनन्द ले सकेगा 


“जग छुढापा बरी आइयो, सुधि-छुधि नाठी जब पद्धेताइयो | 
पछिताइनों जब सुधि नाठो, श्रवण सबद न बृझए | 
ज्ञीवण कारणि कर छालूच, नयन सरय न न सूझरु ॥ 


जब कहें छीहल सुणों रे नर, अम चूले कांई फिरी | 
करिं मगति जिन की जुमति स्थो, स्यों झुकति छोर बरी हछवा 


४ 


कद हिन्दी जन भक्ति-काब्य और कवि 


यह कृति द्वि० जैन मन्दिर, पाटोंडोी, जयपुरक्ते गुटका नं० ६५, पु० ३०७ 
पर अकित है । इसमे भी सनको इन्द्रियोकी संगतिसे हटाकर जिनेंच्त -भक्तिकी 
ओर उन्प्ख क्ियण गया है। जेनोंका चेकि-साहित्य विधाल है। वेलि शब्द सस्कृत- 
के बल्ली' और प्राकृतके वेल्लि से समदभत हआ हैँ। वाहइमयक्नों उद्यान मान- 
कर, उसको प्रवत्तियोंकोी वक्ष बथवा वक्षांगवाच्री नामोंसे अभिहित किया जाता 
नहा हँ । जैन वेलि-स ह्त्यि तांव प्रकारका होता हे - ऐतिहासिक, क्धानकवाचा, 
ओर उपदेगात्मक | प्रस्तुत कृतिका स्वर तीसरे प्रकारका हैं। अन्तर्में जिलेन्द्र- 
भक्तितकी भोर मोड देनेके कारण उसकी नक्ति-परकत्ता भी स्पष्ट ही है । 

इसमें चार पद्य हैं। मतको सम्बोधचन करके लिखा गया हैं। मन चंचल 
भटकनेकी उसकी आदत हैं| उसे आराध्यकी भक्तिकों ओर मोडनेका काम 
भवत कवि करते रहे हैं। कवीरका 'चेंतावणी को अग भर तुलसीदासकी 
विनव-पत्नरिका' इस दियाकी महत्त्वपूर्ण कडियाँ हैँ । जैव औौर बौद्ध कवियोका 
तो उसपर परम्परायत अधिकार हो हैं। यहाँ छीहलने लिखा है कि यदि घट 
पवित्र नही है, तो जप, तप जोर तीर्थ सभी छुछ व्यर्थ हैं। पहले घटका पवित्र 
होना आवब्यक है | उसका उपाय है जिनवरका चिन्तवत । उससे भव-समुद्र तिरा 


“कलि-विप-कोटि चिनासोी जिंनवर नाम जु छाये । 
जे घट निरमर नाहीं का जप-तप तीथ कराये । 
का जप तप तठीथ कराये जे परद्रोह न छंडों । 
लूपट इन्द्री रूघु मिथ्याती जल्म अपणोी संडो । 
छोदल कहें सुराग रे नर बावरें सीख सचाणी करीए। 
खिंतवन परम घह्म कीजे तो सच दुह साचर तरीए ॥४॥” 


नाम वावनी 


न्‍्> 2 
झ्प्स प्छ प्द्च छल 


६ यह एक उत्तम काव्यक्ा निदर्णन हैं। इसमें विविध 
घोपर तल्लीन होक्षर 


लिखा गण हैं। अन्तमें जिनेन्द्रके नाम-माहात्म्यका 
5 
ज्यपुरक 


हि 
हर 


१ उन परद्योकी 


८ वतयपत्रिकाके पदोसे तुलना की जा सकती है । यह 
छूति मन्दिर ठोलियान, ज 


5 गुटका नं० १२८ में संकलित हैं। इस गुटकेका 
लेखन-काल दि० मं० १७१२, ज्ेष्ठ सुदी २ दिया हुआ है। तामवावनी'का 


नल ट् 


तिर्माण व्रि० छ० १५८४ में हुआ था । 
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३०. भट्टारक रत्नकीत्ति (वि० स० ३६००-१६५६ ) 


रत्वकीत्तिके पिताका नाम सेठ देवीदास और माताका नाम सहजलदे था। 
वे जैनोंकी हुँवड जातिमे उत्पन्न हुए थे। बागड़ प्रदेशका घोधानगर उत्तका जन्म- 
स्थान था । बुद्धि तीत्र थी । बचपनसे ही सिद्ध होने छगा था कि बालक होनहार 
हैं। एक दिन वहाँ भट्टारक बभयनन्दि आये । वालरूककी प्रतिभाने उन्हें प्रभावित 
किया । उन्होने माँ-वापको स्वीकृृतिसे उसे शिष्यरूपमे स्वोकार कर लिया । 


भट्टारक अभयनन्दि अपने युगके ख्यातिप्राप्त व्यक्ति थे। वे एक ओर 
सिद्धान्त, काव्य, ज्योत्ति, व्याकरण, आयुर्वेद एवं मन्त्र-विद्यामे पारगत थे, तो 
दूसरी ओर व्यवहारकुणल तथा प्रभावशाली भी थे । रत्लकीत्ति उन्हीके पास रहे, 
अध्ययच किया । कत्तिपय वर्षोमे ही वे भी प्रामाणिक विद्वान्‌ माने जाने छंगे । 
व्युत्पत्न तो थे ही। अभयनन्दिने उन्हें अपना पद्गशिष्य घोषित किया, भौर 
वि० स० १६४३ में भट्टारक-पदपर अभिषिक्त कर दिया। वहाँ वे सवबत्‌ 
१६५६ तक बने रहे । कुछ पहलेसे उनका रचना-काल माना जा सकता है । 


यदि कोई व्यक्ति विद्वान हो, चरित्रवान्‌ हो, सुन्दर हो और [लक्ष्मी उसके 
चरणों तले भूलुण्ठित होती रहती हो, तो वह भतिमानव ही कहलायेगा । रत्त- 
कीत्तिमे ये सभी गुण थे। सोन्‍्दयके क्षेत्रसे शायद वे अपने युगके सबसे अधिक 
सुन्दर युवक ये । वें दूसरें उदयन ही थे। दोक्षा, संयमश्री, मुक्तिलक्ष्मी भादि 
अनेक कुमारियोके साथ उनका विवाह हुआ था। उनके सौन्दर्यके गीत उनके 
शिष्योने गाये है । कवि गणेशकी कतिपय पंक्तियाँ है, 


“अरध शशिसस सोहे झुम भार रे। 


बदन कमल शुभ नयन विशज्ञाक्त रे॥ 
दशन दाड़िम सम रसना रसाक रे। 


अधर विम्वाफल विजित प्रवार २॥ 
कठ कसम्बूसम रेखान्रय राजे रे। 


कर किसलकय-सम नख छवि छाजे रे ॥” 


उनका शिष्य-परिवार पर्याप्त बडा था। एक णिष्या वोरमतिने वि० सं० 


१ बलात्कारगणकी चरतशाखाकी ही एक परम्परा भ० लक्ष्मीचन्द्रके शिष्य अमय- 
चन्द्रसे प्रारम्भ हुईं। उनके पद्चशिष्य थे असयनन्दि। अमयनन्डिके शिष्य थे 
रत्नीकीत्ति । अद्वरक सम्प्रदाय, जीवराजगन्थमाला, शोलापुर, एछ २०० | 


१०८ हिन्दी जन भक्ति-काब्य क्र कवि 


१६६२ में भगवान्‌ महावीरको मृुत्ति प्रतिप्ठित करायी धीं। शिष्य जयसागरने 
चलसाह नगरमें हुए प्रतिप्ठा-महोत्सवका वर्णन क्रिया हैं। उसमे भट्टारक रत्त- 
कीत्ति अपने संघसहित भामिल हुए थे । थिष्योमे कुमुदचन्द्र सर्वश्रेप्ठ थे ! उनके 
प्रत्येक रचनामे गुरु रत्नकीत्तिका स्मरण किया गया हूँ । उन्हींकों वि० सं० 
१६५६ में अपने पट्पर प्रतिप्ठित कर रत्नकोत्ति नितान्त उदासीन हो गये थे । 


उत्तका रचनाए 
भट्टारक-पदसे अनेक उत्तरदायित्व सम्बद्ध थे। उनका ठोक निर्वाह करनेके 
लिए कठोर हृदयकी आदण्यकता थी। अधिकांग भद्दारक ऐसे ही हो जाते थे । 
किन्तु रलकीत्तिका हृदय सरस था। वे जन्मजात कवि थे । उसका मर्म सर्देव 
द्रवणणील रहता था । उनके रचे ३८ पद इस कघनके साक्षी है । राजुलने बहुत 
हटका, किन्तु निष्ठुर नेत्र नहीं मानें। हृदय फाइड़कर वह चले, उस गिरिकरी 
ओर जानेकी आकाक्षा थी, जहाँ नेमीच्चर रहते थें। नहीं तो फिर और क्या 
करते । यहाँ तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता । रजनी कभी समाप्त ही नहीं होती, 
“च्रज्यों न साने नयन निटोर। 
सुमिरि-सुमिरि गुन सये सजल घन, उमंगि चले मति फोर ॥ 
चंचल चपल रहत नहि रोके, न मानत ज्ञु निहोर । 
निद उढि चाहठ गिरि को मारग, जे ही विधि चन्द्रचकोर ॥॥ 
तन मन धन योवन नहीं सावत, रजनी न जावठ मोर । 
रतनकीरति प्रश्चु चेंग मिलो, तुम मेरे सन के चोर ॥ 
नेमिनाथफागु 
इसमें ५१ पच्च है। इसकी रचना हासौट नगरमे हुई थी। इसका भो 
सम्बन्ध नेमीश्वर-राजुलके प्रसिद्ध कवानकसे हैं। दिगम्बर कवियोने बहुत कम 
१, सं० १६६२ वर्षे वैद्याख वदी २, शुभ दिने श्रीमूलसचे सरस्वत्तीमच्छे 
बलात्कारगणे श्रीकुन्ददुन्दाचार्गन्वये भ० अभग्चन्द्रदेवा तत्पद्टे भ० 


अभमयनन्द तच्छिप्य आचाय श्रीरत्नक।त्ति तस्य भशिष्याणी वाई बीरमती 
नित्य प्रणमति श्रीमहावीरम । 

वही, लेखाक ५२२, पृष्ठ १ 

तमित्रिछ्ाय उल्हासस्युं, जे गास्थे नर-तारि। 

रत्नकीरति यूरोवर कहे, ते छहें सौस्प अपार ॥॥ 

हासमोट साहि रचदा रठी, फाग राग केदार । 

श्री जिन जुग घन जाणीये, सारदा वर दातार ॥ 


नेमिताथफायुकी हस्तलिसित प्रति, प्च ५१, श्री वश कीत्ति-सरखत्ती-मवन, 
ऋषमद्य। का 


ने 


५! 


लक 


_् 


१५ 
क 
गे 
ध् 


६ 


44 


टप्ै 
ह 
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फागुओोकी रचना की है। उनमे भट्टारक ज्ञानभूषणका आदीब्वरफागु' सबसे बडा 
हैं। पिछले पृष्ठोपर इसका उल्लेख हो चुका हैं। भट्टारक विद्याभूषणके 'नेमिनाथ- 
फागु' मे भी २५१ पद्च है । तोसरा ब्नह्मरायमल्ल रचित 'नेमिनाथफागु' है। यह 
एक छोटी कृति है । प्रस्तुत रचना चोथा फागु है। इसमें राजुलको सुन्दरताका 
एक चित्र इस प्रकार है, 
“बन्द्रवदनी मगलोचनी मोचनी संजन सीन । 
वासग जीत्यों वेणिईं, श्रेणिय सधुकर दीन ॥ 
युगछ गछू दाये शशि, उपमा नासा कोर । 
झधर विद्रसम सम उपसा, दंतनू निर्मेक नीर ॥ 
चित्रुक कमछ पर पदपद, आनंद करे सुधापान । 
जीवा सुन्दर सोसती, कम्यु कपोरूने वान ॥ 
भेमिबारहमासा 
ह एक लघु कृति हैं। इसमे केवल १२ त्रोटक छनन्‍्द है । विरहवर्णनके 
अन्तर्गत्त 'बारहमासा' आवश्यक तत्त्व माना जाता था। बारह महीनोमे विरहिणी- 
की क्या दगा होती थी, यह दिखाना ही अभीष्ट रहता था। जायसीके 'नागमती- 
विरहवर्णनः में भी बारहमासा' शामिल हैँ । कविने ज्येष्ठमास! का वर्णन किया 
है। इस मासमें 'काम' अधिकाधिक सता उठता है। वह किसी उपायसे उपशम 
नही होता । उसको ऐसी बेचेनी रहती हैं कि न तो भोजन भच्छा लगता है भौर 
न आभूषण ही सुहाते है, 
“आ जेष्ट मासे जग जलरूहरनो उमाहरे। 
काई वाप रे वाय बिरही किम रहे रे॥ 
आररते आरत उपजे अग रे। अनग रे सतापे दुख केहे रे ॥ 
केहने कहे किम रहे कासिनी आरति अगाल। 
चारु चंदन चीर चिते मार जाणे व्यारू ॥ 
कपूर केसर केकछि कुकस केव्डा उपाय । 
कमल दक जल छांटणा वन रिपरु जाणे बाय ॥ 





१, इसकी भी हस्तलिसित अति उपयु क्त भवनमें मौजूद है। उसकी अन्तिम प्रशस्ति है, 
“लि० सवत्‌ १६१४ वर्ष कात्तिकमासे शुक्ल पक्षे चतुर्थ्यां तिथो भोम दिने 
लिखितमिद पुस्तक, जयतु । श्रीकाष्ठासघे नदीतटगच्छे विद्यागणें भट्टारक 
श्रोविद्यामूषण तत्‌ शिष्य ब्रह्मश्नी जयपाल पठनार्थ तथा परोपकारा्थ भवतु । 

>, इसकी इस्तलिफत प्रति, दि० जैनमन्दिर, सघीजी, जयपुरके शानभगण्डारसे है। 


६१० हिन्दी जैन भक्तित्काब्य आर कवि 


सावे नहीं मोजन भूषण, कर्ण केरा साप। 

परी नग में पान नीका, रालि करें कर साप 

मध्यकालीन करत्ियोने विरह' का विवेचन करते हुए काम अच्दका बहुत 
प्रयोग किया है। किन्तु यह 'कार्मा शब्द कामदेवका नहीं, अविनु 'विरह का 
पर्यायवाची रहा हूँ। पहले विरह' के अर्थमे 'कार्मा का प्रयोग होता था। 
कालिदासके कामार्ता हि प्रकृतिक्ृपणा चेतनाचेननिरपु में भी कार्मा विरह का 
ही प्रतीक हे। अत, कोई यह न समझे कि नेमितायके विरहमें राजुछ काम- 
प्रपीडिता' रहती थी । 


। 


३१, ब्रह्म रायमल्ल ( चि० सं० १६१४ ) 

ब्रह्म रायमल्ल सत्तरह्वी शताब्दीके प्रथम पादक्रे समर्थ कवि ये । उन्होंने 
हिन्दीके अनेकानेक काव्योक्ती रचना की। इनकी भाषा सरत्त और प्रसादगुणसे युवत्त 
हैं। इनके पूर्व सोलहवी गताव्दीके अन्तिम पादमें पाण्डे राजमल्ल हो चुके हैं । 
दोनोमें भेद स्पष्ट हे । पाण्डे राजमल्ल संस्कृत, प्राकृत जीर अपभ्रदके विशिष्ट 
विद्वान थे। उन्होने हिन्दीमें तो केवल छन्दन्मास्त्र छिखा है। छत्दभास्त्रम भी 
अधिकतर दुष्टान्‍्व अपभ्रंशके ही हैं। कविवर बवारसीदासने इन्हीं राजमल्डका 
उल्लेख किया हैं। डॉ० जगदीजचन्द्र जैनने इन्ही राजपल्छक्े विपयमे लिखा हैं 
कि आप जैनागमके बड़े भारी वेत्ता एक अनुभवी विद्वान थे । 

ब्रह्म रायमल्छ जन्मसे ही कवि थे। उनमें हृदयपरक्ष प्रधाव था। उन्होंने 
जो कुछ लिखा हिन्दोम लिखा, सस्क्ृतन्प्राकृतमे चही। उन्होंने जैव नैयायिको औभौर 
सैद्धान्तिकोका भी अध्ययन किया था, किन्तु उतकीो शुप्कतासे प्रभावित वही हुए । 
उन्होने जैन घर्सके मूल तत्त्वोकों माववकी मूल वृत्तियोके साथ आगे बढ़ाया । उनके 
काव्योप्त सरसता हूँ । 

संस्क्ृत भक्‍्तामर स्तोत्रवृत्ति को इनकी रचना माना जाता हैं। इसके 
आधारपर रसायसल्कका जन्म हुवड़ वंजमे हुआ था। उनके पिताका नाम महा 








१ प० लाथूराम्जः प्रेमीने ढोनोंकी एक ही संमक्ताया। 
हिन्दी जन साहित्यका इनिदास, छू० ५० | 

९ उद्धृत कामनाप्रसाढ जैन, हिन्दी जैन साहित्यका सक्िप्त इनिहास, ५० ७६ । 

2. सेठके कूँचा मन्दिर, दिल्‍्लीकी अतिमें लेसकका ताम मुन्ति र्नचन्द पडा हैं, अतः 
इस विपयमे खाजकी आवश्यकता हे । 
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और माताका नाम चम्पा' था। उनको माता अनेक गुणोसे सम्पन्त थी और ब्रता- 
दिक कार्य करती हो रहती थी । वे जिनेन्द्रकी भक्त थी और इसी कारण उत्तके 
पुत्र रायमल्ल भी ब्रती और 'जिनपादकंजमधुप बन सके थे । माताका प्रभाव पुत्र- 
पर पडता है। ब्रह्म राममल्लफे गुरुका नाम मुनि अनन्तकीत्ति था। वे मूलसंघ 
बारदगच्छके आचार्य रत्वकीत्तिके पढ़पर अवस्थित थे ।' 

ब्रह्म रायमल्लके रचे हुए सात हिन्दी काव्य उपलब्ध हुए हैं। इनमें निमी- 
इवररासाीं वि० स० १६१५, में, हनुवन्त कथा वि० सं० १६१६ में, 'प्रदुम्न- 
चरित्र' स० १६२८ में, सुदर्शनराम' स० १६२९ में, 'श्रीपालरास' स० १६३० 
में और “'भविष्यदत्त कथा' स० १६३३ में रची गयी। “निर्दोपसप्तमी ब्रतकथा' 
भी इन्हीकी कृति है। उसपर रचना-संवत्‌ नही है । इनकी भापषामे गुजरातीका 
पुट है। अपभ्रगके शब्दोका भी प्रयोग हुआ है । 


नेमीश्वर रास 
यह रास भगवान्‌ नेमीश्वरकी भवितमे बना है। उसमें भगवान्‌ नेमिनाथ 


तथा राजुलकी कथाका आश्रय लिया गया हैं। कथानकके रुचिकर होते हुए भी 
काव्य साधारण कोटिका है । 


हलनुवन्त कथा 

जैनोकी प्राचीन कथाओके अनुसार हनुमान्‌ अंजना-पुत्र थे। अंजना भगवान्‌ 
जिनेन्द्रको परम भवत थी । पुत्र भी तदतनुरूप ही बता। जेनोंके बलभद्र रामकी 
भविति कर वे अमर हो गये । आराध्यके भक्‍तोकी भी भक्ति होती रही है । हनु- 
मान्‌की भक्तिमे भी अनेक काव्य और रासादिकोका निर्माण हुआ हैं । 'हनुवन्त 
कथा भी उसी परम्पराका एक काव्य है । 

पवनज राय, हनुमानके पिता थे। उन्तके यहाँ भगवान्‌ जिनेन्द्रके पूुजनको 
तैयारियां हो रही है । कुमकुम और चन्दत घिस लिया गया है, उसमे कपूर मिला 
दिया है। केतकीके पुष्प मेंगवा लिये है, उनमें-से सुगन्वि निकल रही है । पवनंजैने 
पूजनकी थाली भगवान्‌ जिनेन्द्रके चरणोमे समपित की । उन्हें विश्वास है कि 
ऐसा करनेसे अध्त्मा शुद्ध होगी और एक दिन मोक्ष भी मिल जायेगा, 


१ जन ग्न्थप्रशरितसयह, प्रथम भाग, ठिल्ली, पृ० १०० | 

7? इसंकी एक इस्तलिखित प्रति, सेठ कूँचाके मन्दिर, दिल्लीमें तथा एक पति जन 
सिद्दान्त भवन आरामें मौजूह है। इसी प्रतिके अन्तमें रचना-काल बिं० स० 
१६१४, वेखाख वदी नवमी दिया है । 


११२ हिन्दी जन सक्ति-काय्य और कवि 


“छू कृ' चंदन घसिवा घरणी, मांगमि कपूर मेद्धि अति धणी । 
जिणवर चरण पूजा करी, अबर जन्म की थारी घरी ग। 
'राय' सो क्ेतकी सुबास, सो समाविया वदुऊ जास। 
'जिणचर णागें घर पपालि, जाणि मुकति सिर चंधि ्णयछि ॥४१-शवा 


का आप 


सच्ध्याका समय है। पवनंजराय मित्रोसहित अपने मन्दिरफे ऊपर बैठे हैं 


छः 
घोसले है । दिगाओका लाल मुख काला पड गया हैं। चकव्ग-चक्वी भी पृथक्‌- 
पृथक हो गये हैँ । चित्रमें स्वाभाविकता हैं ओर रस भी, 


“दिन गत सौ आथयो माण, पपी शब्द करे असमान | 
मित्त सहित पत्रन॑ज राय, मन्दिर ऊपर बंठो ज्ञाय ॥ 
देखे पंखी सरोचर तीर, कर शब्द श्रति गहर गहीर | 
दस दिसा मुप काछों सयो, चकहा चकिह्दी अन्तर छयों ॥ 


कविने वीर वालूकका ओजस्वी चित्र खीचा हैं। हनुमान्‌ क्षत्रियके पुत्र थे। 
वीरता उनका स्वभाव था । उनके वारू-तेजसे बत्रु-घढाएँ ऐसे विदीर्ण हो जाती 
है, जैसे वारू-सूर्यसे अन्चकार फट जाता है। सिह चाहे छोटा ही हो फिर भी 
दन्तियोकों मारनेमें समर्थ होता ही हैं। सघन वृक्षोस्ते व्याप्त वन कितना ही 
विस्तीर्ण हो, अश्तिका एक कण ही उसे जलानेमें समर्थ है, 

“बारक जब रचि उदय कराय, प्न्धकार सब ज्ञाय पछाय एऐ 
वालक सिंह होय अति सूरो, दुन्तिघात करे चकचूरों। 
सघन वृक्ष बन अति विस्तारो, रक्तो अग्नि करे दह छारो ॥ 
जो बालक क्षत्रिय को होय, सूर स्वसाव न छाड़े कोच ॥7 


प्रद्यु्नचरित्र 
इसकी एक हस्तलिखित प्रति आमेरणास्त्रभण्डारमे स० १८२० की लिखी 
हुई मौजूद हैं। इस काव्यक्री रचना हर॒सोर गढके जिनेन्द्र मन्दिरमे हुई थी। 


वहाँ देव, चास्त्र, गुरके भक्त श्रावक लोग रहते थे। प्रद्मस्तिमे ग्रन्थका रचना- 
काल वि० सं० १६२८ दिया गया है। प्रारम्भमे ही जगत॒के नाथ तीर्थकरकी वन्दना 
करते हुए कविने लिखा है कि उनका स्मरण करनेसे मन उत्साहसे भर जाता हैं । 
नगरह दोप दुर हो जाते है, भोर छियालीस गुण उत्पन्न होते है, 
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“हे तीर्थंकर बंदू जगनाथ । 
तोह सुमिरण सन होइ उच्ाह दो हुआ छे अरु होय जी सी ॥ 
तिह कारण रहें घट पूरि गुण छीयालीस सोस भला जी । 
दोष अठारह क्रिया दूर तो रास सणो परद्यमन को जी ॥7 
सुदर्शन रास 
यह रास आमेरणास्त्रभण्डारमें मौजूद हैं। काव्यकी रचता वेगाख शुक्ला 
सप्तमी वि० सं० १६२९ में हुई थी। वह सम्राट अक्वरका राज्य-काल था। 
कविने अकबरके किए लिखा हैं कि वह इन्द्रक समान राज्यका उपभोग कर रहा 
घथा। उसके हृदयमें भारतके पट्‌ दर्शनोका बहुत अधिक सम्मान था, 
“स्राहि अकबर राजई, अहो मोगवे राज अति इन्द्र समान । 
भर चर्चा उर राखे नहीं अहो छ दरसण को राखे जी मान ॥२॥” 
काव्यकी भाषापर गुजरातीका प्रभाव है ओर उसकी रचना साधारण ही 
कही जा सकती हैं। भगवान्‌ आदिनाथको प्रणाम करते हुए कविने मगलाचरणमें 
लिखा है, 
“प्रथम प्रणमों आठि जिणिद, नासि राजा कुछ उद्याजी चंद | 
नसर अयोध्या अपने स्वामी पूरव छाख, चोरासी सी जी भाई, 
मस्दे जी मात है उर घरिडे ॥? 
श्रीपाछरास 


इसकी एक प्रति आमेरथास्त्रभण्डारमें मोजूद हैं । इसमें ४० पन्ने है । कुछ 
पद्योकी संच्या २९७ हैँ । इसक्षा लिपि संचत्‌ १६८९ और रचना स० १६३० हैं । 
इसमें राजा श्रीपाकककी कथा हूँ । वे 'कोटीभर्ट कहलाते थे । अर्थात्‌ उनमें एक 
करोड भमटोका वर था । सोन्‍्दर्यमें कामदेवके समान थे। पूर्व कमंक्ते विपाकसे 
वें कोढी हो गये । एक राजा अपनी कन्या मैनासुन्दरीसे नाराज़ होकर उसका 
विवाह उनके साथ कर गया । मैनासुन्दरी भगवान्‌ जिनेद्धकी भक्‍त थी। उसने 
भगवानकी भक्ति की और जिनेन्द्रकी एक मूत्िके प्रक्षाल्ति-जल्से ही अपने पतिका 
कोढ़ ठीक कर लिया | श्रोपाल फिर पहले-जैसे हो सर्वागसुन्दर हो गये । 

इस प्रकार काव्यमें जिनेन्द्रकी भक्ति ही प्रमुख हैं। मनोरम कथानक और 
भक्तिपूर्ण भावोने काव्यको उत्तम कोठिका बना दिया हैं। भाषामें झिथिलता है 
किन्तु खटकनेवाली नहीं | मगरू पत्य इस प्रकार है, 

५ ण्‌ 


११४ हिन्दी सन सक्ति-काब्य घोर कवि 


“हे स्वामी प्रणमों थ्रादि जिणंद, बंदी ऋजित होई आनंद । 
संसी बंदों ज़ुगति स्वी, हो अमिमंद्रन का प्रणमो पाँइ ॥ 
भविष्यदत्त कथा 

घनणलकी अपश्रण 'भविमयत्तकहा' प्रो० याकोवी-द्वारा सम्पादित होकर 
सन्‌ १९१८ में म्यूनिककी “रॉयल एकेद्रेमीसे प्रकाशित हुई थी। घनपालके 
पश्चात्‌ अनेकानेक भविष्यदत्तकवाओंका निर्माण होता रहा। प्रस्तुत काव्य भी 
उसी परम्पराकी एक देन हैं। 'भविष्यदत्तकथा को पंचमी-त्रत-क्थ्ण भी कहते हैं 
इसमें पचमी-ब्नरतका माहात्म्य बताया गया है । ब्रन्धका मुख्य आधार भवित हैं 
भगवान्‌ जिनेस्धरकी भवितिके कारण ही भविप्यदत्त अपने सौतेले भाई बन्धुदत्तके 
हारा व्यि गये भीषण दु'खोका उन्मूलन कर सका। उसकी माँ सुयपचमी' 
ब्रत रखती है, ओर वह स्वयं भगवान्‌ जिनकी पूजा करता हैं। अतः ठोक 
समयपर एक देवने सहायता की भोर उसको पत्नी तथा घन-सम्पत्ति दोनो ही 
प्राप्त हो गये । 

इसकी एक प्रति वि० सं० १६९० की लिखी हुई आमेरश्ास्व्रभण्डारमें 
मोजूद है । इसमें ६७ पन्ने है। श्रणस्तिमें लिखा है कि इसका निर्माण सं० 
१६३३ में कातिक सुदी चौदसको घनिवारके दिन हुआ था। उस दिन झ्वाति 
सक्षत्र और सिद्धि योग घा। 

इस काव्यकी रचना हूंढाहड देशके सागानेर वामके स्थावपर हुई थी। सागा- 
नेरकी शोभाका वर्णन करते हुए कविने लिखा है कि उसकी चारो दिशाओमे 
सुन्दर वाजार थे, जिनमें मोती-हीरोका व्यापार होता ही रहता था। वहाँ भगवान्‌ 
जिनेन्द्रका एक वहुत ऊँचा मन्दिर भी था। उसमे वेगकीमतो तोरण टंगे थे, 
बहुमूल्य चेंदोबा तने थे। वहाँ राजा भगवतदास राज्य करता धा। अनेको राज- 
कुमार उसकी सेवा करते थे। प्रजाको सब प्रकारका सुख था। दुःखी और 
दरिद्रोक्नी भी आशाएं पूरी होती रहती थीं। वहाँ बड़े-वद़े घनवान्‌ श्रावक रहते 
थे। वे जयजयकार करते हुए मगवान्‌ भरिहन्तकी पूजा प्रतिदिन करते थे, 

“देस हूंढाहउ सोमा घणी, पुंजें वहां माक्लि सणवणी | 
निमछ तले नदी बहु फिरे, सुख से वसे बहु सांगानेरि ॥ 


१ सोलह से तैतीया सार, कातिक सुदी चौदम सनिवार । 
स्वाति नक्षत्र सिद्धि जुमजोग, पीडा खन व्यापै रोग 
अन्तिम प्रशस्ति । हु 
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चहुंदिसि वाण्या मरा बजार, भरे पटोछा मोती हार । 

सवन उत्तुंग लिनेश्वर तणा, सोसे चंद॒वा तोरण घणा ॥ 
राजा राजे सागवतदास, राजकुँवर सेचहिं बहु तास । 

परजा लोग सुखी सुख बसे, हुखी दलिद्वी पुरवे आस ॥ 
श्रावक छोग बसे घनवंत, पुजा करहि जयहि अरहत । 
उपराड परी बैरन कास, जिंहि अहिसिंद सुर्ग सुख वास ॥” 


३२. कुशलूलाभ ( वि० खं० १६१६ ) 


कुशललाभ जैसलमेरके रावल हरराजके आश्रित कवि थे। रावल हरराजका 
समय सत्तरहवी शताब्दीका प्रथम पाद माना जाता हैं। कुशललाभका रचनाकार 
भी यह ही था। उक्त रावरुजीके कहनेसे हो उन्होंने राजस्थानीके आदिकाव्य 
टढोला मारू रा दृह्य' के बोच-बीचमे अपनी चौपाइयाँ मिलाकर प्रबन्धात्मकता 
उत्पन्न करनेका प्रयास किया था। इसपर डॉ० हजारीप्रसाद ह्ववेदीका कथन है, 
“मुझे लगता हैँ कि भावपूर्ण पदोके बीच रासलीका आदिके समय कथासूत्रको 
जोड़नेके लिए ये चौपाई-बद्ध पद बादमे जोड़े गये होगे । ढोलाके दोहोका कथासूत्र 
मिलानेमे कुशललाभने इसी कौशलूका सहारा लिया था। कहना ठोक नही 
हैं कि समय-समयपर उसमे दाँव-पेच-भरी हुई कथाओकी चिप्पियाँ ऊगाकर 
उसे मुक्तकसे “आख्यानक काव्य” बना देनेके प्रयत्त हुए है । इन चौपाइयोसे 
विरहरसमे कोई व्याघात नही पहुँचा है, अपितु कथाके एक सुत्रम वध जानेसे 
'प्रबन्धकाव्य' का आनन्द आया है, तो फिर वे 'कथाओकी चिप्पियाँ” कैसे हो 
सकती है। इसके अतिरिक्त वे दाँव-पेच-भरी' तो तब हो, जब उन्होने 
मूलकथाकी स्वाभाविकताको विनष्ट किया हो । किन्तु ऐसा नही हुआ है । 


कुशललाभ खरतरगच्छके समर्थ गुरु श्री श्री अभयदेव उपाध्यायके शिष्य थे |. 


१ हिन्दी साहित्यका भादिकाल, विहार-राष्ट्रभापा-परिषद्‌ , पटना, १६५२ ०, 
पृष्ठ €७| 

०? नामवरसिंह, हिन्डीके विकासमें अपभ्रंशका योग, साहित्यसवन लिमिटेड, 
इलाहाबाढ, नवीन सरकरण, १६४४ ई०, पृष्ठ र८२ | 

३ श्री परतर गच्छि सहि गुरुराय, गुरु श्री अभयधर्म उवल्लाय । 
तेजसार रास, अन्त, १५वाँ पथ, जेनगुजरकविशो, प्रथम भाग, एछ २१४ । 
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ऐसा प्रतोत होता है, जैसे उन्हें कवित्व-शक्ति जन्मसे ही मिली थी। उन्होंने 
भवित, ख्युगार और बीर-जैसे प्रमुख रसोपर सफल कविताएँ की । उनकी #इ॒गार- 
प्रक रचनाका नाम 'माधवानल चौपाई' है। इसे 'माथवानल-क्रामकन्दला! भी 
कहते है । इसकी रचना भी श्रावक हरराजकी प्रेरणासे ही फागुन चुदी १३, 
रविवारके दिन सं० १६१६ में हुई थी। इसमे साढे पाँच सी चीपाइयाँ हैं। 
इसमें माधवानल ओर कामकन्दलाके प्रेमको कथा है। कही लोकमर्यादाका 
उललघन नहीं हो सका, यही इसको विशेषता हैं। भाज भी यह ग्रन्य राजस्थान 
ओर गुजरातमे बहुत प्रसिद्ध हैं । 

कुगललाभने भवितिसे प्छावित अनेकानेक काव्योकी रचना की और उनमें 
कृतिपय ये है: “श्रीपूज्यवाहणगीतम्‌', सस्थूलिभद्वछत्तीसी', 'तिजसार रास, 
'स्तम्भनपार््वनाथस्तववम्‌', “गौडीपाब्वेनाथस्तवनम्‌! और नवकारहछन्द' । 


श्रीपृज्यवाहणगीतम्‌ 
यह गीत, ऐतिहासिक जैन-काव्यसग्रहमे सकलित हैं । काव्य सरस है, 
भाव सुन्दर और भाषा रम्य । कविने भक्तिपूर्ण भागेसे श्रोपृज्यवाहणके चरणोमे 
अपनी पृष्पाजलि अपित की हूँ । 
गुरुके प्रवचनोके आर्थको वुक्षोने समझा हैं, और उसीमें तन्‍्मय होकर मानो 
वें जूम उठे हैं । कामिनी कोयलमधुर स्वरमे गुरु महाराजके ही गीत गा रही है। 
“पृज्यवी देजना' से प्रभावित होकर ही मानों गम्भीर गगन बारस्वार गाज 
हा हैं। मयूरोकी थिरकन ओर चकोरोकी पुलकपूर्ण भाँखोमे गुरूपदेशका शुभ 
भाव स्पष्ट झलक रहा है, 
“प्रवचन वचन चित्तार अरथ तरवर घणा रे। 
कोकिक कामिनी गीत गायइ श्री गुरु तणा रे । 


१ रावल सालि सुपाट घरि, कुंवर श्री हरिराज । 
विरचिएह सिणगारसि, तास कुतूहुल काज ॥ 
सवत्‌ सोल सोलोतरइ, जैसलमेर मझारि। 
फागुण सुदि तेरसि दिवस्ति, विरचि आदित्यवार ॥ 
गाथा साढी परॉचसइ, ए चउपइ प्रमाण । 
माववालल चौपई, अन्तिम प्रशस्ति, प्रशस्तिसगद, जयपुर, पृष्ठ २४७-२४८। 
२. ऐनिहासिक लेन-कान्यसमद, अगरचन्ठ नाइटा छारा सम्पादित, कलकत्ता, 
बि० स० २६६४, पृष्ठ ११०-११७ [ 
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गाजइ-गाजइ गगन गस्मीर श्री पूज्यनी देशना रे। 
भवियण मोर चकोर थायई छुम वासना रे ॥६४॥ 
गुरुके ध्यानमे स्तान करते ही शीतल वायु मस्त चालसे चल रही हैं। सारा 
ससार सुगन्धिसि महक रहा है और वह सुगन्धि गुरूपदेशकी ही है। गुरु 
7राजके कारण ही विश्वके सातो क्षेत्रोमे धर्म उत्पन्न हो सका है। यदि ऐसे 
गुरुका प्रसाद उपलब्ध हो सके तो अवश्य हो सुख मिलेगा, ऐसा भकक्‍तको 
विश्वास है, 
“सदा गुरु ध्यान स्नान छहरि शीतक बहई रे । 
कोत्ति सुजल विसालू सकल जग मह महह रे । 
साते क्षेत्र सुदाम सुधमंह नींपजइ रे। 


हक 


श्री गुरु पाय प्रसाद सदा सुख संपजड रे ॥६४॥” 
स्थूलभद्ग-छत्तीसी 
यह काव्य बीकानेर॒की अनूप संस्कृत लायग्रेरीके एक गुटकाके पृष्ठ ९१-९८ 
पर संकलित हैं। इसमें रचना-काल नही दिया है । कुछ ३७ पद्म है। यह काव्य 
आचार्य स्थूलभद्रकी भक्तिमे निर्मित हुआ है। इसकी भाषामें सरसता और भावोमे 
स्वाभाविकता है । प्रारम्भभे हो 'स्थूछभद्ग-छत्तीसी' कहनेकी प्रतिज्ञा करते हुए 
कविने लिखा है, 
“सारद शरद चन्द्र कर निर्मछठ, ताके चरण कमल चितलाइकि। 
सुणत संतोप होइ श्रवणण कं, नागर चतुर सुनहु चितचाइकि ॥ 
कुशलक्ाम बुति आनन्द भारि, सुगुरु प्रसाद परम सुख पाइकि | 
करिहं थूलभड' छत्तीसो, श्रतिसुन्दर पड्बंध बनाइकि ॥१॥” 
यह काप्य गुरु-सक्तिके अन्तर्गत आता हैँ । गुरुकी महिमा अपार है। शिष्य 
कितने ही अपराध करे, किन्तु उसे विश्वास रहता हैँ कि उदार गुरुसे क्षमा मिल 
ही जायेगी, 
“चैसा बाइक सुणी भयउ लज्ित मझ्लुणि, 
सोच करि सुफुरु कई पास आवइं । 
चूऊ़ अब मोहि परी चरण तदि सिर धरि, 
आप अपराध झापइं खसावद्ट ॥३७॥ 


१ राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित भ्न्थोंकी पोज, चतुर्थ भाग, अगरचन्द नाहटा 
सम्पाढित, साहिब्य सस्वान, उदयपुर, १६५४ ई०, ए४ १०५। 
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ऋषि स्थूलूभद्र निर्मल हो चुके हैं । उन्होंने पापरुपी मछोकों विगद्धित कर 
दिया है। उनके सुयणके वर्णन करनेमे भकत-क्विकों परम आनन्द प्राप्त 
होता है, 
“धन्य थूलिसद्र रिपि निम्मंछ परखि, 
ठाहि कट्ट सरिस कुण नर कहावह । 
घरति जे ब्रह्म तप सुजस तिनका, 
सूचन कुणऊर कवि परम आनन्द पावह ॥१७।॥(” 


तेजसार-रास 
यह रास गुरु अभयवर्म उपाध्यायकी प्रेरणासे लिखा गया था। इसकी रचना 
वीरमपुर नामके नगरमे वि० सं० १६२४ में हुई थी । वाचक कुशललाभका कथन 
है कि इस जिनपूजाकों जो कोई पढता है, उसके सव मनोरथ पूर्ण हो जाते है । 
“थ्री परतर गच्छि सहि गुरुराय, युरु श्री क्मग्रधर्म उवझाय | 
सोलहसई चडवबीसि सार, श्री वीरमपुर नयर मझार । 
अधिकारई जिनपूजा तणडू, चाचन कुशल काम इस भणदह | 
जे वांचई नई जे सांमलूइ, तेहना सहू मनोरथ फलई॥ १७-१३ 4? 
यह दोप-पूजासे सम्बन्धित काव्य हैं। इसकी उपलब्ध प्रति पौप शुक्ल्वा १४ 
वि० सं० १६४४ को तपागच्छके सहजविमलने राजपुरमे की थो । श्रीसहजविमरू 
तपागच्छाघिराज परमगुरु भट्टारक श्रीहेमविमलसूरिके शिष्य मुख्य पण्डित श्री 
सुमतिमण्डल गणिके शिष्य थे । 
प्रारम्भमें ही जिन-प्रतिमाके पूजनक्ती महिमाका उल्लेख है। जिन-प्रतिमा 
जिनेद्धके समान ही हैं। उसकी पूजा करनेसे इहभव भौर परभव दोनो ही 
संभल जाते हैं, 
“श्री सिद्धारथ कुछसिछं चरम जिणेशर चीर । 
पान्जुगि प्रणणी तसतणा सोविन्नवन्नसिरीर ॥। 


१ इति तेजसार दीपपूजाविपये रास समाप्त, स० १६४४ वेप, पोस सु० 
१४ राजपुर नगरे, तपागच्छाधिराज श्रीश्रीपरमगुरु भट्टारक श्री हेमविमल- 
सूरि, तत्‌ शिष्य मुख्य पण्डित श्री सुमतिमडण गणि, चत्‌ शिष्य सहज- 
विमलेन लिखितो अय रास | 
जनगुर्जरकबिज्लो, प्रथम भाग, पृ० २१५। 
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जिनवर श्रीमुषि ऊपदिसउं सविकछोक सुपकाजि | 

जिन प्रतिमा जिन सारणी भाषि ओजिनराज्ि ॥ 

प्रतिमा जिननी जिनसूरि आणहि एकंति 

अहिमव परमव सुप रूहई इस सापई अरिहंत ॥१-३॥ 
स्तस्सनपाश्वनाथस्तवनम्‌ 

श्री कुशललाभने इस स्तवनकी रचना खम्भातमे, वि०सं० १६५३ मे की थी । 

स्तम्भत पाव्वेनाथकी सातिशय मृत्ति हैँ। संस्कृतमे स्तम्भन पार्श्चत्ताथको लेकर 
अनेदो स्तुति-स्तोन्नोकी रचना होती रही है । तरुणप्रभाचार्य और जिनसोमसूरिके 
स्तम्मनपार्वनाथस्तवतोका संकलन “मन्त्राधिराजकल्प” में हुआ है। हिन्दीमें 
कुदललाभका स्तम्भनपाइर्वनाथस्तवनम्‌” उसी परम्परामें हैं । इस स्तवनका आदि 
ओर अन्त निम्न प्रकारसे हैं, 


आदि 
“प्रश्चु भ्रणमुरे पास जिणेसर थमणों, 
गुण गावारे श्ुुज सन उलट अति घणी। 
ज्ञानी विणरे पहनी भादु न को लहे, 
तोहे पणिरे गीतारथ गूरू ईस कहे ॥? 
अन्त 


“ईमि रुतच्यों स्थंसघण पास स्वामी नयर श्रीषमायतें, 
जम सहा गुरु श्रीसुष सुणिव वांणि सास्त्र आग संमते । 
ए आद मरति सकल सुरति सेवता सुख पांमीए, 
मनसाव आंणि छाम जांणि, कुशछूछास पजंपये ॥”' 
गोडी ९ ्‌ 
डीपाइवनाथस्तवनम्‌ 
गौडी पारवनाथकी भी सातिशय प्रतिमा हैं। उसके दर्णन करनेसे रोग-शोक 
दर हो जाते है । श्री यगोविजयका सस्क्ृतमे लिखा हुआ 'गौडीपाण्वंनाधस्तवन 
अत्यधिक प्रसिद्ध है । श्रो कुशलछाभका “गौडोपाइर्वनाथस्तवन हिन्दीकी रचना 
हैं । इसमे २३ पद्म है। स्तवनमे गोडीपाइवंनाथकी भक्ति ही मुख्य है । कविते 


१. इसकी हस्तलिखित प्रति, श्री दि० जेन मन्दिर बधीचन्दजी, जयपुरके गरुटका म० 
£२ में निवद्द है। 
२ यह स्तवन, वडोदराके श्री शान्तिविजयजीके भण्डारमें मौजूद है। इसकी दूसरी 
प्रति, जयपुरके प० लूशकरणजीके मन्दिरमें, गुटका न० द६ में अकित है। 
३ जनस्तोत्रसंन्दोद १, सुनि चतुरविजय-द्वारा सम्पादित, अहमदाबाद, ९१० 2६४ ।॥ 
४. जेन गुजेरकविश्रो, पहला भाग, ए० २१६ । 


१२० हिन्दी जैन मक्ति-क्राब्य ओर कवि 
प्रारम्भमे उस सरस्वतोकी हाथ जोडकर बन्दना की है, जो सुराणी है, स्व्रामिनों 
है, और वचन-विलासको ब्रह्माणी हैं। वह एक ऐसी ज्योति है, जो समचे विश्व 
व्याप्त है, 
“घरसति सामनी आप सुराणी, वचचन विछास विमल अद्याणी, 
सकल जोति संसार समाणी, पाद परणमुं जोडि युग पाणि ॥१॥7 
गौडीपाब्वनाथको वच्दता केवल नर ही नही, किन्तु अघु र, इन्द्र, देव, प्यच्तर 
और विद्याचर आदि सभी करते है। भगवात्र पार्व जिनेद्ध समूचे संसारके 
ताथ हैं। भगवानके दर्शव उत्त चिन्तरामणिके समाच है, जो सभी मनोव्राछितो- 
को पूरा कर देती है। जिनके दर्शनोम ऐसी गविति हो, उसकी महिमा अपर- 
स्पार हैं, 


“देणि घरा जस तुअ उद्पि तिहां दिप असंखित 
व्योम घरणि पायारू जाण सुर वहे श्रखंडित । 
असुर इन्द्र नर अमर विविध च्यंतर विद्याधर, 
सेचे तुज पाय सय न समाज सुजपे निरंतर । 
जगनाथ पास जिनवर जयो सनकामित चिंतामणी, 
कवि कुशलरूछाम संपति करण धवलरूधींग गाडीबणी ।॥ 
अन्तिस कलम ॥ 


नसवकार छन्‍द्‌ 
इसमें १७ पतच्च हैं । इसकी हस्तलिखित प्रति अहमदाबादके गुलावविजयजी- 
के भण्डारमे मौजूद हैं। इसमें पच्र परमेण्ठीकी वन्दना की गयी है। श्री कृशल- 
लाभने लिखा है कि उसका नित्य जाप, ससारकी सुख-सम्पत्तियोको प्राप्त कराता 
है, और सिद्धि भी प्रदान करता हैं। एकचित्तसे पचपरमेष्ठीोकी आराधना करनेसे 
अनेकों अभिलूपित ऋश्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, 
“नित्य जपीई नवकार संसार संपति सुखदायक, 
सिद्धर्मंत्र श्ाइवतो इस जपें श्री जगनायक । 
नवकार सार ससार दे कुशछूछास वाचक कहे, 
एकचित्ते जाराधीई विविध ऋद्धि वंछित रहे ॥ अन्तिम करूशआ को 


१. जैन गुजरकविश्रों, पहला साथ, ए० २१६। 
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३३. साधुकीर्ति ( वि० सं० १६३८ ) 


साधुकीत्तिकी गुरु-परम्परा इस प्रकार है ; मतिवर्धन, मेसतिलक, दयाकलूश 
और अमरमाणिक्य । अमरमाणिवय साधुकोत्तिके गुरु थे। थे खरतरगच्छके 
साधु थे, उन्होंने स्थान-स्थानपर जिनचन्द्रसूरिका स्मरण किया हैं। एक साधु- 
कीति और हो गये है, जो बडतपंगच्छके जिनदत्तसूरिके शिष्य थे। दोनोमे भिन्नता 
स्पष्ट है । 

साधुकीत्ति सक्त-कवि थे। उन्होंने अनेक स्घुति-स्तोत्रोकी रचना की। उनमे 
प्रसिद्ध ये है: 'पदसंग्रहों, सत्तर-भेदी पूजाप्रकरण, 'चूनडो', “रागमाला', 
अन्रुजय स्तवन, नमिराजधि चौपई!। इनको भापापर गुजरातीका विशेष 
प्रभाव है । 


सत्तर-भेदी पूजाप्रकरण 

इसकी रचना अणहिलपुरमें वि० सं० १६१८ श्रावण शुक्ला ५ को हुई 
थी ।* इसकी हस्तलिखित प्रति जयपुरके ठोलियोके दि० जैन मन्दिरमें गृटका 
तं० ३३ में संकलित हैँ। श्री कस्तुरचन्द कासलीवालने इसका रचनाकारू वि० 
स० १६५८ लिखा है, जब कि इसके अन्तिम पदसे वि० सं० १६१८ सिद्ध है । 
इसका आदि-भाग इस प्रकार है, 

०ज्योति सकछ जगि जागती है, सरसति समरसु मंद । 
सत्तर सुविधि पूजातणी, पसणिसु परमानंद ॥”! 

चूनड़ी 

इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोके जैन मन्दिरमें गुटका तं० १०२ में निवद्ध हैं । 
इस गुटकेका लेखनकाल सं० १६४८ है, भंतः यह सिद्ध है कि रचना सं० १६४८ 
से पहले ही हुई होगी। इसकी पूरी रचना 'थाउलपुरि सोहामणउ, गढ मढ मन्दिर 
वाई हो” चालमे की गयी हूँ । 
रागमादा 

इसकी प्रति भी ठोलियोके दिग्रम्बर ऊन मन्दिरमें गृटका मं० ३३ से 
निबद्ध हैं 





१ साधुकीत्ति, आषादभूति-प्रबन्ध, अन्त भाग, पद्भ १८२-१८१, जेनगुर्जरकविओ्ो, 
भाग १, पृ० २२० । 

२ सवबत्‌ १६ अठार श्रावण सुदि | पंचमि दिवसि समाजइ ॥३॥। 
जैनगुर्जरकविश्रो, भाग १, ए० २२० । 

१६ 


धो" 
जन 


१२३ हिन्दी जन भक्ति-काब्य भर कवि 
4 है 
शत्रुंजय स्तवन 
इसकी रचना १७वत्री बताव्दीके प्रवम पादमे हुई । इसकों एक हस्तलिखित 
प्रति श्री मोहनलाल दुल्दीचन्द देसाईके पास है । उसका आदि-अन्त इस प्रकार हू । 
आदि 
“पथ प्रणमी रे, जिणवरना शुभ साव छई । 
पुंडरगिरि रे, गाइसु घुरु खुपलाऊ लई ॥ 


“इस करीय पूजाय थाजो गहि संघ पूजा आदरई. 
साहम्मिवच्छछ करई सवियाँ, मच समुद्र छीझा तरई, 
संपदा सोहण तेह सानव, रिद्धि चृद्धि वहु रूहई, 
अमरमाणिक सीस सुपरइ, साधु कीरति सुख लूहई ॥“ 
नमिराजर्षि चोपई 
इसकी रचना नागौरमें वि०सं० १६३६ माघ शुक्ला ५ को हुई थी। इसकी 
प्रति १७वी सदीकी लिखी हुईं हो मोजूद है, जिसमें ५ पत्रे है । 


अन्य स्तोन्न-स्तवन 

एकादशी स्तोत्र', विमलगिरि स्तवत, “लादिनाथ स्तवत', सुमतिनाथ 
स्तवन', (पुण्डरीक स्तवन, 'जिनादि कवित्त', निमिस्तवन और 'ेमियीत्' भी 
साधुकीत्तिकी ही रचनाएं हैं । 


३४. हीरकलझ् ( वि० सं० १६२४ ) 


हीरकलूश खरतरगच्छके ब्वेताम्वर साधु थे। इसी झाखामे श्री जिनचर्द्र- 
सूरिका जन्म हुआ था, जिनका नाम सुनते ही वादि जन पछायन कर जाते थे। 
उन्हीके पट्टपर बागे चलकर श्री देवतिरूक उपाध्याय विराजमान हुए । उनमें 
अगाघ पाण्डित्य और सुजनताका अभूतपूर्व समन्वय था। उनके शिष्य हर्पप्रभु 
त्ामके मुत्रि हुए । होरुकलश उन्हींके शिष्य थे । 


- जेनयुर्जरकविओ, साग १, पृष्ठ २२०-२२१) 
जैनगुर्जरकमिश्ों, भाव 3, पृष्ठ ६६६ । 
बनी, पृष्ठ ७०० | 


| 


* जंनगुजरकविशओं, भाग १, शछ २४४-२४० तथा सान ३, पृष्ठ उम्प्-म्थ । 


२७ ,७ «४ 


०९ 
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हीरकलरूद़का रचनाकारू वि० स० १६२४ से १६७७ तक माना जाता हैं । 
हीस्कलशकी सात रचनाएं प्राप्त हैं : सम्यकत्वकौमुदी, सिंहासन वत्तीसी , 
“कुमतिविध्वंस चोपाई', आराधना चौपई”, 'मुनिपति चरित्र चौपई, सोलह 
स्वप्नसज्ञ्याय', अठारह नातरा सम्त्नन्धी सन्चाय । 


सम्यक्त्वकोमुदीरास 

इसकी रचना वि० स० १६२४ माह सुदी १५ बुधवार पुष्यनक्षत्रमें हुई 
थी। कविने रचनास्थकका उल्लेख करते हुए लिखा हूँ कि मेने इस रासकी 
रचना सवालूप” नामकी नगरीमें की, जहाँके घाभिक-स्नेहने मुझे बाँध लिया 
था। इसकी सवसे प्राचीन प्रति वि० स० १६५२ भाद्र बदी ४ भौमवारकी 
लिखी हुई मौजूद हैं, जिसे वनासुत परोष वीरदासने अपने पढनेके लिए लिखा 
था। इस काव्यमे १०५० पदच्च हैं और सभो चौपाइयोमे निवद्ध है। इस राममें 
अनेक भकतोके चरित्रोका सरस वर्णन हैं। भाषामें लय है और भावोमे भव्तिकी 
सरसता । 


सिंहासन बत्तीसी 

इस काव्यकी रचना वि० सं० १६३६ आसोज बंदी २ को, सवालप देशके 
अन्तर्गत मेडता तामके नगरमे हुई थी। इसकी एक प्रति मेथाड़के सरस्वती 
भण्डास्से वि० सं० ६१६४६ कात्तिक सुदी १२ रविवारकी लिखों हुई मौजूद 
हु । इस प्रतिमे इलोक-सख्या ३५०० हैँ। सभी पतच्च चौपाई और दोहोमें हैं । 
बसे तो इस काव्यमे विक्रमादित्य भोजका चरित्र वणणित हैँ, किन्तु वास्तवमे दानकी 
महिमा बताना ही कविका मुख्य लक्ष्य धा। दानकी महिमाका उल्लेख जेन- 
शास्त्रोके अनुसार ही किया गया हैँ । 


कुमतिविध्व॑ंस चोपई 
इस काव्यके निर्माण-काकूका उल्लेख करते हुए कविने लिखा है, इसकी 


१, संवतत सोलहसई चउवीस, माही पूनम बुध सरीस पुष्य नक्षत्रई लेह, 
देश सवालप नयरो जेंह, धर्म तगउ जिला वाघ्युनेह, तिहा कीई चठपई 
जेंह । 
जेनमुजरकविश्ो, भाग १, पृष्ठ २३४-२१५ । 

२. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित अन्धोंकी सोज, भाग १, ढॉ० भोतीलाल 
सेनारिया संम्पादित, हिन्दी विद्यापीझ, उदयपुर, १६४२ ई०, एृछठ १५०-१ए५४३ । 


१२४ हिन्दी जैन भक्ति-काव्य और कवि 
रचना वि० सं० १६७७ जेठ सदी १५ बुधवारके दिन कर्णपुरी नामके मगरम 
हुई थी ।” इसकी एक प्रति वि० सं० १७५९ की लिली हुई मोजूद हैँ । 

इस काव्यमे मृत्ति पूजाका समर्थन किया यया हैं। उस समय मुसलमान कौर 
हिन्दुओके कुछ सम्प्रदाय मृत्ति-पूजाकों कुमति मानने छगे थे। इसमे उसका 
निरास किया गया हैं । 


आराधना चोपई 

इसकी रचना वि० सं० १६१३ माह सुदी १३ गुरुवारको नाणौरमें हुई 
थी। इसकी एक प्रति बीकानेरके नाहुआ श्रीके पास है, जिसमे केवल ४ पत्ते हैं । 
दूसरी प्रति आसोज बदी १३ वि० स० १८६९ की लिखी हुई महर भण्डारमे 
मौजूद है। इसमे केवल ७ पन्ने हैं। एक तीसरी प्रत्ति और भी हैं जो १७वीं या 
१८वी सदीकी लिखी हुई है, जिसमें ६ पन्ने हैं। इस काव्यमे २४ तीर्थकरोफी 
आराघना की गयी हूँ । 
सुनिपति चरित्र चोपई 

इस चौपईक्ी रचना वि० सं० १६१८ माह वदी ७ रविवारको बीकानेरमे 
हुई थी । इमकी प्रति वीर॒गामके संघ भण्डारम मोजद हूँ ॥ इसमे कुछ ७३३ पद्च 
हैं। इसमें मसनिवर मुनिपतिके चरित्रकी भहिमाका वर्णन हूँ। पूरा काब्य मुन्ति- 
भक्ति से ओतग्रोत हैं 


सोलह स्वप्त सझाय 

इस छोटे-से काव्यका निर्माण वि० सं० १६२२ भादो सुदी ५ को हआ था । 
गर्भमे आनेके पूर्व तीर्थकरकी साता १६ स्वप्न देखा करती हैं। उन्होंका यहाँ 
उल्लेख है । इसमें कुल २० पद्च हैं। 


अठारह नातरां सम्बन्धी सझाय 


इसका रचना वि० स० १६१६ श्रावण शुक्‍रामें हुई थी। जम्बू स्वामीने 
जिन १८ नातराओोका उल्लेख किया है, उन्हीका इसमें वर्णन हैं। इसमें कुछ 
प२ पतच्च है । 


सत्तोत्तवास, कणपुरी नवरी-उत्हृत्स । 
जेहि पुनिम ने बुबवारे, श्री सवेगि जोग-मवतार ॥ 
जनगुजेरकविज्ञो, भाग १, पृष्ठ २४० । 
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३५, पाण्डे जिनदास ( वि० सं० १६४२ ) 


जम्बू चरित्र” में पाण्डे जिनदासने अपना परिचय दिया हैँ। वे आगरेके 
रहनेवाले थे। उनके पिताका नाम ब्रह्मचारों सन्‍्तीदास था। कुछ विद्वानोका 
कथन हैं कि उन्होंने ब्रह्म सनन्‍्तीदासके पास शिक्षा प्राप्त की थी । हो सकता है कि 
उन्होने शिक्षा भी अपने पिताके समीप ही ग्रहण की हो । एक ही व्यवित गुरु 
और पिता दोनो हो सकता है । यदि 'ब्रह्म' विशेषण शंका उत्पन्न करता हो तो 
यह भी अस्म्भव नही है कि श्री सन्‍्तीदासने पुत्रोत्पत्तिके उपरान्त ब्रह्मचर्य ब्रत 
घारण किया हो पु 

इनका रचनाऊाल बादशाह अकवरका समय माना जाता हैं। इन्होने स्वय 
भो ऐसा हो लिखा हैं। इनके आश्रयदाता अकवरके प्रसिद्ध मन्‍्त्री टोडरशाह 
थे। उनके पुत्र दीपाशाहके पढनेके निमित्त ही जम्वृस्वामीचरित्र की रचना हुईं 
थी। टोडरगाहके परिवारके रिपवदास, मोहनदास, रूप मगद और लछसीदास- 
का उल्लेख भी उन्होने किया है। वे सभी घामिक व्यवित थे और उनकी ख्याति 
भी विशेष थी। दीपाशाहने मथुरामे एक “निपिद्धिकाका निर्माण करवाया 
था। हो सकता है उन्होंने मथुराके प्राचीन जैन-स्तृपोका भी जीर्णोद्धार कर- 
वाया हो । घ 

पाण्डे जिनदासके लिखे हुए अनेक काव्योक्रा पता चला हैं। वे इस प्रकार है 
'जम्वूस्वामीचरित्र', योगीरासा', 'जखडी', चेतनगीत', 'मुनीश्वरोकी जयमाल', 
मालोरासा', और पद । इनमें अन्तिम चार तो नवीनतम खोजके परिणाम है । 
चेतनगीत श्री दि० जैन मन्दिर बधीचन्दजी, जयपुरके गुटका नं० २७ मे, 'मुनीश्वरो- 


१ ब्रह्मचार भयो सतीदास, ताके सुत पाडे जिनदास । 
तित या कथा करी मनलाय, पुन्य हेत मित तत वर ताहि ॥९५॥ 
दि० जैन मन्दिर, बडौनके सरस्वती भण्डारकी अति । 
२, अकबर पातस्याह का राज, कीनी कथा धर्म के काज, 
भूल्यो बिसरयो अक्षर जहा, पंडित गुणी सवारों तहा ॥९१॥ 
, कोई घर्मनिधि पासा साह, टोडल सुत आगरे सनाह । 
ताके नाव कथा यह करी, मथुरा में जिहि निसही करी ॥९३॥॥ 
ऋपभदास अरु मोहनदास, रूप सगद अर लिप्येभीदास । 
धर्मबुद्धि तो रहोयो चित्त, राज करे परवार सजुत्त ॥९४॥ 
४ काशी नागरी ग्रचारिणों पत्रिकाकी दस्तलिखित हिन्दी अन्योंकी सोजके त्रेवापिक 
>०वें विवरणमें पाएडे जिनदासका विवरण, न० ३। 


न्प्फ 


१२६ हिन्दी जैव सक्ति-काच्य और कवि 


की जयमाल्‍ू, गुटका त० १६० में, मालीरासा', गुटका नं० १६२ में और पद, 
गुटका नं० ३२ में सकलित है। इनके 'पद-संग्रह का रचनाकाल वि० सं० १६७१ 
जेठ बदी १३ दिया हुआ है । 


स्वृस्वासीचरित्र 
जस्वूस्वामीचरित्र की रचना वि० स० १६४२ में हुईं । इसमे जम्बूस्वामी 
नामक एक जैन-भक्तका चरित्र हैँ। इसकी वह प्रति, जिसका उल्लेख कागी 
नागरी प्रचारिणी पत्रिकामें है, स० १७५१ की लिखी हुई हैँ । हिन्दीके प्रसिद्ध जेन 
कवि विनोदीलालने अपने पढनेके लिए लिखी थी। जम्वूस्वामी जैनोके अन्तिम केवली 
थे और उत्तकी भक्तिमें ऐसी अनेकानेक रचनाएं बनती चलो था रही है । हिन्दी- 
में छिखा हुआ यह प्रस्तुत चरित्र भापा और भाव दोनों ही दृष्टियोसे उत्तम 
कोटिका हैं । 
जब राजा श्रेणिक भगवान्‌ महावीरके समवशरणमे गया तो मानस्तम्भके 
समीपस्थ होते ही उसका मन कोमल हो गया, 
“मानस्थ्यम्स पास जब गयों, गयो मान कोमछ मन सयो । 
तीन प्रदच्छिना दीनी राइ, राजा दरप्य जगि न साइ ॥4।। 
नमसकार करि पूज कराइ, पुणि झुनि कोठे बैठो आइ | 
परमेसुर स्तुति राजा करे, वार-बार सगति उचर ॥५९%॥ 


योगीरासा 

योगि-भक्तिका काव्य हैं। इसका विवरण काजणी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाकी 
शछवी त्रेवापिक्त खोज रिपोर्टम पुपष्ठ ८९ प्र अंकित हैं। वीकानेरके अभय 
जैन पुस्तकालयमे जोगी रासोको कई प्रतियाँ मौजूद है। “योगीरासा' की 
एक प्रति आमेरशास्त्रभण्डार और एक प्रति महावीरजी शास्त्रभण्डारम भी है । 

योगीरासा के दो पद्म अत्यधिक सुन्दर हैं, उनमें दूसरा तो आध्यात्मिक 
ओजका प्रतीक हैं। कवि कहता हैं, “मैं मोहके विशाल पर्वतकों खोदकर बहा 
दूँगा । स्थूल इन्द्रियोको जीवित नहीं छोडेगा । कन्दर्परूपी विकराल सर्पके टुकडे- 
ढुकडे कर हूँगा और विषम विपसे भरे हुए विपयोक्तो तो समाप्त ही कर हूँगा, 


१, सवत तो सोला से भए, बयालीस ता ऊपर गये । 
भादों बदि पाचि गुस्वार, वा दिन कथा कियो उच्चार ॥९१॥ 
२. राजस्थानमे हिन्दीके हस्तलिखित अन्धीकी सोच, भाग ४, पृष्ठ ११९६-३० | 
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“ता हों राची णा हो विरचो, णा कछु सति ण भाणो । 
जीच सबै कुद्ट केवल ज्ञानी, आप्पु समाणा जाणड ॥२१॥ 
मोह महागिरि षाोदि वहाऊँ, इद्विय थूकि न राषउ । 
कंद्प्प सरप्प निद॒प्प करे बिनु, विषया विषम विष नाखों ॥२२॥ ? 


जखड़ी 

यह काव्य 'बुहज्जिनवाणी सग्रह' ( पृ० ६०९-६११ ) में प्रकाशित हो चुका 
हैं। इसका रचनाकाल वि० सं० १६७९ हैं। इसमे सात पद्म है। इसमें चौथा 
पद्च सम्यस्दृष्टकी महिमासे युक्त हैं, 


“दसण ग्रुण विन जात जिके दिन सो दिन घिक-घिक जानि । 
घनन्‍्य सोहि सोही परमिन्नो, आंति म मनसाहि जाति ॥ 
आंति सु मिथ्यादष्टि रच्छन, संशय रहित सुद्धिषप्टी । 
यो जाने विन गह्मयों गही जे, पद पाने परमिष्ठी ॥8॥” 


लछावणी 


पाण्डें जिनदासकी रची हुई दो छावणी श्री दि० जैन अतिशय क्षेत्र महावीर- 
जीके एक अधजले गुठकेमे निवद्ध है । 
“मै सव सव माहीं देव जनेस्वर पा 
इन चोरासी कर साहिं फेरि नहीं आऊँ | 
जै जै जैनधरम जिनदास छावणी गाई 
तेरी अचल अषहित ज्योति सदा सुखदाई ॥” 


चेत्तनगीत 
इस गीतमे ५ पद्म है। कविने चेतनको सम्बोधन करके कहा है, 


“चेनन हो तेरो परम निध्यन, काइ दलिद्वी होइ रहद्यो हो । 
निरमोलिक हो नग तेरे हाथ. मुठी बॉघि बीकत रहो ॥ 
कत रहो मिथ्या सूठि बाँधि वि, बता नग अछता करो | 
निज्ञु रत्न सोतरि जवन बाहिरि, दिष्टि कहि कैसे फुरो ॥ 
इमि प्रकट परिषि बिहरपु, मानियी बिकबिउ जिगहि जेतनो 
तिम परस पंडित दिव्य दिशिटि, कहो तुस स्यो चेतना ॥9॥” 


१ महावीरजीशास्त्रभण्टारकी हस्तलिखित प्रति | 


पतन, 


१२८ हिन्दी जन सन्छि-काज्य आर कवि 


मालीरासी 
सालीरासो 

इसमें २६ पच्च हैं। यह एक झरुपक-काव्य हैं। जीव माल हैं और भव एक 
वृक्ष है। कविका कथन है क्लि भवदक्षके फल जहरके समान है, उन्हें नही चखना 


“मारो चरज्यों हो ना रहे, फल चापण को भूष । 
वाधि सुगाडी गढगद़ी, छूटी चक््यों सचरूएि हो प्राणी ॥8॥ 
सुरदालि चढ़ी मालिया, हंसि हंसि ते फल पाय । 
अंति सु रोचे रे कंदरो, जब माठा कुमलाइ हो प्राणी ॥०॥” 


पद 
जिनदासके पदोमें भवत कविके हृदयको स्वाभाविकता सर्वत्र व्याप्त हैं । एक 
पदकी कतिपय पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, 


“आनंदुरूपी आनंद करता विरद यददी अति सारा । 
सुष समूह का दाता साईं सहामंत्र नवकारा हो ॥ २॥ 
ऐसे प्रश्चध की नास सचिक जन पक न जात बिसारा हो | 
जिनदास नास वलिहारी करि हो सोहि निस्तारा हो ॥३॥7 


३६. त्रिभवनचन्द्र ( १०वीं शताब्दी विक्रम पूर्वा् ) 


तविभवनचच्ध हिन्दीके प्रोढ कवि थे। थे आगरेके रहनेवाले थे। उन्हें पाण्डे 
रूपचन्द्र और कवि वनारसीदासका सान्निष्य प्राप्त हुआ था। उनको रचनाएँ 
उसी रंगमे रंगी हुई है, जो वनारसी-मण्डलकी मुल्य देव थी। उनके पारिवारिक 
जीवन ओर गुरु-परम्पराके विषयमे कुछ भी विदित नहीं हैं। वे अपनी रचनाओमे 
केवल 'चन्द्रं का प्रयोग करते है । 

उनकी हिन्दी-रवनाओमे अनित्य पचाशत, पदुद्वव्य वर्णन, प्रास्ताविक दोहे 
बोर फुटकर कवित हैँ । प्रथम दो संस्छृतकी अनुवाद-मात्र है, झोर अवगिष्ट दो 
मौलिक हृतियाँ हैं। भाषा-शलोके आधारपर चच्द्रजतक भी इन्हीको कृति 
मालम होती है। उसमें कविके उपनास चन्द्रका ही प्रयोग है। तरिमुवनचन्द्र, 
१७वीं जताव्दीके प्रथम पादक्के कम्रि थे। उनकी रचनालोर्मे उत्कृष्ट कोटिका 
साहित्य निवद्ध हैं । 


१ प्रशस्तिसभह, जयपुर, प्स्तावना, धष्ठ १८। 
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अनित्य पंचाशत 
इसकी प्रति आमेरके शास्त्रभण्डारमे मौजूद हैं। इसमे पद्च-सख्या ५५ तथा 
छनन्‍्द अधिकतर छप्पय और सव्वेया है। इसको दूसरी प्रति जययुरके पण्डित 
लूणकरजीके मन्दिरमे विराजमान गुटका न० ३५ वेष्टन न० ३१९ में निवद्ध है । 
इस गुटकेपर लेखनकाल वि० स० १६५२ पडा हुआ है। इससे सिद्ध है कि 
अनित्य पंचाशत को रचना १६५२ से पूर्व हो चुकी थी। बनारसीदासका 'कल्याण 
मन्दिरस्तोत्र” भी इसी गुटकेमें निबद्ध है। 
प्रारम्भिक सगलाचरणमें ही कविनें अत्यधिक सरस ढंगसे उस भगवान्‌कों 
जय-जयकार की है, जो ससारमे 'परमातम' के नाम प्रसिद्ध है, 
“सुद्ध स्वरूप अनूपम मूरति जासु गिरा करुनामय सोहै। 
संजमवंत महामुनि जोध जिन्हों पर भीरज चाप घरों है । 
मारन कौ रिएु सोह तिन्हें चह दीक्षन सारक पंकति हो है । 
सो सगवत सदा जयवंत नसों जग में परमातम जो है ॥” 
शानीजन सासारिक हर्ष और शोकको वास्तविक नही मानते । थे इन दोचनोसे 
ही निरपेक्ष रहते है । इस विचारसे सम्बन्धित एक पद्म देखिए, 
“जहाँ है संजोग तहाँ दोत है वियोग सही, 
जहाँ है जनम तहाँ सरण कौ बास है। 
संपति विपति दोऊ एक ही भवन दासी 
जहाँ वसे सुष तहाँ दुष को विकास है । 
जगत में बार-बार किरे नाना परकार 
करम अवस्था झंडी थिरता की आस है। 
नट कैसे सेष और भौर रूप होइिं तातें, 
हरप न सोग ग्यातवा सहज उदास है ॥५१॥/ 
अन्तमें संस्कृत 'अनित्य पंचाशत'के रचयिता आचार्य पद्मतन्दिकी वन्दना 
को है । 
चन्द्रशतक 
इसकी प्रति जैन सिद्धान्त भवन आरामें मौजूद हैं। इसमे १०० पद्च है। 
कवित्त और स्वैयोका ही प्रयोग किया गया है। यह एक प्रोढ रचना है । भाषा 
सरल होते हुए भी सरस हैं ओर भाव मीधे-साधे होते हुए भी मधुर है। कवितामें 
न तो प्रसादकी कमी हैं और न लालित्यकी । सभी पद भाध्यात्मिकतासे मोत- 
प्रोत है। उदाहरणके लिए, 
१७ 
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“गुन सदा शुनी साहिं, गुन शुनी भिन्न नाहिं, 

सिन्न तो विसावता, स्वभाव सदा देगिए | 
सोई है. स्वरूप आप, आप सो न है सिलाप, 

मोह के अमाव में, स्वसाव सुद्ध पेसिए ॥ 
छहो द्रन्य सासते, अनादि के हो भिन्न सिन्न, 

आपने स्वसाव सदा, ऐसी विधि लेखिएु । 
पाँच जड़ रूप, भूप चेतन सरूप एक, 

जानपनों सारा चंद, साथे यों त्रिसेखिए ॥” 


३७, कुमुदचन्द ( चि० सं० १६४५-१६८७ ) 

इसका जन्म गरोपुर नामके गाँवमें हआ था। पिताका नाम सदाफल भौर 
माताका नाम पद्माबाई था। कुल मोढ्वशके' नामसे विख्यात था। यशपाल 
मोढके 'मोहपराजर्या से विद्वान परिचित ही होगे। मोढ गुजराती वनियाँ होते 
थे। अवध्य ही कुमुदचन्दके पूर्वज गुजरातसे राजस्थानके गोपुर ग्राममे आ बसे 
होंगे । उनकी रचनाओपर राजस्थानी भौर गुजरातीका प्रमाव है । प्राचीन हिन्दी, 
राजस्थानी और गुजरातीमें विद्येष अच्तर नही था । अतः कुमुदचन्दकी कृतियोको 
इनमें-से किसी एक भाषाकी कहना संगत नही 

उन्हें जन्मसे ही उदासीन प्रवृत्ति और बध्ययनणील मस्तिष्क मिला था। 
पहलीका प्रभाव यह हुआ कि वे युवाव॒स्थासे पूर्व ही उदासीन हो गये । अध्ययन- 
शोल होनेके कारण उन्होने शीघ्र ही व्याकरण, काव्य ओर सिद्धान्तपर अधिकार 
कर लिया । भट्टारक रत्तकीत्ति अपने शिष्यके ज्ञानको देखकर मुग्ध हो उठे । 
बारडोलीपें नया पट्ट स्थापित किया था। उमपर कुमुद्चन्दको वि० सं० १६५६ 
में अभिषिकत कर दिया । इस पदपर वे वि० स० १९८७ तक प्रतिष्ठित रहे ।* 





१, मोढ्वन श्ूगार शिरोमणि, साह सदाफल तात रे । 
जायो यत्तिवर जुग जयवतो, पद्माबाई सोहात रे ॥ 
घमसागरकृत गीत । 

२, सवत्‌ सोल छपन्ते वेशाखें प्रगट पयोधर थाप्या रे । 
रत्नकीत्ति गोर वारडोली वर सूर मंत्र शुभ आप्या रे ॥ 
माई रें सनमोहन मृनिवर सरस्त्रतो गच्छ सोहत । 

चन्द भट्टारक उदया भवियण मन सोहंत रें॥ 
गणेश कवि कृत “सुरुस्तुनि? 

३ वही । 
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कुमुदचन्दकी ख्याति अधिक फछी, गुरु रत्नकीत्तिसे भी अधिक । राजा और 
नवाब भी उनकी प्रगंसा करते थे । उन्तके विद्यावलसे बडे-बडे विहाम्‌ वजवर्त्ती हो 
गये थे । जहाँ जाते, जनता उनके पीछे हो जाती । इसका कारण था, विद्वत्ताके 
साथ-माथ वाणीकी मधुरता ओर हृदयकी पवित्रता । उनके शिष्य छर्मसागरने 
एक गीतमे लिखा हैं कि वें जहाँ विहार करते, मार्ग कुकुमसे छिडक दिये जाते, 
चौक मोतियोसे पूरे जाते और बधाये गाये जाने लगते ६ 
कुमुदचन्द विद्वान्‌ ही नहीं, अपितु साहित्यकार भी प्रथम कोटिके थे। अबतक 
उनकी २८ रचनाएँ और बनेक पद तथा विनतिर्या प्राप्त हुई हैं। इनकी 
रचनाओमे गीत अधिक हैँ । उनका सम्दन्ध नेमीश्वर और राजुलके प्रसिद्ध 
कथानकसे हैं। 'मेमिजिनगीत'मे राजुलका सोन्दर्य-तर्णन करते उन्होने लिखा हैं, 
“रुप फूटदी मिट्टे जूडडी बोले मीठडढी वांणी । 
बिदुस उठी पहछव गोठढी रसवी कोटढी बखांणी रे ॥ 
सारंग चयणी सारग नयणी सारंग मनी इयामा दरी । 
बी कंटि सभरी वंकी शंकी हसिनी मारि रे ॥ 
त्ेमिनाथ वारहमासा ,'प्रणयगीत' और 'हिण्डोलनागीत में राजुलका विरह मुखर 
हो उठा हैं। फाल्गुनमास आनन्‍्दका बना होता है। पत्लचियाँ पतियोंके साथ फाग 
ती हैं। उनके बदन प्रसन्नतासे सदेव खिले वे रहते है । किन्तु राजीमतो 
कया करें, उसके पतिने वराग्य ले लिया हैं। वह लोटकर नही आयेगा । उसका 
विरह फूठ पड़ा 


8 
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“फागुण केंसू फूछीयों, नर नारी रमसे चर फाग जी । 
हंस विनोद करे घणा, किम नाहे घरयो बैराग जी ॥” 
विणजारागीत' में २१ पद्य हैं। यह एक रूपक-क्राव्य हैं। इसमें मनुष्य 
वणजारा हैँ । जिस तरह वणजारे इधर-उधर घूमते-फिरते है, उसी भाँति यह 
मनुष्य संसारमें भ्रमण करता है। दिन-रात पाप कमाता है । संसारके बन्धनसे 
कभी छूटता नहीं 
“पाप करयों ते जअनत, जीवदया पाछी नहीं । 
सांचो न वोलियों बोर, सरस मो सावहु बोकिया ॥! 


१. सुन्दरि रे सहुमावों, तहों कुकुम छडो देवडावो। 
वारू मोतिये चोक पूरावों, रूडा सहगुरु कुमुदचन्द ने बधावों ॥ 
धघंमंसागरझत गीत | 
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कुमुदचन्दकी विनतियाँ भक्तिरसकी पिचकारियाँ ही हैं। उनका सकलन 
मन्दिर ठोलियाव, जयपरके गटका नं० १३१ में प्राप्त होता हूं । इस शुटकंका 
लेखनकाल वि० स० १७७९ दिया हुआ हैं। एक विनतीकी कुछ पत्तिरयाँ इत 
प्रकार हू, 
“पचभु पायं छागा करू सेच थारी । 

तुम सुन लो अरज श्री ज्ञिनराज हसारी। 

घणों कस्ट करिदेव जिनराज पाम्यो 

हो सबे ससारनो दुप वास्यों । 

जब श्री जिनराजनों रूप दुरस्यों 

जबे छोचना सुपष सुधाधार वरस्यों ॥ 

लह्या रततनचिता नवनिधि पाई 

मानों आगणें कऊपतर भआज्ि आयो। 

मनवाछित दान जिनराज पायों 

गयो रोग सताप सोहि खरव त्यागी ॥ 


कुमुदचन्दके पद मन्दिर लूणकरणजी पाण्ड्या, जयपुरके गुटका न० ११४ में 
अकित हैं । एक पदमे प्रभुको मीठा उपालम्भ देते हुए भक्त कविने लिखा है, 
“प्रभु मरे तुमक ऐसी न चहीए । 
सघन विघन घेरत सेवक कू मौन धरी क्‍यों रहिए ॥। 
विघन हरत सुख करन सवनि कू चित्त चितामनि कहिए । 
है अशरण शरण अबन्धु कृपासिन्धु को विरद नीचहिए ॥ 
हम तो हाथ विकाने प्रश्लु के जब जो करें सो सहिए। 
तो मनि कुझुदचन्द कहे शरणागति की सरम जु गहिए ॥! 
उनकी कृतियोम 'भारतवाहुबलिछन्द' एक खण्डकाव्य है। इसके कथानकमे 
भरत ओर वाहुबलिके प्रसिद्ध युदकी कथा हैँ। दोनों ही भगवान्‌ ऋषभदेवके 
चक्रवर्त्तों पुत्र थे । भरत बडे और बाहुबलि छोटे थे। भरतने अपने चक्रवतित्वको 
सार्वभौम वनानेके लिए गहुबलिको भी झुकाना चाहा । दोनोमें इन्द्र युद्ध हुआ । 
जीत बाहुवलिकी हुई, किन्तु उन्हें संसारसे वितृष्णा हो गयो और वे वनमे जाकर 
तप करने लगे। 
पूरे काव्यमें दो रस प्रमुख रूपसे पत्रप सके हैं : वीर और श्ञान्त । बाहुबलि- 
का समूचा जीवन एक आदर्शचरित्र हैं। वे वीरताके वरेण्य ओर शान्तिके अग्रदत 
है । वे ही दोनो रसोके नायक हैं। इन्द्र युड्धकों जाते हुए उनका एक दृद्य है, 
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“जाहया मल अखाडे बलीआ, 
सुर नर किन्नर जोवा सलोआ । 
काछया काछ कशी कड तांणी, 
बोले बांगढ वोछी वाणी । 
भुजा दंड मन सुंढ समाना, 
ताडंताबंखारे नाना। 
हो हो कार करि ते धाया, 
वछो चच्छ पढया के राया | 
हफ़ारे पब्चारे पाडे, 
चलरगा वरूग करी ते ब्रा 
पग पढधा पोहोवी-तल बाज, 
कढकदढता तरुवर से भाजे | 
नाठा वनचर ज्ञाठा कायर, 
छूटा मपगक फूटा सापर । 
गड गडता गिरिवर ते पडढीओआं, 
फूत फरता फणपति ढहरीआ | 
गढ़ गडगडीआ मदिर पढीओआं, 
दिग ढतीव सक्‍या चर चलीआ ॥”? 
इस काव्यका निर्माण वि० सं० १६७० ज्येष्ठ शुक्ला छठको हुआ था । 
इसको एक हस्तलिंखत प्रति आमेरशास्त्रभण्डार जयपुरके गुटका न० ५० में 
पु० ४० से ४८ तक अकित है। 
ऋषभ-विवाहला' एक महत्त्वपूर्ण कृति हैं। इसकी रचना वि० सं० १६७८ 
में घोधानगरम हुई थी। यह उपयुक्त गुटकेमे ही पृ० २२७ से २३४ तक 
निवद्ध हैं। इसमें ऋषभदेवकी माँके १६ स्वप्न देखनेसे लेकर ऋषभदेवके विवाह 
पर्यन्तका विधद वर्णन है | अन्तमें वैराग्य धारण करने और मोक्ष-प्राप्तिका उल्लेख 
हैं । यह सब कुछ ग्यारह ढालोमे सम्पन्न हुआ हैँ । अन्तिम ढाल मुख्य है। उससे 
विवाहला' शब्द सार्थक सिद्ध होता हैं। भक्तिपरक कृतियोमे भौतिक विवाह 
“विवाहला नही कहलाता, जब आराध्यदेव दीक्षाकुमारी, सयमश्री या मुक्तिवधूका 
वरण करता हैं, तो वह 'विवाहला, 'वीवाहला', वीवाहलो' आदि सज्ञाओसे 
अभिहित होता है। “ऋषभ-विवाहला की अन्तिम ढालमें मुक्तिवबुके साथ 
ऋपभदेवका विवाह हुआ है। 
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इस काव्यमें अनेक हुदयग्नाहो दृष्य है । ऋषमदेवका कच्छमहाकच्छवी जिस 
पुत्रीके साथ विवाह होना था उसके सीन्दर्यका एक चित्र है, 
“क्रछ महाकछ राव रे, जेहडु जग जश साय र । 
तख कुअरी रुप सोह २, जोंतां जनसन मोहे रे । 
सुन्दर घेणी विशाछ रे, अरध शशो सम माल रे । 
नयन कसलरदल छाजे *, मुख प्रणचन्द्र राजे रे । 
नाके सोह्दे मिल्जु फूल रे, अधर सुरय तशुं नहिं भूले रे ॥ 
ऋषभदेत माँ मरुदेवीके गर्भगें आये। इन्द्रकी आजासे विविध देवियां मौंको 
सेवा करने आ गयी । सेवार्मे तल्लीन देवियोका भक्ति-सात्र देखिए , 
“पक नित्य निहवावें, एक पयाले पाय | 
एक वोजड़डे चटकावे, सरके बाय ॥ 
एक चेणी ससारे, नयणे काजू सारे । 
पुक पीयल काढ़े, एक भसरी सिणगारे ॥ 
एक चोसर गूंथे, एक आपे तम्बोरू। 
एक पग ते पीले, कुंकम सुरंग रोक ॥? 
जन्मके उपरान्त वालक ऋषपभदेव घीरे-धीरे बढने लगे, 
“दिन दिन रूप दीपतो, कांइ बीजतणों जिम चद रे । 
सुर वाकूक साथे रस, सहु सज्जन मर्वि आाणद रे ॥ 
सुन्दर चचत सोहामणां, बोले बाहुनडों बार रे। 
रिम पझिस्त वाजे घूघरी, पगे चाछे वारू सराल रे ॥7 


व 


उपयुक्त रचनाओके अतिरिक्त कुमुदचन्दने, 'निमीब्वर हमची' - ८७ पद्च , 
जअण्यरतिगीत्त-१७ पदच्च, दशलक्षणधर्मब्रतगीत- ११ पच्च, भीलगीत'- १० पद्च, 
सप्तव्यसनयीत' - १३ एच, अढ़ाईगीत' - १४ पच्च, 'मरतेश्वरगोत' - ७ पद्च, 
पाब्व॑तराथगीत! - १९ पद्च, 'अन्धोलडोगीत' - १३ पच्च, 'आरतीगीत' - ७ पद्च, 
जनन्‍्मकल्यागक्रगौ्त - ८ पद्च, चिन्तामणिपाब्गनाथगीता! - १३ पदच्च, 'दीपावली- 
गीता- ९ पच्च, गोतमस्वासी चोपई- ८ पद्म, पारवेबाथकी विनतीः -- १७ पद्च, 
छोडगपार्ब्वनाथजी- ३० पद्च, बादीम्वर विचती- १० पदच्च, 'मुनिसुन्नतगीत' - 
७ प्र, बीत - १० पच्च, जोवडागीत' - १० पदच्चय, चोबीस तीर्थंकर देह 
प्रभाण चौपई! - १७ पच्च और तव्रिपनक्रिया विचती'- १४ पच्चका भी निर्माण 
किया था । 
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३८, कवि परिमल्लत ( विं० खं० १६७१ ) 


कवि परिमललकी कुल-परम्परा इस प्रकार है. चौवरी चन्दन, रामदास, 
आसकरन | परिमल्‍्छ आमश्रकरनके पुत्र थे । चौधरी चन्दनका ग्वालियरके राजा 
मानके दरवारमें अत्यधिक आदर-सम्मान होता था। रामदास और आसकरनने 
उस स्थातिको सुरक्षित रखा। कवि परिमल्लका जन्म ग्वालियरमे ही हुआ था 
किन्तु वे आगरामें रहते थे। ग्वालियरमे मानसिक कष्ट रहनेके कारण उन्होने 
आगराकों अपना निवास-स्थान बनाया था, जैसा कि बसे आगरे में तजि सल्लु 
से स्पष्ट है, 


“ता भागे चंदन चोधरी, कीरति सब जग में विस्तरी ॥ 
जाति बरहिया गुन गंसीर । अति प्रताप कुछ मंडन धीर ॥ 
ता सुद रामदास परवीन । नंदनु भासकरनु सुपल्लीन ॥ 
ता सुत कुछ सडन 'परिमहल! । बसे आगरे से तजि सहछ ॥।”” 
उस समय आगरेमे सम्राट अकबरका शासन था। उसकी प्रशंसा करते हुए 
कविने लिखा है, “वह दूसरे सूर्यकी भाँति त्पता है, उसके राज्यमे कही अनीति 
नही है, ओर उसने समूची पृथ्वीको जीत लिया है, 
“बब्बर पाति साहि होइ गयो। ता सुतु साहि हिसाउ' भयौ ॥ 
ता सुतु अकचरु साहि सुजानु । सो तप तपै दूसरो मानु ॥ 
ताके राज न कहूँ अनीति । वसुधा सर करें सब जीति ॥३ शा! 
कवि परिमल्‍ल बरहिया जातिमें उत्पन्न हुए थे। उस समय बरहियोके अनेकों 
घर ग्वालियरमे थे। सभी वेभव-सम्पन्न, मर्यादापर्ण और यशस्वी थे। उनमे 
सर्वोत्कृष्ट होनेके कारण ही ' चन्दन चोधरी कहलाते थे । कहनेका तात्पर्य यह कि 
कविका जन्म एक उच्च परिवारमे हुआ धा ।_ / 
श्रीपाल चरित्र... हक 
यह काव्य अत्यधिक लोकप्रिय था। इसकी इतनी हस्तलिखित प्रतियाँ 
उपलब्ध हैं कि यहाँ सबका उल्लेख असम्भव ही हैं। छह प्रतियोका विवरण 
काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाकी बीसवी त्रवापिक रिपोर्टमे दिया गया है । 
ये प्रतियाँ क्रश वि० से १८०७, १८३५, १८५६, १८७४, १९१३ और 


१. श्रीपालचरित्र, पथ ५, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाकी २०वीं भवापिक 
रिपोट, न्‌० ४१॥ 


पद हिन्दी जैन मह्छि-क्षाब्य और कवि 


हि 


१९२६ की लिखी हु॑ई है। एक प्रति आमेरणास्व्रअण्डार जबफरमें है दूसरी 
जयपुरके ठोलियोक्रे दि० जैन मम्दिरमे ओर तीसरी जयपुरके वबीचन्दजीके 
मन्दिरसे मौजद है। दिव्लीके पंचायती मन्दिस्मे भी एक प्रति है। इन सवमें 
प्राचीन प्रति आमेरथास्त्रभण्डारकी है । यद्यपि काणी नागरी प्रचारिणी पत्रिवा- 
की १९वीं विवरणिकाके सम्पादकोंने, इसका रचनाकाड लि० स० १६४९ 
निर्वारित किया हूँ, किन्तु सभी प्राचीन प्रतिस्गेमें वि० सं० १६५१ दिया हुआ है । 
यह एक उत्तम कोठिका प्रवन्ध-काब्य है । इसमें महाराजा श्रीपालका चरित्र 
€णित है । उनकी पत्ती मेनायुन्दरीने, जिनेद्ध-भक्तिसे ही अपने पति श्रीपालका 
कोंढ ठीक किया था। श्रीपाल भी भगवान्‌ जिनेन्द्रका भक्त हो गया धा। इस 
काव्यमें वीर ओर भक्ति रसका समन्चय हुआ हूं | 
इसको पढनेसे स्पष्ट हो जाता है कि रचयिता एक प्रौढ कवि थे। उन्होंने 
आगरे और खालियरका सजीव चित्र उपस्थित किया हैँ । श्रीपाल और मेना- 
बुन्दरीके जोवनकी अनेक घटनाओकोी सुन्दरताके साथ चित्रित कया गया है । 
धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, हिंसा जौर अहिसाके घात-प्रतिधातोकों भी 
सुष्ठ ढंगसे दिखलाया हैँ । अन्तमें जेनधम और उसके 'भवितिपरक गीतो' में ही 
महाकाव्य पूर्ण हुआ है । 
कविने जिन-भासतव, जिन-माता और जिन-मुनियोके चरणोमें अपदी धरद्धा 
समपित की है; 
“वंटों जिय शासन को धम्म, आप साय चसासे झघकर्स्स । 
वंढों ग्रुरु जे गुण के मूर, जिनके होय ग्यान कौों पूर ! 
बंदी साता सींह वादिनी, जातें सुमति ड्ोय अति घनी | 
चंदी मसुनियन जे गुव धम्म, नवरस महिमा उद॒तिन कर्म ॥ 
प्रशस्ति अच्तिम !॥ 
अ्रीपाल चरित्र दोहे-चोपाइयोमें लिखा गया हैं। कहीपर भी यति-भंग और 
उन्द-भग नही हुआ हैं। अनुप्रासोका चयन भी सुन्दर है। यद्यपि उसकी भापामे 
तदुभव दब्दोका प्रयोग अधिक हुआ हैँ, किन्तु उसकी ग्रति-भीलता कही भी 
विश्वेंखल नही होने पायी है । भाषामें व्रज, अवधी, बुन्देलखण्डो और मारवाड़ीका 


ई प्रशस्तिसमह, जबपुर, एछ २७१ इस प्रत्तिका लिपिकाल वि० स्ू० १७६७ दिया 
हुआ है। 

२ राजस्थानके जैन शारूमण्डारोंद्ी घन्‍्धसली, भाव ३, पृष्ठ २१६। 

« बही, पछ ७६ | 


५ 
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मिश्रण हैं। कही दीनो, छीनो, कही दिया, लियो, भजहूँ और कही कहाडे, 
सुबासिणि, सीसाण और मणं बादि शब्दोका प्रयोग है । मिश्रण होते हुए भी 
भाषाकों 'सघुक्कडो' की संज्ञा नही दी जा सकती, क्योंकि उसमे साहित्यिक्रता है । 


३९, वादिचन्द्र ( वि० सं० १६५१ ) 
ये मूलसंघके भट्टारक ज्ञानभूपणके प्रशिष्य और प्रभाचच्द्रके शिष्य थे । इनकी 
गद्दी गृजरातमे कहीपर थी ॥। इनकी गुरुपरम्परा विद्यानन्दि, मल्लिभूषण 
लक्ष्मीचन्द्र, वोरचन्द्र, ज्ञाननपण, प्रभाचन्द्रके रूपमे कही जाती है। वादिचन्द्र 
एक समर्थ साहित्यकार थे । उन्होने सस्क्ृत और गजराती मिश्रित हिन्दीमें लिखा । 
इनका सस्क्ृतमें लिखा हुआ 'पाश्वपुराण” १५०० इलोकप्रमाण है। उसकी रचना 
वाल्हीक नगरमे कात्तिक सुदी ५ वि० स० १६४० को हुई थी। 'ज्ञावसुर्योदय 
ताटककी तो बहुत ही ख्याति है । उसका निर्माण माघ सुदी ८ वि० स० १६४८ 
को मधुकनगरमे हुआ । “पवनदू्त' तो कालिदासके मेघदूतके आधारपर रचा गया 
एक सरस खण्ड-काव्य है । इसमे कुछ १०१ पत्च हैं। “यथोधघरचरित्र' अकलेश्वर 
भेरोचके चिस्तामणि पार्र्वनाथके मन्दिरमे, वि० स० १६५७ में पूर्ण किया गया ।' 
१ बाडिचिन्द्र, शऔपाल आख्यान, प्रशरिति, पद्य ५-८, जैन साहित्य भौर श्तिहास, 
पृष्ठ ३८७, पाढटिप्पणी २ | 
२, जन्याव्दों रसाब्जाके वर्ष पक्षे समुज्ज्वले 
कात्तिकमासि पंचम्या वाल्हीके नगरे मुदा ॥ 
पाख॑पुराण, प्रशस्ति, ३ श्लोक, प्रशस्तिसग्रह, भाग १, वीरसेवामन्दिर, दिल्ली, 
प्रस्तावना, 8० २४, पादटियणी १ । 
३ वसु-वेद-रसाव्जाके वर्ष माघे सिताष्टमी दिवसे । 
श्रीमन्‍्मधूकनगरे सिद्धोई्य बोधसरम्भ ॥॥ 
शानसयोंदय नाटक, प्रशस्ति, ३ पद्य, जेन साहित्य और इतिहास, ५० ३८५, पाद- 
टिप्पणी ४ | यह नाटक, जैन अन्थरत्नाकर कार्यालय, वम्बई्से, सब्‌ १६०६ में 
प० नाथूराम प्रमीके पअनुवादसंहित प्रकाशित हो चुका है | 
४ इस खण्टकाव्यकी स्वगीय प० उदयलालजी काशलीवालने सन्‌ १६१४ में 
हिन्दी अनुवाद सहित जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय, वम्बई-दारा प्रकाशित 
किया था | अ्रव यद निर्णयसागर प्रेसकी काव्यमालाके तेरदव गुच्छकर्म छपा है | 
५. अकलिग्वरसुग्राम. श्रीचिन्तामणिमन्दिरे । 
सप्तपच रसाब्जाके वर्षेडक्रारि सुशास्त्रकम्‌ ॥ 


यशोधघरचरित्र, प्रशस्ति, ८श्वों पथ, प्रशस्तिसग्रह, प्रथम नाग, दिल्‍ली, प्रस्तावना 
पृ० २४ पाठटिणणी ४श्न॒ | 


श्ट 


१३८ हिन्दी जन सक्ति-काव्य और कवि 


सुलोचना चरित्र'की एक हृस्तलिखित प्रति वि० म० १६६१ की लिणी हुई मिली 
हैं। प्रस्थरचता उससे कुछ पूर्व हुई होगी । 

उन्होने गजराती मिश्रित हिन्दीमे भी अनेक रचनाएँ की । उनमे महत्त्वपूर्ण 
ये है * 'श्रीपाल आख्यान, भरत बाहुबली छन्द', 'आराबना गीता, अम्बिका 
कथा” और 'पाण्ड्रपुराण' । 


श्रीपाल आख्यान 

इस आख्यानकी एक प्रति वस्बईके ऐलक पन्नाढाल सरस्वतीभवनमें मौजूद 
हैं। श्री मोहवछाल दुलीचन्द देसाईने जिस प्रतिक्रा उत्लेख किया हैं, वह वि० 
स० १६७६ पीष बदी ३ की लिखी हुई हैं। आखूयानके विपयमे पण्डित वाथूराम- 
जी प्रेमीने लिखा हे कि यह एक गीतिकाव्य हैं शौर इसको भाषा गुजराती 
मिश्रित हिन्दी है। इसकी रचना सघपति घनजी सवाके कहनेसे वि० सं० १६५१ 
में हुई थी ।। इसमे आकर्षणकी कोई कमी नहीं है । नो रसोका प्रयोग हुआ है । 
भाषामें प्रवाह मोर सरलता है। काव्यमं अधिकतर दोहें भर चोपाईका प्रयोग 
हुआ है। प्रारम्मिक मंगलाचरण देखिए, 

“आदि देव प्रथमि नमि, अंति श्री महावीर । 
चारवादिनि वदने नमि, शरारुठ गुण गंभीर ॥ 
“सरसति सुममति णये अणुंसरि, गौर गरुआ गोयस सनि घरि । 
बोल एक हु सरस आख्यान, खुण जे सज्जन सहु सावधाना॥ ” 

इस काव्यके पढनेसे जिनेन्द्रके प्रति भजितिपूर्ण भावीका उदय होता है । चंचल 
चित्त स्थिर होकर भगवानुकी भक्तिमे लग जाता है। दान देने, जिनपूजा करने 
भर सम्यक्त्व घारण करनेमें मन लगता हैं। णवक्तार मन्त्रके उच्चा रणमे, और 
ब्रह्ममो घारण करनेमे हृदय आवन्दका अनुभव कर उठता हैं। इस गीतके 
गासनेसे तर-तारियोको अनेक प्रकारके मगल प्राप्त होते है, 

“सवियन थिर भन करीने सुणज्यों नि सम्बन्ध जी ॥९५॥ 








१ इसकी एक हस्तलिखित ग्रति बंडरके शाखभण्डारसें सौजूइ हे, और दूसरी ऐलक 
पन्नालाल 6० जेन सरस्नीनवनमें है । 

7, जैनगुजेरकविश्नो, तीजो साग, पृ० ८०४ । 

३. जैन साहित्य ओर इतिहास, पृ० इ८७ | 

४. संघपति घन जो सवा बचने कोधो ए प्रवध जी । 
केवली श्रीपाल पुत्र सहित तुम्ह नित्य करो जयकार जी ॥१२॥ 

५. जैनगुनरकविओ्रो, तोजो भाग, पू० ८०१ | 
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दान दीजे जिनपूजा कीजे समकित सने राखिज जी । 

सुत्रज सणिए णवकार गणिए असत्य न विभाषिजे जी ॥१०॥ 
लोभ तजीजे ब्रह्म धरीजे सांसलयाडुं फल एह जी | 

ए गीत जे नर नारी सुणसे अनेक संगछ तरू गेह जी ॥११॥। 


भरत-बाहुबछी छन्द 
इसका उल्लेख श्री मोहनछाल दुलीचन्द देसाईने जिनगुर्जरकविओ भाग ३ 
पु० ८०४-५ पर किया है। उसका एक पद्च इस प्रकार हैं, 
“बोलि वादीचद्र गणनु कुण रत्नाकर, 
अवनि एक तु सर अ्चछ सहिसा सहिसाकर, 
तु असल अरदेव जित सवतारण, 
आश्रीवना जे छोक तेहलुं चरक निवारण, 
ऋषभदेव वछित भमछो, वाहुबरू जग जाणोीइं, 
सगत्ति पामी साव सुं तुम गुण एक चखाणीह ॥४८॥”? 


आराधना गीत 


इसकी प्रति साढरापुरमे पाइ्वंनाथ चेत्यालयके सरस्वतीभवनमे घर्मभूषणके 
शिष्य ब्रह्म वाधजीकी लिखी हुई मोजूद है । यह एक मुक्तक काव्य है, भोर उसमे 
कुल २८ पद्च हैं। प्रत्येक पच्च अहन्तकी भवितिसे सम्बन्धित है । प्रथम पद्यमे ही 
सरस्वती और गणघरको वन्दन्ा करते हुए कविने कहा हैँ कि जो कोई इस 
आराधनाको पढेगा अथवा सुनेगा, उसके पापका तो लेश-मात्र भी न रह जायेगा । 

“थी सरसती नमी वर पाय, गोरुआ गणधर राय 
कहु आराधना सुविशेस, सुण पाप न रहे लवछेस ॥१॥। 

अम्बिका-कथा 

इस कथाकी रचना वि० स० १६५१ पं हुई थी। इसकी एक हस्तलिखित 
प्रति लखनऊके श्री विजयसेन और यति रामपालजीके पास हैं। इसमे देवी 


अम्बिकाके प्रति भक्ति-भाव प्रदर्शित किया गया है। यह कथा प्रकाशित हो 
न 
चुकी है । 


१. वहीं, ४० ८०५ | 
२ अगरचन्द नाहटा, अम्विकाकवथा, अनेकान्त, वर्ष १३, किरण ३-४ । 


१४० हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


पाण्डब-पुराण 


इसकी हस्तलिखित प्रति जयपुरके तेरहपन्थी मन्दिरमे मौजूद हैं। इनकी 


च्ठ ८ 


ध् ० पु रक थृ 
रचना वि० सं० १६५४ मैं नौधकमे हुई थी । 


४०, गणि महानन्द ( वि० सं० १६६३ ) 


तपागच्छके प्रसिद्ध श्रीहीरविजयसूरिकी शिष्यपरम्परामे एक श्री विद्याहर्ष 
हुए । उनके शिष्य गणि महानन्द थे । सम्भवतया महानन्द गुजरातके रहनेवाले 
थे, क्योकि उनको रचनापर गुजरातीका अधिक प्रभाव है। ऐसा प्रत्तीत होता हूँ 
कि गुजराती उनकी मातृ-भाषा थी | अपने पूर्वाचार्योका उल्लेख करते हुए उन्होने 
लिखा हैं कि श्री हीरविजयसूरिने अकबर वादबाहकों उपदेश दिया था, और 
श्रीविजयसेन गणिने अकवरके दरवारमे भदूट मामज़े एक विद्वानको वाद-विवादमे 
परास्त किया था, 
“श्री विजयसेन गणधार रे । 
जिणि श्ादि अक्त्वर्ती सभा सांहि. सद्द सुरे कीषो कीधो वदुअ संग रे । 
मिथ्यामत रेषढ़ी करी रे जिणि गढयु गढयु जिनशासनि रयरे ॥ 7 


महानन्दकी एक-मान्र रचना “अजना-मुन्दरों रास' है, जो रायपुरमें वि० सं० 
१६६१ में रची गयी थी। अंजना हनुमानुकी माँ थोी। उनपर बनेक आपत्तियाँ 
आयीं, किन्तु वे जिनेन्द्रकी भवितसे विचछित न हुईं । उनका सारा जीवन भविति- 
का ही जीवन है। उनकी तुलना मीरासे नहीं की जा सकती । मोराने छलोकिक 
पक्षकों नगण्व समन्ना, अलौकिक हो विभोर बनी रही । अंजनाने छोक और 
बलोक दोनो ही का समान रूपसे निर्वाह किया। उसने गृहस्थाश्रमके कर्तव्योका 
भी पालन किया, और वीतरागी भगवानूसे प्रेम भी किया । 


१. वेदबाणपडब्जांके वर्षे तिपेव मासि चद्रे | 

नोघकानगरेडका रि पाण्डवानां प्रवन्धक, ॥६७छ॥। 

प्रशस्तिसभह, प्रथम भाग, दिल्‍ली, प्रस्तावना, पृष्ठ २४, पादटिप्पणी ३ | 

गणि महानन्त, अजनाऊन्दरीरास, अन्तिम प्रराल्िति, जैन सिद्धान्त-भवन आरा- 
की हस्तलिखिन अति । 

अजना झुन्दरी रास, अन्तिम प्रशस्ति, पथ ११ । 


ने 
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अंजना सुन्दरी रास 
हस रासमें अंजनाके जीवनकी विविधता चित्रित की गयी हैं। अंजनाकी 
विरहावस्था उन सबमे उत्कृष्ट हैं। कही प्रियस मिलनेकी उत्कण्ठा है, कही प्रिय- 
के इृष्ट-अनिष्टकी चिन्तामे खाना-पीना तक विस्मरण हो गया है, और कही प्रिय- 
को स्मृति जन्य विभोरतताने वस्त्रों तकको विश्वृखल कर दिया है | सब कुछ नैसग्रिक 
है, बचावटका आभास भी वही । वही पतिन्नता जब अकारण ही पति-द्वारा तिर- 
स्कृत होनी है, तो इस दु.खको प्रथम मिलूमक्नो स्मृतिसि उपशम कर लेती है । 
उसकी सासने भ्रमवशात्त अजनाकों घरसे निकाल दिया, उस समय वह गर्भिणी 
थो । उस समयका करुणाजनक दृश्य काव्यक्रा मामिक-स्थलू हैं । किस्तु अंजना- 
ने भगवानूका सहारा न छोडा । उसके जीवनका यह भाग गहरी भगवदुभक्तिसे 
युक्त है । 
वीच-बीचमे प्राकृतिक दृश्योका चित्रण भी स्वाभाविक ढगसे हुआ हैँ । वसन्त 
भा गया हैं। चारो ओर वनमाला फूल गयी हैं। कलियोमे वहार आने छूगी 
है, जैसे कुकुमका रण घोलकर चारो जोर छिटक दिया गया हो। ऐसी शोभा- 
के मध्यमें सुन्दरी अंजना हाथमें मजरी लिये अपनी सखियोके साथ क्रोडा कर 
रही है, 
“फूलिय वनह वनमालीय वाछीय करइं रे टकोक । 
करि कुंंकुम रग रोछीय घोलोय झकम झौक ॥ 
खेलइ खेछ खंढों कही सोकछो सहीयर साथ । 
अजना सुंदरी सुंदरी मजरी अ्रही करी हाथ ॥५४॥” 
मधुकर गुजार कर रहे हैं । कोयछ बोल रही है, और मल्यानिल वह रहा 
हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि महानुप मदनने विरहिणियोको दण्ड देनेके 
लिए ही यह सब जायोजन किया हो। तभी तो अलियोकी गुंंजारमे मारका 
विकार, कोयलकी कूकमे कन्तसे मिलनेकी हुक और मन्द-सुगन्ध पवनमे उद्दीपतकी 
भाग है, 
“सधुकर करईं गुंजारव मार विकार वहति । 
कोयक करइई पटहुकडा हकड़ा मेंकवा कंत ॥ 
सलूयाचल थी चलकिउ पुरूुकिड पवन प्रचड | 
सदन महानुप पाठ विरहीनि सिर दढ हा! 


१, इसकी हस्तलिसित प्रति जैन सिंद्धान्त-भवन आराझें मौजूह हे। इसमें कुल २२ 
पन्‍ने | 


4४४ टिस्दी जन मक्तिल्झाब्य भार कवि 


सी वसन्तमे देवता नन्दीष्बरवों याना करते है। बहांके मन्दिरोमे चटानेके 
लिए उनके हाथमे सुगन्धित फूऊ होते हैं, 
रू 


“एणि समई नदीसर वरद्द सुरचर जाइ यात्र । 
दीसह गयण बहता कर सृूह्ठी कुसुमनां पात्र ॥०६॥! 


प् च् 


नल 


अंजनाकों जैन मुनियोक्री भक्तिमे आनन्द मिलता था। बह प्राय, उन्हें 
आहार दिया करती थी । एक बार गह्मर देनेके छिए लिन्दर्ना नामऊे मुर्नि- 
का पडिगाहन किया, जिन्होंने अपने तपसे संसारकी जीत लिय्य था। वे चरम- 
शरीरी थे | उनके गुणोक्नी गाकर प्र 


मनष्प आनन्दका क्षनुभव करता है, और 
उसके सब मनोवाछित परे हो जाते है 


४ । 
, 


दे 


ब्य 
हे" 


दा 


(४ 
(४ ६ 
न्पः 


कै » 


चर 
श्फ 


“हइणि परिगायु अजना, सुंदरी वदन घीर । 
द्रच्य सात चेरी प्रवक, जिण जीत्या जा बढ्दीर ॥ 
चरम दारीरी सुद्युण नर, गातां होइ आणंद । 
चइ मनवंछित संपदा, हम बोन्दह गणि सहानद ॥०६-०७॥ 
डॉ० रामसिंह तोमरने महाणदि-द्वारा रचित एक व्णर्णंद स्तोत्र की वात क 

हैं| इसमें ४३ पद्चय हैँ । किन्तु अब यह प्रमाणित हो गया हूँ कि वे महाणदि एक 
भिन्न व्यक्ति थे । उनकी रचना “आणदासे मिद्ध है कि उसका निर्माण विक्रम- 
की चौदहवी शताव्दीम हुआ होगा । 'आणदा का प्रकाशन 'सम्मेलन-पत्रिका में हो 
चुका हैं । 


४१, मेघराज ( वि० सं० १६६१ ) 


ये पाज्वंचन्द्रमूरिगच्छके साधु थे। इनको गुरु-परम्परा इस प्रकार थी; 
पारवेचन्द्र, समरचच्द्र, राजचन्द्र और श्रवणऋषि। मेघराज श्रवण ऋपषिके भिष्य थे । 
इसी शताव्दीमें एक दूसरे मेघराज भी हुए है, वे मेघमण्डल कहलाते थे और जो 
दिगम्वर ब्रह्म-शान्तिके शिष्प थे। उन्होने शान्तिनाथ चरित्र! की रचना की थी । 
किन्तु मेघमण्डल सतरहवी जताव्दोके पूर्वार्धमें और मेघराज उत्तरा्धमे हुए 
थे। एक तोसरे मेघराज और थे जो भानुरुब्धिके जिष्य थे मौर जिन्‍्होने 'सत्तर- 
भेदी पूजा का निर्माण किया था | 

मुनि मेघराज एक प्रोढ साहित्यकार थे। भाव, भापा और शैली सभी दृष्टियो- 


१ 


१. नलदमवन्तीरास, अन्त भाग, पय्य २-५, जैनगुर्जरकविज्ञों, साय १ + शष्ठ ४०२ । 
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से उनकी रचनाएँ सतृकाव्यक्री कोटिमें आती हैं। उन्होंने स्थान-स्थानपर रोचक 
ढंगसे अलंकारोका प्रयोग किया है । 


संयम ग्रवहण 

इसको 'राजचन्द्र प्रबहण' भी कहते है । इसमे राजचन्धसूरिके साधुजीवनकी 
महत्ताका उल्लेख है । इसे हम साथु-भवितिका ग्रन्थ कह सकते हैं । इसमें रामचन्द्र- 
सुरिकि पूर्वाचार्य सोमरत्नसूरि, पासचनच्र्रयूरि और समरचन्द्रसुरिके माता-पिता 
और आचार्य बनने आदिका भी वर्णन किया गया हैं। इसकी रचना वि० स० 
१६६१ में हुई थी। इसको एक प्रति स० १६८१ आपाढ सुदी १५ की लिखी 
हुई' जयपुरके ठोलियोके मन्दिरमें वेष्टन नं० ३३९ में वेंधी रखी हैं। उसका 
आरम्भ और अन्त इस प्रकार है, 


“रिसहु जिणिसर जगतिकड नामि नरिंद्‌ सब्हार । 
प्रथम नरेसर प्रथम जिन त्रिभोवन जन साधार ॥१॥ 
चक्री पचम जाणीह सोलमउ जिनराय । 
शान्तिनाथ जगि शान्तिकर नर सुर प्रणमह पाय ॥२॥। 

अन्तिम - राग-धन्यासोी 

“गछपति दरिसणि श्रति आणद । 
श्रीराजचेंद सूरिसर प्रतपउ जा रूगि हु रविचन्द ॥४९॥ 
सयम प्रवहण मालिसगायउ नयर खम्भावत साहि । 
संवत सोछ अनह इकलठई आणी अति उछाह ।॥।गछ॥। 
सरचण ऋषि गुरु साथु शिरोमणि, मुनि मेघराज तसु सीस । 
ग्रुण गछपति ना सावइ सापइ पहुचह आस जगीस ॥१७२॥” 


अन्य रचनाएँ | 

इनकी अन्य रचताओंमे 'नलछ-दमयन्ती रास!, सोल सलीनो रास”, 'पारव॑ चन्द्र 
स्तुति! तथा 'सद्गुरु-स्तुति' और है । इनमे ाइर्वचन्द्र-स्तुति! उन पाइर्वचन्द्रकी 
वन्‍्दना है जिनके नामपर 'ार्ब्यचद्धसूरिगच्छ ही चल पडा था। सदगुरु- 
स्तुति में गुरुकी स्तुति की गयी है और वह एक सुन्दर गीति-काव्य है । 


१ जैनगुजेरकविश्रो, भाग १, एृ० ४०१-४०२ | 


१४४ हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कचि 


४२. सहजकीत्ति ( विं० स० १६६१-१६५७ ) 


यह सागानेर जयपुरके रहनेवाले थे। इनकी कृतियोसे इनके पारिवारिक 
जीवनका कुछ भी पता नही चलता हैं। यह खरतरगच्छकी क्षेम गाखाके साधु थे । 
इन्होने मुनि जिनचन्द्रका श्रद्धापूर्वक स्मरण किया है। छनके गृरुका नाम आचार्य 
हेमनन्दन था । इनकी विशेष झू्वाति थी। इनकी गुरु-परम्परा इस प्रकार थी : 
जिनसागर, रत्तसार, रत्नहर्प, हेमनन्दन, सहजकीत्ति । इनके 'झत्रुजय महात्म्य 
रास'से आचार्य जिनसिहसूरि कौर सम्राट अकवरको भेंटका वृत्त विदित होता 
हैं ।! इनकी रचनाओका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकारसे हूँ 
ग्रीति-छत्तीसी 

इसकी रचना सागानेरमे वि० सं० १६८८ में विजयदशमीके दिन हुई थी। 
उसकी प्रति जयपुरके ठोलियोके मन्दिरके शुटका नं० ९७ में संगृहीत हैं । इसकी 
एक प्रति पं० तिरकविजयके शिप्य गोदाके द्वारा श्राविका सभलदेके पढ़नेके लिए 


लिखी हुई वडोदराके शास्त्रभण्डारमें मौजूद है । उसका आदि भौर अन्त देखिए, 
आदि 


५ 


“प्रीति न किणिही जीती जायई, इकइविणु अरिहंठजी, 
मावई कोडि उपाय करड कोइ, रछागई मंत् न दंतजी।? 
अन्त 
“प्रोति छन्नीसी ए वयरागि, सविक सणि हितकारजी, 
बाचक सहजकीरति कह सावइ, श्री सघ जयजयकारजी ।*” 
पाज्वे-मजन!, चउवीस', जिनगणघरवर्णन , 'पाब्व॑जिनस्थानवर्णव” और “बीस 
तीथंकरस्तुति' ये चारो भक्तिसम्बन्धी काव्य जयपुरके वधीचन्दजीके जेन-मन्दिरमें 
गुटका नं० ११६ में निवद्ध हैं। उन्तके रचत्ताकालके विपयमें कुछ भी विदित नही 
हैं। हो सकता है कि सतरहवीं शताब्दीका अन्तिम पाद ही इनका रचनासमय हो, 
क्योकि इनको प्रीति छत्तीसों' आदिकी रचना उसी समय हुई है । 


शत्रुजंय महात्म्य-रास 
इसकी रचना आसणकोट में स० १६८४ में हुई थी । इसकी एक प्रति वि० 
१. श्री जिनसिंह सिंह जिम दिप्पछ, तसु पाटई चित लावई, 
अकवर साहि सभासत रजी, जलनिधि मीन छुडावइ रे । 


शत्रुजय महात्म्य रास, अन्त भाग, पद्य ७१वाँ, जैनसुजेरकवित्रो, भाग १, पृ० ५२५ | 
>. जैनगुजरकविश्रो, माय १, ए० ५०६ । 


जैन सक्त कवि . जीवन और साहित्य १४७ 


सं० १८४५ कात्तिक शक्‍ला ५ की लिखी हुई मौजूद है, जिसका उल्लेख श्री 
देमाई महोदयने किया है । 


सुदशन श्रेष्ठि रास 


इसकी रचना वगडीपुरमे वि० सं० १६६१ से हुई थी । इसमें सेठ सुदर्शनका 
जीवन-चरित्र वणित हे। वह भगवान्‌ जिनेन्द्रका परम-भकत था। पूरा गन्थ 
भवितसे ही ओतप्रोत है । प्रारम्भिक पक्तियाँ इस प्रकार हैं, 


॥) 


केवल कसलाकर सुर, कोमझ बचन विलास 
कावेयण कमछ दिव्यकर, पणमिय फलविधि पास । 
सुरनर क्रिंनर वर समर, सुन चरणकज जास, 
सरस वचन कर सरसती, नसीयहइ्ट सोहाग वास । 
जासु पसायह् कि छहर, कविजनमई जलवास, 
हंसगसणि सा सारती, देड सुझ वचन विछास ।”! 


जिनराजसूरि गीत 
यह गीत ऐतिहासिक जैन काव्य-सग्रहमे प्रकाशित हो चुका हैं। इसमे 
१८ पद्चय है । जिनराजसूरिकी महिमाका वर्णन करते हुए कविने लिखा हैं, 
“राडछ 'सीम” सभा मछी रे छा, 'जिसछूमेर' मझार । 
परवादी जीता जियइ रे छाछ, पाम्यड जय जयकार ॥४॥ 
क्रोध तज्यड काया थकी रे लाल, दूरि कियड अहंकार । 
सायानइ मानइ नहीं रे लाक, कोस न चित्त छिगार ॥4॥ 
गुरुमे इतने गुण है कि कवि उनका वर्णन नहीं कर पाता « 
“जिण माद्दि वहु गुण सूरिना, देखियद प्रकट प्रमाण । 
वरणवी हुं नवि सकूं, तसु विद्या तणड गान ॥ण॥। 
गुस्के दर्शनसे परम आनन्द मिलता हैं, 
#छद्गुरु वंियइ, श्री जिनराज़ सुरिन्द! । 
दरशन अधिक आणढ, जंगम झुरवरु कंद ॥श॥। 





जैनगुजरकविओ्रो, माग १, ए० ५२४५-२६ । 
जेनगुजरकविओं, भाग ३, ए० १०१६ | 
» ऐतिहासिक जैन काव्यसग्रह, ए० १७४-१७छ६ । 
१९ 
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१४६ हिन्दी जन मक्ति-काव्य और कवि 
के ध्जक हज 
जसल्मेर चेत्य प्रवाडी 
इसकी रचना वि० सं० १६७९ में हुई थी । इसमें ७ गीत है । जैसलमेरके 
हद 
ध्याथु साधवी श्रावक श्रावी, श्री संचनई परिवार रे माई, 
श्री जिनराज सूरीसर हरपई, जेसलमेरु मझारि रे भाई । 
चेन्र प्रवाद्धि करदइ विधि सेंती, वाजई वाजिन्न खार रे, 
गावई गीत सधुर सर गोरी, खरतर गच्छ जयकार रे साई ॥” 
अन्य रचनाएँ 
सहजकीत्तिने 'कछावती रास! वि० स० १६६७, व्यसन सत्तरी' १६६८, 
देवराज वच्छराज चौपई” १६७२, सागर श्रेष्ठिकवा' १६७५, घशीलरास' १६८६, 
पर 'हरिव्चन्द्र वापाई! १६९७ की भी रचना की थी | 


४३. ब्रह्मगुलाल ( वि० सं० १६६२ ) 


श्री ब्रह्गुलाल रपरी और चन्दवार गाँवोके समीप ापू" नामक गाँवके 
रहनेवाले थे । आज भी आगरा जिलेमे यमुना नदीके किनारे बसा हुआ है । 
इसके तीन ओर नदी बहती है, अत* यह एक छोटा पूरा प्रायद्वीप ही हैं। इस 
भौगोलिक परिभापासे अनभिन्न होनेके कारण ही उसका नाम ठापू चल पड़ा 
होंगा, और उस प्रचलित नामको ही कविने लिखा है। श्री कस्तुरचन्दजी 
कागलीवालने लिखा है कि ब्रह्मयुलाकूजी स्वालियरके रहनेवाले थे । किन्तु सत्य 
तो यह है कि उन्होने त्रेपन क्रिया' की रचना 'गढ गोपाचल' अर्थात्‌ ग्वालियरमे 
की थी, किन्तु वे वहाके रहनेवाले नही थे । 


पका 


हे. 
जैनगुजरकवि 
द् 


नगुजरकविश्रों, भाग 2. पृ० १०२२ | 


बच 


ल्‍्प् 


« मध्यदेंश रपरी चंद्र, ता समीप टांपू सुपसार | 
छपण जयगावनकथा, अन्तिम प्रशस्ति, इस्तलिखित प्रति, श्री शान्तिनाय छिं० 
जैन मन्दिर, अलीगंज | 
अशस्तिसंझह, जयपुर, अगस्त १६५०, प्रस्तावना, पृ० २१। 

४ ब्रह्मगुलाल विचारि बनाई गढ़ गोपाचल थाने ! 


0 


छत्रपत्ती चहें चक्र विराजे साहि सलेम मगलाने । 
त्रेपन-क्रिया, अन्तिम पाठ, प्रशस्तिसंभह, जयपुर, १६५०, पएू० २२० । 


दे का ञ् ! 
ज्ञन सक्त कवि ; जीवन आर साहित्य १७४७ 


श्री ब्रह्मगुलालके गुरुका नाम भट्ठारक जगभूषण था। वे अपने समयक प्रसिद्ध 
विद्वान ओर समर्थ गुरु थे। उन्हीसे ब्रह्मगुलालने ज्ञान उपाजित किया था और 
उन्हीकी प्रेरणास 'कृपण जगावनहार' का निर्माण किया । ) वह बादशाह जहाँगी र- 
का समय था। उसका शासनकाल संवत्‌ १६६२ से १६८४ तक माना जाता 
है । श्री ब्रह्मगुललू भी इसी समय हुए हैं ॥ उनकी नत्रेपन-क्रिया' सं० १६६५ में 
और 'क्षपण जगावनहार”! स० १६७१ में बना । 

उस समय टापूका राजा कीरतिसिंह था, जो तेंग ओर त्याग दोनोमे ही 
समान रूपसे निपुण था। वह अपने भव्य गुणोके कारण कुलमें दीपकके समान 
माना जाता था । वह अपने मण्डलमें गो-रक्षाके लिए प्रसिद्ध था। भगवानने उसे 
अत्यधिक उदार बनाया था। उसीके राज्यमें घर्मदासजीके भतीजे मथुरामलूजी 
रहते थे, जो अपने कुलके सिरमौर, और दान देनेमे सेठ सुदर्शनके समान थे । 
वे ब्रह्मगुलालजीके घनिष्ठ मित्र थे, यहाँतक कि ब्रह्मगुलालके मुनि बननेपर वे 
स्वयं भी क्षुल्लक हो गये थे, और ब्रह्मगुलालके साथ ही रहते थे ।" 

ब्रह्मगगुलाल सच्चे कलाकार थे। एक बार उन्होंने सिंहका वेप बनाया, तो 
कुछ ऐसा सच्चा सिंहका भाव आया कि उससे एक राजकुमारको हत्या हो गयी । 
राजक्रुमा रके पिताकों सम्बोधन करनेके लिए जब जेच मुनिका वेप घारण किया 
तो फिर सच्चे जैन मुनि हो गये। 

मुनि ब्रह्मगुलालकी छह रचनाएँ उपलब्ध हुई है. ग्रेपन-क्रिया, 'कृपण जगावच 
कथा, धर्मस्वरूप', 'समवशरणस्तोत्र, जलगालन क्रिया' और 'विवेक-चौपई' । 
इनमें 'विवेक-चौपई” जयपुरके ठोलियोके मन्दिरमे है । 


१. जगभूषण भट्टारक पाइ, करो ध्यान-अतरगति आइ । 
ताको सेवगु ब्रह्म गुलाल, कीजी कथा क्ृपन उर-साल ॥ 
कृपण जगावन कथा, अन्तिम प्रशस्ति, हस्तलिखित प्रति, श्री शान्तिनाथ दि० जैन 
मन्दिर, अलीगज । 
सोरह से पेसठि संमच्छर कातिग तीज अधियारी हो । 
त्रेपन क्रिया, अन्तिम पाठ, प्रशस्तिसह, जयपुर, ए० २२० | 
३ सोरह से इकहत्तर जेंठ, नुमीहि दिवस सुमरि परमेठि । 
कृपण जगावन कथा, अन्तिम प्रशस्ति, अलीगजकी हस्तलिखित प्रति । 
४. कृपण जगावन कथा, अन्तिम प्रशस्ति, अलीग जवाली प्रति । 
५. गये मनाने को मथुरामछ, यती धर्म महिमा जानी । 
क्षुल्लकक होकर साथ हो लिये, भोग वासना सत्र हानी ॥ 
कवि पुत्रपति, ्रद्युयुलाल झुनिकी कया । 
5. ठोलियान मन्दिर, जयपुरका गुटका नं० १९५| 


पे 


३७६ हिन्दी जन भक्ति-काव्य और कवि 


४४, उदयराज जती ( वि० सं० १६३६७ ) 

मिश्रवन्ध विनोद के रचयिताओने इनके आश्रयदाताका नाम महाराजा 
रायत्तिंह ल्खि हैं, जित्होने वि० सं० १६३० से १६८८ तक राज्य किया । किन्‍्तु 
उदयराजकी लिखी हई 'भजनछत्तोसी'से स्पष्ट हैं कि इनके आश्रयदता जोधपुर 
राजा उदयसिह थे। इसी बावारपर श्री बगरचन्दजी नाहटाने मिश्रवन्वुविनोद 
का निराक्ऋरण किया हैँ । 

उदयराज जोधपरके पासके रहनेवाले थे । मिश्रवन्धुओने उन्हें वोकानेरका 
रहनेवाला लिखा हैँ । हो सकता है कि वोकानेरमें उनका जन्म हुआ हो भौर 
जोघपुरमे आश्रय मिला हो । 


| 
३६ वर्षकी उम्रमें बनाया और उसका निर्माणकाल सं० १६६७ हैं 
निश्चित हैँ कि उदयराजका जन्म स० १६३१ में हुआ होगा । इनके पिताका नाम 
भव्बसार, माताका नाम हरपा, अआ्ाताका नाम सूरचन्द्र, पत्नीका नास पुरवणि, 
पुत्रका नाम सूदव और मित्रका नाम रत्ताकर था । ये खरनरगच्छीय भद्रसारके 
शिष्य थे । भद्वसारने चन्दतमरूयगिरी चौपई की रचना की थी । 


इनकी रचनाओमे 'गुणवावनी', 'भजनछत्तीसी', 'चौवीस जिन स्वेया' बौर 


१ मिश्रवन्धुविनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ ३६४ | 

२, राजस्थानमें ट्िन्दीके हस्तलिखित अन्धोकी खोज, भाग २, परिशिष्ट १, ३० 
<४२-१४३ | 

३, साम समये उदयत्तिह वास समये योवपुर । 
भजनछत्तीसी, पद्च ३२ । 

४. मिश्रवन्धुविनोंट, प्रथम भाव, पृ० शृ८३ | 

५. सोरूहन सतसठ, कीघ जन भनन छत्रोंसी | 
मोनु बरस छत्रीस, हुव भनि आवइ ईसी | 
मजनदत्तीसी, ३७ वे पद्मक्ती प्रथम वो पतक्तियोँ । 

६ समपि पिता भद्रमार जन्म समपे हर॒पा उर । 
समपि अआत सूरचन्द्र मित्र समपे रवणावर | 
समपि कलित्र पूरवणि समधि पृत्र सुदन दिवायर 
सप भने अवतार ओ भो समपे आपज रहण 
उर्देसज़ इह छथो रतो, नवभव समपे मह महण ॥ 
भजनद्धत्तीसी, पथ्च ३२ । 
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सन प्रशंसा-दोहा' अत्यधिक प्रसिद्ध है। 'मित्रवन्बु-विनोद में 'रंगेजदीन महताव'- 
को भो इनकी ही रचना माना है । इसके अतिरिक्त वैद्य विरहिणी प्रबन्ध! भी 
इन्हीका रचा हुआ हैं। गृगवावनी कही 'सुभापिद्र वावनी' और कही “गुणभासा' 
के मामसे प्रसिद्ध है । 
भजनछत्तीसी 
इस काव्यकी रचना वि० स० १६६७ फाल्गुन वदी १३ बक्रवारके दित हुई 
थी । इसका रचनास्थल जोधपुर राज्यान्तर्गत 'माडावाइ” नाम॒का स्थान माना 
जाता है। उस समय वहाँ जयमाल नामका राजा राज्य करता था। प्रत्येक 
भजन भगवान्‌ जिवेन्द्रकी भक्तिसे युक्त हैं। भाषाके प्रवाह और भावोकी प्रोढता- 
को देखकर ऐसा प्रतीत होता हैं कि कविकी काव्य-णक्ति पर्याप्त रूपसे विकसित 
थी । एक स्थानपर कविने आत्माक्ो सग्बोधन करते हुए कहा है कि तू भगवान्‌ 
जिनेद्धसे प्रीति कर । यह प्रीति सासारिक सम्बन्धो और मानापसानोकों दुर करने- 
में पूर्ण छपसे समर्थ है, 
“प्रीति आप परजले, प्रीति अबरां परजाले। 
प्रीति गोन्न गालवै, प्रीति सुधवंश घिठाले ॥ 
प्रीति काज घर नारि, छेढ दे छोरू छोड़े । 
प्रीति लाज परिहरे, प्रीति पर खंड़े पाड़े ॥ 
घन घटे देत दुख अंग में, अमख सखे अजरो जरे। 
डदैराज कहे सुणि आतमा, इसी प्रीति जिणऊं करे ॥ 
इस छत्तीसोको पढनेंवालेके दु ख सव दूर हो जाते है और पाप पलायन कर 
जाते है, 
#अद्वसार चरण प्रणाम करि, मे अजुक्रमि सठ्या कवित । 
त्रेछोक छतीती बाँचता दुःख जाइ नाले दुरति ॥” 


शुण बावनी 


इस काव्यकी रचना बबेरइमे वि० स० १६७६ वैगाख शुक्ला १५ को हुई 
थी। इसकी सबसे प्राचीन प्रति वि० सं० १७३६ की लिखी हुई प्राप्त है । इस 


* 2१ मित्रवन्धुविनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ 2६४ । 
२ वदि फागुण जिवरात्रि, श्रवण शुक्रवार समूरत । 
माडावाह मन्नारि, प्रभु जगमाल पुृवी पत्ति ॥ 
भजनछत्तीसी, पच्च ३७। 
३, गुण बावली, अन्तिम प्रशस्ति, पद्य ५६, जेनगुजरकविश्रे, पृष्ठ ७६ । 


१४८ हिन्दी जैन भक्ति-क्राब्य ओर कवि 


त्रेपन-क्रिया 


बम 


इसकी प्रति आमेरणास्वभण्डारमे मोजूद हें। इसकी रचना कांत्तिक बदी 
तीज स० १६६५ में हई थी। रचतास्थरू स्वलिगर हैं। उस समय वहाँ सम्राट 
जहाँगीरका राज्य था | 
इस काव्यमें जैनोक़ी त्रेपन घामिझ क्रियाओोक्रा उल्नेख हैं। उचका उल्लेख 
उपास्य बुद्धिसि ही किया गया है, अन्यधरा क्रियाओके कोरे व्विरणने गणितकी 
शुष्कता जवब्य आ जाती । काव्यमे रुखेपनके दर्शन नी नही होते । प्रथम मगला- 
चरणमें हो कविने स्वीकार किया है कि भगवान्‌ जिनेद्धकी चर्चा करने-मानसे ही 
पाप तो तुरन्त ही पलायन कर जाते है, और करोडो विष्न क्षण-मात्रमे नष्ट हो 
जाते हैं । भगवान्‌ जिनेन्द्रके मुखसे उत्पन्त हुई सरस्वती देवीका स्मरण करनंसे 
काव्यके निर्माणमे जराणातीत सफलता मिलतों है। तीनों छोकके निवासी उस 
देवीकी वन्दना करनेमें अपना अहोभाग्य मानते है, 
“प्रथम परस संगल जिन चच्चनु, दुरित ठुरित तजि सजि हो | 
कोटि विधव नासन जरिनिंदन, छोक सिंसरि घुस राज हो । 
सुभिरि सरस्वति श्री जिन उद्धव, सिद्ध कदित सु बादी हो। 
गन गसन्धर्व जत्थ सुनि इन्द्रनि, तीनि भ्रुवत जन सानी हो ॥7! 


/ /3॥ 
(५४) * 


न्‍ 


कपण जगावनहार 

इसकी एक प्रति अलछोगंज जिछा एटाके शान्तिनाथ दिग्म्वर जैन मन्दिरके 
शास्त्रभण्डारमें है, दूसरी दिललीके पचायती मन्दिरसे और तीसरी नहरौली 
आागराके जैन साध श्री सुखचन्दजीके पास 'काजी नागरी प्रचारिणी पत्रिका के खोज- 
कर्ता देखी थी। इसके कधानकमें सरसता हैं और भाषामे रमणीयता। 

इस काव्यम कृपणकी कथाके साथ-साथ भविति-रस पृष्ठ हुआ हैं । क्या में क्षय॑- 
करी और लोभदत दोनों ही कृपण हुँ । उनकी दुर्दशाका कारण लिनेन्द्रकी मक्ति 
से विमुख हो जाना ही हैं। क्षयंकरी अपने पूर्व भवमें घवलसेठकी पत्नी मल्लि 
थी । एक आशह्िक पर्वोत्सवर्मे उसने कोई उत्साह नही दिखाया, अपितु पूजनको 
सामग्रोमें सड़ा-गछा सार जुटा दिया और सुनियोके मलिनि शरीरकों ढेखकर घृणा 
की, अत अगले भत्रमे वह कोंढिन हुई और नारकीय दुख भोगते पड़े । अन्तमे 
भगवान्‌ जिनेन्द्रको भक्ति करने और साधुओकी सेवास ही वह स्वर्गसे देव हुई । 

कृपण सेठ छोभदत्तकी दो पत्नियाँ कमछा और लच्छा जिनेचद्धकी भक्‍त थी। 
एक बार सेठकी बनुपस्थितिमे दोतोने जेन मुनियोकों श्रद्धापूर्वक्क आहार दिया, 


१, काशी नागरी अचारिणी पत्रिकाका पन्दहवों भंवापिंक विवरण | 
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अत उनको आकाशगामिती और बन्वमोचिनो विद्याएंँ सिद्ध हो गयी। सेठ जब 
उनको किवाडोमे बन्द करके चला जाता था तो वे इन विद्याश्रेके वहूपर सहस्न- 
कूट चैत्यालयकी वन्दना करने जाती थी । सहख्॒कूट चेत्यालयके समीप रत्न तो 
बिखरे ही रहते है । एक वार वे पडोसिनकों ले गयी तो वह वहुत-से रत्न समेंट 
लायी । सेठको उसीसे वहांके रत्नोकी वात विदित हुई, और एक दिन वह विमानकी 
गुखालमे बैठ गया । किन्तु संयोगवदर्शात्‌ विमानका वह भाग फट गया और सेठकी 
मृत्यु हो गयी | दोनो सेठानियोक़ो दु ख तो हुआ किन्तु सन्तोपपूर्वक जिवेन्द्रपूजा 
बोर भृतियोकों दान देनेंसे मच लगाया, अत. वे इहजीवनलछीछा समाप्त कर 
स्वर्गमे देव हुई । 
इस प्रकार 'कृपण जगावन कथा में जिनेन्द्रकी भक्ति ही प्रमुख है। इसी 
कथामे एक जैन आचार्यने राजा वसुप्तिको जिनेन्द्रकी मूत्ति-पूजाकी उपयोगिता 
बतलायी हैं| उन्होने कहा कि प्रतिमा-पूजन पुण्यका निर्मित्त है, उससे आत्मा 
ज्ञानरूपमें परिणमित होती है । प्रतिमा-दर्शनसे कपाय गर जाती हैं । 
“प्रतिसा कारणु पुण्य निमित्त, विधु कारण कारज नहिं सित्त । 
प्रतिमा रूप परिणव आपु, दोषाठिक नहिं व्यापे पापु । 
कोच छोस माया बिनु सान, प्रतिमा कारण परिणत्रे ज्ञान । 
पूजा करत हो यह साउ, दर्शन पाए गछ कषाउ ॥” 
धरमस्वरूप 
इसकी प्रति आमेरशास्त्रभण्डारमे मोजूद हैं। उसमे पद्च -संख्या ९२ है। 
इसकी रचना भाद्रपद शुक्ला तृतीया स० १७२० में हुई थी। उसमे जैन घर्मका 
स्वरूप वर्णन है । 
कविने प्रारम्भके मंगलाचरणमे सरस्वत्ती ओर गणपतिके चरणोकी बन्दना की 
है, किन्तु इससे यह न समझ्नवा चाहिए कि ग्रन्यका सम्बन्ध जैन घर्मसे नही है । 
क्योकि “कीजे वाणी श्रो जिणवर सार, ससार सग उतरे पार” और “मन्दिर 
बेदी दीरघ होइ, जीणवर घरम जपे सो होइ स्पष्ट रुपसे जैन घर्मकी महिमाकों 
वतानेमे समर्थ हैं। एक नहीं अनेक जैन कवियोने सरस्वती और गणपतिकी 
बन्दनासे अपने ग्रन्थोका प्रारम्भ किया हैं। सरस्वतीकी भक्ति तो जैन-परम्परामे 
बहुत प्राचीनकालसे चली आ रही है, किन्तु गणपतिकों भी विद्याके अधिष्ठातृ 
देवके रूपमें हिन्दीके जैन कवियोने स्वीकार किया था। 
१ कृपण जगावन कंबा, अलीगजवाली प्रति । 
२ प्रथम सुमरो सारदा, गणपति छागू पाय। 
गुण गाऊँ श्री जिण ठणा, सुनौ भव्य मन छाय ॥ 


बृज्र्‌ हिन्दी जन सक्ति-काव्य और कवि 


थे 


प्रतिकों मुनि महिमाणिक्यने सुर्यपुर्के मध्य सुश्रावक साह सांगिकजी हासजीकके 
पढनेके लिए लिखी थीं। दूसरी प्रति भुवन वि्ञाठ मणिके द्वारा वि० सं० १८१२ 
माघ वदी ९ को पृथलमें लिखी हुई अभय भण्डार वीकानेरमे मौजूद है । तीसरी 
प्रति जयप रके बड़े मन्दिरम उपलब्ध गटका नं० १२४ में निवद्ध है । 
इस ग्रन्यमे सन्त काव्यकी माँति पाखण्डका निराकरण ओर आत्माकों सम्बो- 
घन कर अध्यात्मसम्बन्दी पद्योकी रचना की गयी है । इसमे कुछ ५७ पच है | 
प्रारम्भिक मंगछाचरणमें ही प्रणव अक्षर रूप परमेब्बरकों नमस्कार करते हुए 
कविनें कहा है, 
“ऊकाराय नमो अकूख अवतार अपरंपर, 
रगहिन सुहिर गंसीर प्रणव अख्यर परमेसर । 
त्रिए ह देव बत्रिकाल अिपुट्ट अक्षर त्रेघामय, 
पचयूत परमेष्टि पंच इन्द्री पराजय । 
घुरिमन्न यंत्रह धंकारि घुरि, सिघ साधक सापंति सह 
सद्बसार पंप गुर ससत उद्देपुन्न ऑकार कष्टि ॥१॥ 
अन्त करणको निर्मल बनानेसे ही सव काम चलते हैं । वाह्याडम्बर तो व्यर्थ 
हैं। शिव शिव का उच्चारण करनेसे क्‍या होता है, यदि काम, क्रोध और छल- 
को नही जीत लिया । जठाओके बढ़ानेसे क्या होता हैँ यदि पाखण्ड न छोटा । 
सिर महानेसे वया होता हैं यदि मत न मुंडा । इसी प्रकार धर-बारके छोड़नेसे 
कया होता है यदि वेराग्यक्री वास्तविकताकों नहीं समझा 
“दि शिव किधां किस्यू', जीत ज्यों नहीं काम क्रोध छछ 
काति कहनायां किस्यू , जो नहीं सन मांझि निरमछ । 
जगा वधायां किसू , जांस पाखंड न छंडयड, 
मस्तक सूड्यां किसू, सन जो साहि न सूडयड, 
लूशडे किसू मेले कीये, जो सनमाहि सइछों रहइ, 
घरवार ठज्यां सीघउ ऊिसूँ , अणवूझां उदो कहइ ॥७३॥ 
अपनी इस बावनीकी प्रजंसा करते हुए कविने कहा है 


“जबतक समु 
बन्रुव, मेरु, पृथ्वी, आकाण, सूर्य 


चन्द्र और ब्रह्मा-विष्ण-महेंश है, तव्तक 
यह बादनी रहेंगी, ओर उत्तरोंत्तर उसकी कला वढ़ती ही जायेगी । इस बावनी- 
के कहने, सुनने और ह्िखनेसे भी बनेको ऋद्धि-सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 
सम्पत्ति बढ़ने हैँ ओर सुख मिलता हैं। एक कवित्तके कहने-मात्रसे ही मनुष्य 
पण्डित हो जाता हैं, 





१. सुणशब्नी, पथ प४ । 
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“एकोइ कवित्त क्हई हुचई, तिकी सनिष पंडित छह , 
डदेराज संपूरण सुखे करइ्ट, तिको अनेक वातां कह ॥७७।।/ 
चोचीस जिन सवेया' 
इसकी १९वीं शत्ताव्दीकी लिखी हुई एक प्रति बीकानेर बृहदुनानभण्डार- 
में सुरक्षित हैं। इस काव्यमे चौबीस तीर्थंकरोकी भक्तिमे २०० सर्वेयोका निर्माण 
हुआ हैं। सभी भविति-रसके उत्तम दृष्टान्त हैँ। रचना प्रौढ है। उसका आदि 
भाग देखिए, 
“प्रथम ही तीथकर रूप परमेश्वर को, 
चंग ही इध्चाकु अवर्ंश ही कहायो ५ । 
घृपभ छांछन पग घोरी रहे घीग जावे, 
धन्य मरु देव ताकी कुक्षी आयो है ॥ 
राज ऋष्धि छोर करि मिक्षाचार भेष भये, 
समता संतोप ज्ञान केवल ही पायो है । 
नामिराय जू को नंद नसे सुरनर दृन्द, 
उदय कहत गिरि झत्रुजे सुहायो है ॥१॥” 


) 


मनश्प्रजंसा दोहा 
इसको एक प्रति जयपुरके बडे मन्दिरके गुठका नं० १२४ में मिवद्ध है । मव- 
को सम्बोधन करके अनेक दोंहोका निर्माण हआ है। 
वैश्य विरहिणि प्रवन्ध 
इसकी एक प्रति वि० सं० १७७२ कात्तिक सुदी १४ की लिखी हुई अभय 
जैनग्रन्धालय वीकानेरमे सुरक्षित है । इसमें कुछ ७८ दोहे है। सभी शंगारिक 
भव्तिसे ओतप्रोत है । विरहज्वरसे प्रपीडित नारी बन्नजराजरूपी वैद्यके पास 
जाती हैं और उसके सभी रोग ठोक हो जाते है । 
“पुरकन दिन बत्रजवासिनी, दिल में दई उहार । 
हों दुखहारी चेद पे, जाइ दिसाऊ नारि॥ 
को विरहिलन जिय सोच मे, घर अपनी जिय आस । 
रिंगत पान क्‍यों कर दने, रायो नेद पे पास ॥२॥ 


१ राजस्थानमें ढिन्‍्दीके दस्तलिसित ग्रन्थोकी खोज, भाग ४, अगर॒चन्द नाहटा, उदय- 
पुर, १६४०, एछ १२२ | 
२ राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिसित अन्धोंकी खोज, भाग २, एृष्ठ ३५-३६ | 
२० 


१७४ हिन्दी जैन मक्ति-काव्य ओर कवि 


्न्त 
“अपने अपने कत सूं, रस वस रहिया जोइ | 
डद्ैराज उन नारि छू, जमें दुद्दागन होड़ ॥ 
जां छग्रि गिरि मायर अचकृ, जांम जचक्त 5 राज । 
तां छगि रय राता रहें, अचल जोड़ि ब्जराज ॥७ा॥ 


४५. हीरावन्ढ मुकीम ( वि० सं० १६३८ ) 

गाह हीरानन्द जयतसेठके पुत्र ओसवाल जन थे। वे आगराके रहनेवाले 
थे। उनके पास अरिसित धन था। आगराके सर्वोत्तम जौहरियोमें उनकी 
गणना थी । शहज्ादा सलीमसे घनिष्ठ सम्बन्ध था। उन्होंने सम्मेदशिखरजीको 
यात्राके लिए संब निकाला था। इसका उल्लेख कंविवर बनारसीदासजीके 
अर्धकथानक में हुआ है। उन्होंने छिखा हैं कि वि० सं० १६६१ चैत्र सुदी २ को 
हीरानन्द मुकोमने प्रयागपुर नगरसे सम्मेदशिखरकों संघ चलाया । स्थान-स्थानपर 
पत्र भेजे गये । चारो ओर सूचना फैल गयी । वनारसीदासजीके पिता खडगसैन- 
के पास भी पत्र आया और वे इस यात्राक्े निमित्त घोड़ेपर चढ़कर घरवारकों 
छोडकर तुरन्त चल पड़े, और नन्‍्दजीसे जा मिले |” उसी वर्ष सध वापस भी 
लौट आया । अनेको मर गये या बीमार हो गये । खडगसैन भी बीमार अवस्था- 
में ही घर आये थे । 

इस यात्राक्रा सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत करनेवाला एक हस्तलिखित गुटका श्री अगर- 


१. चाहिव साह सलीम कौ, हीरानन्द मुणी म, 
भौसवाल कुछ जोहरी, वनिक वित्त की सीम ॥२२४ा॥। 
अधकथानक, प० नाथूरान प्रेमी संपादित, वन्‍्दई १६५४७, पृष्ठ २५। 
२ आयी सवत्‌ इकमठा, चेत सास सित दूज ॥ रश्च्ता 
तिन प्रयागपुर चगर सौ, कीजो उद्दम सार । 
संघ चलायो सिखर को, उतरपौ गरगा पार ॥२२५॥ 
ठौर ठोर पत्री दई, भई खबर जित तित्त । 
चीठी आई सेन को, आवहु जात निमित्त ॥२२५॥ 
खरगसंन तव उठि चले, ह्ल तुरम असवार | 
जाइ नंदजी कौ मिले, तजि दुटुम्व घरवार ॥२२७॥। 


जा. हु. आ. सक 
वही, पृष्ठ २५-२६ | 
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चन्दजी नाहटाको मिला है । यह खरतरगच्छके मुनि तेजसारके शिष्य वीरविजय- 
का लिखा हुआ है। इसका नाम हूँ बोर विजय सम्मेतशिखर चेत्य परिपाटी' । 
इसके अनुसार एक खरतरगच्छोय संघ आगरेसे चला था। शाह हीरानन्दका संघ 
जो इलाहाबादसे चला था, वबनारसमें इस सघसे आकर मिल गया था। जगाह 
हीरानन्दके साथ हाथी, घोडे, रथ, पैदल और तुपकदार भी थे। वहाँसे चन्द्रपुरी 
ओर पावापुरी आदि अनेक तीर्थोकी वन्दना करता हुआ तथा बडें-बडे विध्नोको 
पार करता हुआ सघ शिखरजी पहुँचा । वहाँ २० टुक और बहुत-सी मूर्तियोकी 
वनन्‍्दना की । छोटते समय संघ राजगुहीके पाँच पर्वतो तथा बड़गाँवमे गौतम 
गणवरके स्तूप और अनेकानेक जेच मन्दिरोकी पूजा करता हुआ पठना आया । 
वहाँ सघ १५ दिन ठहरा और गाह हीरानन्दकी ओरसे सबको पहिरावणोी दी 
गयी । जोनपुरसे सघके व्यक्ति अपने-अपने स्थानकी चले गये । 

इससे गाह हीरानन्दका जैन तीर्थंकि प्रति भक्ति-भाव स्पष्ट है। यह बहुत 
कम लोगोको विदित होगा कि वे एक अच्छे कवि भी थे। उनकी रची हुई “अध्यात्म 
वावनी' एक सुन्दर काव्य है । 


अध्यात्म वाबनी 
इसकी रचना वि० सं० १६६८ में आपषाढ सुदी ५के दिन हुई थी । उसी 
वर्ष छाभपुरमे भोजिग किशनदास साह वेणीदासके पुत्रके पठनार्थ लिखी गयी इसकी 
एक प्रति उपलब्ध हुई हैं । हि इस काव्यमे ५२ अक्षरोमे-से प्रत्येकको लेकर एक- 
एक पद्मयकी रचना की गयी हैं । सभी पद्म अध्यात्मसे ओतप्रोत हैँ । सन्‍्तकाव्यकी 
भाँति ही 'जड चेतन को सम्वोधन करके अपने हृदयस्थ भावोकों स्पष्ट किया गया 
हैं। भाषपाम प्रवाह है । 
“उकार सरुपुरुष ईंह अरूघ अगोचर, 

अंतरज्ञान विचारि पार पावईं नहि को नर । 

ध्यान यूछ मनि जाणि आणि अततरि हहरावउ, 

जातदम तत्त अनूप रूप ठसु तचतपिण पावड 

इस कहहि हीरानन्द संघघवति अमक अटरूइहु ध्यान थिरि 

सुद्द सुरति सहित मनसई धरउ ख्ुगति-सुगति दायक पचर ॥१॥7 


१ श्री अगरचन्द नाहटा, शाह ददीरानन्द तीर्व॑यात्रा विवरण ओर संम्मेतशिखर चैत्य 
परिपाटी, अनेकान्त, वर्ष १४, किरण १०, पृष्ठ ३२००-३० १ | 


२ गशुजरकविओ, प्रथम भाग, पष्ठ ४६६-६७ । 


बृ७०६ हिन्दी जैन सक्ति-काव्य ओर कवि 


ञ्न्त | 
“संगकू कर॒ड जिन पास आास पूरण कि सुरतर, 
सगर करड जिन पास दास जाके सब सुरनर । 
मंगछरू करड जिन पास, जास पय सेवई सुरपति, 
मंगक करठ जिन पास, तास पय पूजइ दिनपति 
मुनिराज कहई संग करड, सपरिचार श्री कान्द्र सुझ् 
वावजन्न वरन वहु फल करहु संघपति हीरानंद ठुब ॥५७॥ 


४६, हेमविजय ( वि० ख० ३६७० ) 

हेमविजय वृद्धणाखाके प्रसिद्ध आचार्य हीरविजयसूरिके प्रशिष्य, और 
विजयसेनसूरिके शिष्य थे। हीरविजययूरिका असाधारण व्यक्तित्व था, उनमे 
विद्धत्ता भी उत्तम कोटिकी थी। सम्राट्‌ अकवरने उन्हें वि० सं० १६३९ से दो 
बार आमन्त्रित किया था। उनका अलोकिक स्वागत हुआ, और उन्हें जगदुगुरु- 
की पदवी दी गयी । श्री विजयसेनसूरिको भी सम्राट्‌ अकवरनें वि० सं० १६५० 
में मिमन्त्र० देकर ब॒लावा था। उन्हें सवाई हीरविजयकी उपाधिते विभषित 
किया गया था । 

श्री हेमविजयने आचार्य हीरविजयकी महत्ताका उदवोधन करनेवाली अनेका- 
नेक स्त॒त्तियोकी रचना संस्कृतमें की थी। उनमेन्से एक तो अभीतक शनत्रजय 
पहाडके शिलालेखमें अकित हैं । इसमे ६७ इलोक है । अपने गुरु विजयसेनसूरिकी 
प्रशंसामें उन्होंने (विजय प्रशस्ति' का निर्माण किया । यह भी सस्क्ृृतमे हो लिखी 
गयी हैं। इसके भअतिरिक्‍त उन्होंने “कथारत्नाकर॑ंकी भी रचना को। इसकी 
प्रसिद्धि बहुत अधिक हूँ । 

हेमविजय हिन्दीके भी उत्तम कवि थे । उन्होने हीरविजयसरि और विजयसेन- 
सूरिकी स्तुतिमे छोटे-छोटे बहुत-से हिन्दी पद्म बनाये है । तीर्थकरोकी स्तवनाके 
भी कुछ पद रचे हुए मिलते हैं । 'मिश्रवन्धुविनोद! मे भी इसका उल्लेख हैं । 
वहाँ इसके वि० सं० १६६६ से बनाये हुए स्फुट पदोकी बात कही गयी हैं । 





१. एा0० ?ए 9? 265-276 छावातेद्ारिक्षा 20्राम्नौछ्रठरायणा एठीपापट 

> मोइनलाल दुलीचन्ड देसाई, (शा 2९5६४ ४६ 7९ 00छा+ ० #फ्तठा 
भानुचन्द्र गणि, सिंवी जैन अन्धमाला, वनन्‍्वई, भूमिका, एए £ । 

2 प० नाचयूराम प्रेमी, हिन्दी जेन साहित्यका इतिहास, १६२१७, पृष्ठ ४८ 

४, सश्वदन्युज्ननाद, पअ्वम भाग, रछ ३०७१ 
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नेत्रहीन होनेके कारण उनके पदोमे हृदयकी गहरी अनुभूति है । वे हिन्दीके परिचय- 
त्रको हो नही, अवितु प्रीढ कवित्व-शक्तिकों प्रकट करनेमे समर्थ है । 
नेमिनाथके पद 
नेमीश्वर राजुलके विवाह-द्वारस वापस छोट आये। उम्रसेनके द्वारपर बंधे 
पणुओकी कठुण पुकारसे उनके हृदयमे वैराग्यने जन्म लिया, और वे जैन मुनि 
होकर गिरनारपर तथ करने चले गये । उस समय राजुरूकी आतुरताका हेम- 
विजयने सफर चित्र खीचा है । राजुल वेचैन होकर गिरनारकी ओर दौड उठी । 
सखियोसे कहा कि तुम एक क्षण यहाँ ही खडी रहो, किन्तु सखियोने उसे पकड़ 
लिया, तो वह चिहोरे करके कहने लगी कि तुम “वही तवही कबही जत्रही, 
बर्थात्‌ अब, तव, कव, जब चाहो यदुरायसे जाकर कहो, “हे नेमजी, तोरण-द्वारसे 
वापस क्यो लोट आये ।” बह पद्चय देखिए 
“कहि राजमती सुसती सखियान छू, एक खिनेक सरी रहुरे । 
ससिरी सगिरी अंगुरी सुही वाहि करति बहुत इसे मिहुरे ॥ 
अवही तबदी कबही जबही, यदुराय झूं जाय इसी कहुरे । 
झुनि हेस के साहिव नेस जी हो, अब तोरन तें तुम्ह वयूं वहुरे ॥”? 


राजुल मानी नही । अकेली हो चल पड़ी । यहाँ लोक-मर्यादाका बन्धन उसे 
बाँव न सका । राजुरूकी दृष्टिम वह नेमीश्वरकी पत्नी थी। भारतीय कन्या एक 
बार पति चुनती है, बार-बार नहीं । इसो कारण किसीकी परवाह किये बिना वह 
उस ओर दीौड गयी । उसका गन्तव्य स्थान दूसरेका पति नहीं, किन्तु अपना ही 
पति था, इसलिए कुलछ-कानिका कोई प्ररन उपस्थित नहीं होता । चयी-नयी घटाएँ 
उमड रही हैं । इधर-उघरसे बिजली चमक रही है । पियुरे-पियुरे कहकर पपीहा 
विऊूला रहा है। उधर तो आसमानसे दूँदें टपक रही हैं और इधर “उमग्रसेनलली - 
की मँखोसे आँसुओकी झडी छग गयी हैं। वह मुनि हेमविजयके साहब 
नेप्रीग्वरको देखनेके लिए अक्लेछी ही निकल पडी हैं, 
“बनघोर घटा उनयी जु नई, इततें उततें चमकी बिजली । 

पिथुरे पिचुरे पपिह्ा बिछछाति ज्ु, मोर किंगार करति मिली । 

बिच बिन्दु परे दृग आंखु झरे, दुनि घार अपार इसी निकछी । 

मुनि हेम के साहव देखन कं, उप्रलेन ऊूली सु अकेछो चली ॥” 


४5 ० 


बृड८ हिन्दी जैन भक्ति-काब्य और कचि 


४७, तन्दलाल (वि० स० १६७० ) 


कवि नन्दछाल आगरेके पास 'गोसुना' के रहनेवाले थे। उनके पूर्वज बयानामे 
रहते थे । इनके पिता श्रवणदास गौसुनामे आकर रहने लगे थें। पं० नाथूरामजी 
प्रेमीने इनकी वंश-परम्परा - अमरसी, प्रेमचन्द्र, श्रवणदास और नन्दलालके डपमें 
स्वीकार की है। किन्तु नन्दलालके 'यशोधर' और 'सुदर्शन चरित्र' से स्पष्ट है कि 
उनके पिताका नाम 'भयरों अथवा 'भिरों था। हो सकता है कि श्रवणदासका 
बचपनका ताम भयरो' हो । ननन्‍्दलालका वंश अग्रवाल और गोत्र गोयल था । 

नन्दलालकी माँका नाम चन्दन था। वे धामिक प्रवृत्तिकी महिला थी । 
सन्दलालका झुकाव भी घर्मकी ओर था। वे विद्यान्‌ थे और कवि भी । उनकी 
सुजनतापर रीज्कर ही प्रसिद्ध पण्डित हेमराजने अपनी विदुपी पुत्री जैनो' का 
उनके साथ विवाह कर दिया था। उनसे वुलाकीदासका जन्म हुआ जिसने अपनी 
माँकी प्रशसा करते हुए लिखा है, “सुयुन की सानि कीधी झुकुत की वानि सुम, 
कीरति की दानि अपकीरति-कृपानि है। स्वारथ-विधानि पर स्वारथ की राजभानि, 
रमसाहू की राति की्ों जनी जिनवानि हैं? ॥?? 

नन्‍्दलालके गुरुका वाम भट्टारक त्रिभुवनकीति था । उनका यश चतु्दिकमे 
विस्तृत था। त्रिभुवनक्रीत्ति श्रुतक पारगत विद्वान्‌ थें। उन्तके भी गुरु मुनिराय 
सुखेमकीत्ति इतने पवित्र विद्वान थे कि उनका नाम लेने मात्रसे ही पाप पलायन 
कर जाते थे। सुखेमकीत्तिके गुरु भट्टारक्क जशकोत्तिका तो बहुत अधिक नाम 
था। चारो भर उनके सयमकी ख्याति थी। उन्होंने कामदेवको वशम कर लिया 
था। नन्दलालकों ऐसी विद्वान और पाव्रन परम्परा गुस्के रूपमें सिली थी और 
तदनुरूप ही वें स्वयं भी बने । | 

कविने अपने समयके आपगमरेकी प्रशसामे बहुत कुछ लिखा हैं। उस समय 
वहां बकवरके पुत्र जहाँगोरका राज्य धा। उसके शासनसे सब प्रजा सुखी थी। 


१, प० नाथूराम प्रेमी, हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, एठ ६५ । 

२ अगरवाल वरवंश गौसुना गाँव को, गोइल गोत प्रसिद्ध चिन्ह ता ठाव को । 
माताहि चन्दन नाम पिता भयरी भन्‍ये, नन्‍्द कही मनमोद गुत्ती गन ना गयी ॥॥ 
कार्सी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, हस्तलिखित अन्थोंकी खोजका २० वॉ त्रेवाषिक 
विवरण, नन्द या नन्दलालका विवरण | 

३ चुलाकीदास, पाण्डवपुराण, प्रशर्लि । 

४. सुदर्शनचरित्र, प्रशरित, पद्च ११-१३, का० ला० प्र० प०, ?०वाँ त्रेवा्षिक 
विवरण | 
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4, 


रि कक ० पी] है 
कोई घामिक प्रतियन्च नहीं था। साहित्यकार भी स्वतन्त्र रूपसे लिख रहे थे । 
कवि ननन्‍्दरालकी तीन रचनाएँ उपनब्ध हैं 'यभोधरचरित्र,, सुदर्णनचरित्र' 
और “गृढ-विनोद ।* 
यञोधरचरित्र 
पणोवरचरित्र की एक प्रति नया मन्दिर दिल्लीके मरस्वतीभण्डारमे प्राप्त 


हैं । यह वि० सं० १९७२ की लिखी हुई हैं । दूमरी हस्तलिखित प्रति वि० सं० 
१८३९ को लिखी हुई जयपुरके बधोचन्दजीफे दि० जन मन्दिरमे है। काशी 
नागरी प्रचारिणी पशत्रिकाकी दीसवी तेवापिक रिपोर्टमें जिस 'यशोधरचरित्र का 
उल्डेख है, उसका लेखनकार नही दिया हैं। नच्दलालने इस काव्यका निर्माण 
वि० सं० १६७० श्रावण शुक्ला सप्तमीको किया था। | 
इस काव्यमें जनधर्मके प्रगाढह भक्त महाराज यशोधरके जीवन-चरिव्रका 
वर्णन हैं। अपश्नणके प्रसिद्ध कवि पुण्पदन्तस लेकर नन्दलाल तक अनेक यश्योघर- 
चरित्रोक्ा निर्माण हो चुका था । अत. काव्यका कथानक तो पुराना ही है, किन्तु 
काव्यलकी दृष्टिसि नयापत है। उसमे चौपाई छन्दका प्रयोग किया गया है। 
भाषामें प्रसादगुण है और गतिशीलता । काव्यके प्रारम्भसे सरस्वतीकी वन्दना हैं, 
“हु कर जोढि चऊ सरसती, बढे बुद्धि उपजै छुम मती | 
जिन वानी सानी जिन जानि, तिनकी वचन चढ़यो परवान ॥। 
विंदुध विहंगम नव घन वारि, कवि कुछ केकि सरोवर सार | 
भवसागर तू तारन भाव, कुनय कुरग सिंधनी साव ।॥। 
वे नर सुन्दर ते नर वक्ली, जिनकी पुहुुमि कथा बहुचकी । 
जिनको ते सारद वर दीयो, खुस सरिता सु असर जछ पीयो ॥ 
आगरेका वर्णन करते हुए कविने लिखा है कि वहाँ भगवान्‌ जिनेन्द्रके 


93 


१. जहाँगीर उपमा देऊ काहि, श्री सुलछितान नूरदी साहि। 
कोश देण मंत्री मति गूढ, छत्च चमर सिधासन रूढ ॥॥ 
धन कत पूरन तुग अवासु, वर्साह निसक धर्म के दास । 
सुदर्शनचरित्र, अन्तिम प्रणस्ति, पद्च ५०५, ५०३, वही । 
२. सबत्‌ सोरणें अधिक सत्तरि श्ावन मास । 
सुकुल सोम दिन सत्तमी, कही कथा मृदु मास ॥ 
यशोषरचरित्र, अन्तिम प्रशस्ति, पद्च ६ | 
2 यशोधरचरित्र, आदि भाग, जयपुरके श्री वधोचन्टजी ढि० जैन मन्दिरकी हस्त- 
लिखित प्रति । 


इक 


१६० हिन्दी जन सक्ति-काब्य और करते 


5] 


सर 


भक्‍्तोको कमी नहीं थी। अनेक घर्मवन्तोने असंस्थ हपया व्यय करके 
भन्दिरोंका निर्माण करवाया था। उनमें जिवमत्तियाकी प्रतिष्ठा भो ४ 


हक 


। 
जैन प्राणोकी प्रतिलिपियाँ हो रही थीं। जैव कवि भवितिसे युक्त कविता रचनेमे 


क्त्द्डत 


है 


क 


शा 
व्णी 
व 


5 
“होहि प्रतिष्ठा जिगवरतनी, दीसहि धर्सचंत वहुघनी । 
एक करावहि जिणवरधास. लागे जहाँ अलतिन दाम ॥| 
पुक लिखा के परम घपुरान, एक्र करहि संतीक प्रधान । 
राज चेव कोऊ सकति न छुपे, कविता कवित्त पी तप ठपें ।? 


हे! 


९ 6. 
सुदशनचरित्र 
सुदर्गनचरित्र की एक प्रति पंचायती मन्दिर दिल्‍लोमो_ं मौजूद है। कवि 


मा 


तन्दलाहूसे इस काव्यको वि० मं० १६६३ माघ शुक्ला पंचमी गुत्वारके दिन 
रचा था। काव्यमें सेठ सुदर्शवक्षा चरित्र चित्रित क्या गया हैं। वह एक भक्त 
सेठ था। इसलिए इस काव्यमें प्रारम्भसले अन्त तक भक्तिकी धारा हीं प्रवाहित 
हो रही हैं। कथानक््पर अपभ्रणके सुदसणचरिउ' का पूरा प्रभाव हैं ।? भापा 
और भाव दोनो ही सुन्दर है । पूरा काव्य 'चोपाई! छन्दम लिखा गया है । 
आगरेके निवासी मिशंक होकर अपने-अपने घर्मका पालन करते थे, इम 
कथनको निरूपित करनेवालों एक चौपाई देखिए, 
“घन कन पूरन तुय अवासु । चसहिं निर्सक धर्स के दास ॥ 
छन्नाधीश हसाऊ वंश, अकृवर नंद चेरि विध्चस ॥ 


गूढ़-विनोद 
गृढ़-विनोद की एक हस्तलिखित प्रति जयपुरके पण्डित लूणकरजीके मन्दिरमे 
रखे गुटका नं० ९ में निवद्ध हैं। इसमे अध्यात्म-सम्बन्धी पद बोर गीत है । 


१. वशोधरचरित्र, पथ 5१४-० १५, नया मन्दिर द्विल्लीकी हललिखित प्रति । 
२ सबत सोरद्द से उपरंत, त्रेंसठि जानह वरिप महत | 


ठथि चौपई भाप, नंद करी मति सारणी ॥ 

सुदर्शनचरित्र, अन्तिम प्रशस्ति, पद्य ६-७, वही । 

नेना नंदि आदि जो कही, ताहि विधि वावयों चौप्ही ॥ 
सुब्रानचार्तज, अस्तत प्रभास, पथ्य १३४, बचत । 
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४८, कवि सुन्दरदास ( वि० सं० १६७७ ) 


जेन कवि युन्दरदास हिन्दोके सन्त सुन्दरदाससे पृथक्‌ थे। जेन कवि सुन्दर- 
दास वायड प्रान्तके रहनेवाले थे। दिल्लीके आस-पासका प्रदेश वागडके नामसे 
प्रसिद्ध घा। कहा जाता हैँ कि ये शाहजहाँ वादशाहके कृपापात्र कवियोमें-से थे । 
बादगाहने इनको पहुले कविराय, फिर महाकविरायका पद प्रदान किया था। 
ये औरंगजेबके समय तक जीवित रहे । सन्त सुन्दरदामका जन्म 'घौंसा” नामक 
स्वानपर हआ था जो जयपुरसे १६ कोस पूर्वमें स्थित हैं । इनके पिताका नाम 

ला ओर माताका नाम सती था। इनकी रचनाओमें 'सन्दर विछलास ही अधिक 

प्रसिद्ध है । वह अध्यात्मका ग्रन्थ हैँ। जेन कवि सुन्दरदास भी अध्यात्मवादी थे | 
दोनोकी भाषा, शैली और भावधारामें बहुत कुछ साम्य है, किन्तु दोनोका अन्तर 
भी स्पष्ट है । 

जैन कवि सुन्दरदासके चार ग्रन्थोका अनुसन्वान हो चुका है: सुन्दर सतसई' 
सुल्दर विलास', सुन्दर श्ुंगार' और 'पाखण्ड पंचासिका । काशी नागरी प्रचारिणी 
पत्रिकाके सम्पादकोंने जब सुंदर श्यूगार की खोज की, तो उसके प्रारम्भमें 
“श्री जिनाय नमः पुनः गणेशाय नम., देवी पूजूं सरस्वती हरेक पाय | वमस्कार 
कर जोर के कहे महाकविराय ॥”_ लिखा हुआ प्राप्त किया । उसपर टिप्पणी 
लिखते हुए उन्होने कहा, “इसके प्रारम्भमें श्री जिनाय नम ” क्‍यों लिखा है, यह 
प्रब अपने सभी आज्चयोके साथ उपस्थित हैं ।” किन्तु हिन्दीके जैन कवि प्राय 
अपनी रचनाओके प्रारम्भमें भगवान्‌ जिनेन्द्रके साथ-साथ गणेग और सरस्वतोकी 
भी वन्दना करते रहे है। श्री अचलकी त्तिनें तो अपने 'विषापहार स्तोत्र के प्रारम्भमे 
“विब्वनाथ विस शुन ईस। विहरमान बदढ़ों जिन बीस ॥ ब्रह्मा विष्णु 
गनपति सुन्दरी । वर दीजों मोहि वागेसुरी ” तक कहा है। कवि सुन्दरदासके 
पदोके मध्पमें स्थान-स्थानपर भगवान्‌ जिनेद्धके गुणोकी महिमाका वर्णन हैं । इससे 
उनका जिन-भक्‍्त होना सिद्ध ही हैं । 


१ क्ा० ना० ग्र० पत्रिका, ्यागप्गे रत्छणा इ5९०ल्‍णा ईणा समता 
शध्ागा5उटग25-90], २० 3 

२ डॉ० मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी भाषा और साहित्य, हिन्दी साहित्य 

सम्मेलन, प्रयाग, विं० स० २००८, ए० २६३ | 

का० ना० प्र० पत्रिका, 4आागपरशं रिषएणर्क इशक्चाता ई40- सात 

अध्याप्डणा5-904, +४०0 3 

देखिए वही । 

का० ना० ग्र० पत्रिकाका शश्वाँ ज्ेवा्िक विवस्ण, श्रचलकीति जैनका विवरण | 


९७ 


ल्‍्फ ध्द 6६ 
> 


१६२ हिन्दी जन मक्ति-काब्य भार कथयि 


सुन्दर झआंगार 
काझी नागरी प्रचारिणी पत्रिकापे धुन्दर श्रृंगार की दो हस्तलछिखित प्रतियोक्ता 
। पहली जोघपरके राजकीय पुस्तकारूयम मौजूद हैं । इसमें ९०० पद्च 
है। यह दि० म० १७९१ से लिखी गयी थो। दूसरी श्री भाग्यमागर गणिके 
शिष्य प० दौलतसागरने कानपरमें वि० स० १८३५ में लिखी थी। तीसरा 
हस्तलिसित प्रति मेवाइके प्रसिद्ध राजकीय पुरतकालय सज्जन वाणीविलासमें 
प्रस्तुत है । यह प्रति वि० स० १८११ की लिखी हुई है । इसमें ४५९ पद्म है । 
इसके अनुसार यमुना तट्पर बसे हुए बागरे नगरमें बैठा हुआ झाहजहाँ गदणाह 
राज्य करता था, 
“त्गर जागरो बसत है जसुना तट सुम थान | 
ठहा पाठसाही करे बैठी साहिलिहांन ॥२॥?! 
जयपुरके पण्डित रूंणक्रजीके मन्दिरमे विराजमान गुटका नं० १२६में भी 
श्री सुन्दरदासजीका सुन्दर श्ूगार' निवद्ध हैं। इसकी एक हंस्तलिखित प्रति 
अतिशय क्षेत्र महावीरजीके शास्त्रभण्डारमे मौजूद हैं। प्रति सुन्दर हैं। विपय 
शंगार रससे सम्बन्धित है । 


पाखण्ड पंचासिका 

यह रचना जयपुरके बढ़े मन्दिरमें विराजमान गुटका नं० १२०में निवद्ध 
हैं । इसमे पालण्डकों वुरा कहा गया हैं । इस काव्यसे प्रमाणित हैं कि कविराय 
सुन्दरदास योगीन्दु, रामसिंह ओर देवसेनकी परम्परामें थे। उन्होने बाह्य कर्म- 
कलापोके परित्यागकी बात कही हैं । 


सुन्दर सतसई ओर सुन्दर विछास 
दोनो कृतियाँ, जमवन्तनगरके दि० जैन मन्दिरके एक गुटकेमें सकलित है। 
यह गुटका स्वेयं सुन्दरदासजीने मल्लपुरमें वि० स० १६७८ में छिखा था । 
दोनो रचनाओमे आध्यात्मिकतासे भरे पद्योका समांवेण हुआ है । कवि अपने 
जी को सम्बोधन करते हुए कहता है, “ओरे जिया ! तू विषवरसको छोड दे 
जिससे तुझे सुख प्राप्त होवे । तू सम्पूर्ण विक्रारोकी छोडकर जिनेन्द्रके गण गा। 


२ का० ना प्र० पत्रिका, गणयवा! रिणएएणा 56क७८०ी. 0 सादा 
िश्ाा5टाए05-90], ३९०, 3 

> राजस्थानमें हिन्दोके हस्तलिखित अन्धथोंकी खोज, भाग १, प० १५४ । 
वामताप्रसाद जैन, हिन्दी जैन सेहित्यका संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ १२०७-०८ | 


जैन मक्त कवि ; जीवन और साहित्य पृ ६३ 


तेरी महत्ता इसीमे है कि तुझे फिर इस चतुर्गतिम न आना पडे, और ऐसा तभी 
हो सकेगा जब त्‌ क्षण-क्षणमे भगवान्‌ जिमेन्द्रके गुण गायेगा। अपनी आत्तमामे 
चित्त लगानेवाला पुरुष अचल पद प्राप्त करता हैँ, 
“जिया मेरे छांड़ि विषय रस ज्यों सुख पात्र । 
सब ही विकार तजि जिण य्युण गाने ॥ 
घरी-घरी पछू-पर जिण गुण गाने । 
ताते चतुर गति चहुरि न आने ॥ 
जो नर निज आतमझ्ठु चित छाबे । 
सुन्दर कद्दत अचल पद पाजै ॥ 
प्‌ 
सुन्दरदासजीके लिखे हुए पद मन्दिर ठोलियान जयपुरके गुटका नं० ११० 
में और दि० जैन मन्दिर वडौतके श्ास्त्रभण्डारके पदसंग्रहमें संकलित है। एक 
पदमे जोवको मूर्खता बताते हुए कबिने लिखा है कि वह एक भोर तो ससारका 
आनन्द चाहता हैं और दूसरी ओर मोक्षसुप्र | किन्तु यह तो दैसे ही हैं जैसे कोई 
पत्थरकी नावपर चढकर समुद्र्से पार होना चाहे । शय्या बनाये कहृपाणोकी और 
चाहे विश्वाम, यह असम्भव हैँ । वह पद्म इस प्रकार हैं, 
“पायर की करि नाव पार-दृधि उतरथौ चाहे, 
काग उड़ाचनि काज मूढ चिन्तामणि बाहे । 
बसे छाँह बादुक ठणी रच धूम के धाम, 
करि क्रपाण सेज्या रसे ते क्‍यों पाये विसराम ॥*! 


न्प 


कवि सुन्दरदासकों अपने आराध्यकी महिमासे अटूट विश्वास था। उनके 
आराघष्यने चिद्ुरूपका ध्यान घरके संस्ारसे मुकित प्राप्त की थी। उसके समान 
चिश्वमे जौर कोई नही हैं। उसकी भक्तिसे रोग-विरोग दूर हो जाते हैं, 
“रहत सये ससार सो जी हिरदे घरि करि ध्यान, 
ध्यान धरथों चिद्रूप सो जी उपज्यो है केवल ज्ञान । 
रोग विरोग न संचरे हो मन चछित फछ होइ, 
कर जोड सुन्दर मण रवामी तुम सम और न कोह ॥”” 


१ बही, एछ १२६। 
>. मन्डिर ठोलियान, जयपुरका गुटका न० ११०, पृष्ठ १२०, पथ श्वाँ । 
द्वि० जैन मन्दिर, वडौतके शास्त्रभण्डारके पद्समरकी इस्तलियित प्रति, पृष्ठ ३३ । 


१६४ हिन्दी जन सक्ति-काव्य और कवि 


हि सहेली 
धरम सहे 
सुन्दरदासकी यह कृति दीवान वन्धीचन्दजीके मन्दिर जयपरके गुटका न० 
५१ में निबद्ध हैं। रचना सरस है । इसमें केवल ७ पद्च है । 


४९, पं० भगवतीदास ( वि० सं० १६८० ) 


पं० भगवतीदास अम्बाला ज़िलेके बृढिया नामक स्थानपर उत्पन्न हुए थे । 
उस समय वृढिया धन-घान्यादिसे सम्पन्न एक रियासत थी । अब तो वहाँ खण्डहर 
अबिक है । 

भगवतीदासका कुछ अग्रवाल और गोच वंसलछ था। उनके पिता किसवदानने 
वृद्धावस्थमें मुनिव्रत घारण कर लिया था। भगवतीदास बृढ्यास जोमिनीपुर 
( देहलो ) जाकर रहने लगे थे । देहलीमे मोत्तीवाजारके णब्वंमन्दिरके पास हो 
पण्डितजीका निवास-स्थान था । 

कवि भगवतीदासके गुरुका नाम भट्टारक महेंन्द्सेन था, जो उत्त समय दिल्‍्ली- 
की भट्टारकीय गहोपर प्रतिष्ठित थे । महेन्द्रसेन काप्ठासंघ माथुरगच्छीय भट्टारक 
गुणचन्द्र ( वि० सं० १५७६ ) के प्रशिष्य ओर सकलचन्दके शिष्य थे। भगवती- 
दासने अपनी प्रत्येक रचनामे महेन्द्रसेनका उल्लेख किया है । 

कवि भगवतीदासकी अधिकाश कृतियाँ सम्राट जहाँगीरके शासनकारू ( सन्‌ 
१६०५-६२ ) मे पूर्ण हुई । कतिपय अवशिष्ट रचनाए शाहजहाँके राज्य ( सन्‌ 
१६२८-५८ ) में भी रचो गयी। कविने जहाँगोरकी प्रणसा की है। रचनाओ- 
का निर्माण क्िसो एक स्थानपर ने होकर देहली, आगरा, हिसार, कैथिया, 
सकिसा आदि अनेक स्थानोपर हुआ । उनकी २५ कृतियाँ उपलब्ध हैं, जिनमे 





१ प्रशस्ति, इहत्सीतासतु, सलावा प्रति, अनेकान्त, वर्ष ११, पृष्ठ २०५, पाद- 
व्प्िण २॥ 
अद्वरक सम्प्रदाय, जोहरापुरकर, जीवराज गन्थमाला, शोलापुर,१६५८, ९० २४३, 
लेख सख्या ( ५६६-६०३ ) | 
३े भरे राज छवली जहागीर का फिरिय जगति तिस आनि हौ । 

गशशि रस वसु विंदा घर हो सवत मुनहु सुजान ही ॥ 

गुरु मुनि माहँन्द्रसेनजी पदपषकज नमुं तास हो । 

सहर सुहाया वृडिय कहत भगोतोदास हो ॥3प५॥। 

मुगति शिरोमणि चूनडी, देखिए वही, लेख सख्या, ५६६, पृष्ठ २४० । 


हि । 


जैन भक्त कवि $ जीवन और साहित्य १ द्दज 


ज्योतिपमार' और विद्यविनोद' नामकी दो रचनाएं भी हैं । अवशिष्ट २३ साहि- 
त्यिक कझृतियाँ है । वे आध्यात्मिकता ओर भक्ष्तिसे पूर्ण हें। उनकी भाषा सरस 
हिन्दी है। भगवतीदासने नवांककेवलो' और 'द्वात्रिशदिन्द्रकेबली को प्रतिलिपि 
भी की थी । रचनाओका परिचय निम्न प्रकार हैं, 


मुगति रसणी चूनड़ी 

इसकी रचना वृढिया गाँवमें वि०स० १६८०में हुई थी। उस समय 
जहाँगो रका राज्य था। इसमें ३५ पद्चय हैं। यह एक रूपक-काव्य हैं। इसमें 
मुवित रमणीको चूनड़ी बनाया हैं। यह चूनडो ज्ञानरूपी सलिलमे भिगोकर सम्य- 
क्‍त्व तपी रंगमें रंगी जाती हैं। चूनडी स्त्रियोके ओढनेका उत्तरीय रग्रीच 
वस्त्र हैं । 
लघु सीतासतु 

कविने पहले वि० स० १६८४ में 'वृहत्सीतासतु'का निर्माण किया था, किन्तु 
रचना वडो हो गयी थी गौर उसमे आकर्षण भी नहीं रहा था, अत. उन्होंने उसे 
वि० स० १६८७ चैत्र शुक्ला चतुर्यी चन्द्रवारकों सक्षिप्त करके चौपईबद्ध कर 
दिया । अब यह उपलब्ध है । 

'लघुसीतासतु” में रावणकी पत्नी मन्दोदरी ओर सीताका सवाद दिया है । 
मन्दोदरी सीताको रावणके साथ सम्भोग करनेके लिए प्रेरित करती हैं और सीता 
अपने सत्तीत्वपर दुढ रहतो है। ये सवाद १२ महीनोमे-से प्रत्येकको लेकर 
लिखे गये हैं । आपाढ के सवादकी कतिपय पव्तियाँ देखिए, 

मन्दोदरी “ठव बोछइ मन्दोदरि रानी, रुति अघाढ घनघट घहरानी । 
पीय गए ते फिर घर आबा, पासर नर नित मंठिर छावा ॥ 
लवहिं पपीहे दादुर मोरा, हियरा उम्ग घरत नहि भोरा । 
बाढर उमहि रहे चोपासा, तिय पिय विन्नु लिहि उसन उसासा ॥ 
नन्‍हीं बूंद झरत झर लावा, पाचस नम आगमु दरसावा | 
टासिनि दसकत निशि अंधियारी, विरहिनि कास-वान उरि मारी ॥ 
भुगवहि भोग सुनहि सिख मोरी, जानव काहे मई मठि सोरी | 
सदन रसाइन हुइ जग सारू, संजम-नेम्मु कथन विवहारू ॥ 

१ ज्योतिपसार और वैद्य विनोदकी प्रशस्तियों 'भट्टारक सम्प्रदायमें लेखाक ६०१ 

ओर 5०२ पर निवद्ध दे | 

£| वही, लेखाक ६०४ व्‌ 5०४ । 

2 पचायती मन्दिर देहलीकी लघु सीतासतु? की हस्तलिखित प्रति । 


£. ः कल है 


हिन्दी जन सक्ति-काक्य और कब्रि 


0 
हि 
हि । 


जब छयि हस शरीर महिं, तब लगु कीजइ मभोगु । 
राज तजहि सिक्षा समहि, हडं सूढा सब लोगु ॥ 


सीता $ “शुक-नासिक मृग-दय पिक-चइनी, जानुकि वचन कवइ सुस्ि र्‌इनी 
लपना विय पद जअमझूत जानी, जवर पुरुष रवि-दुग्ध समानी ॥ 
पिय चितवनि चितु रहद्ट अनन्दा, पिय यघुन सरत बढ़त जस कद । 
प्रीतम प्रेम रहह मचपूरी, तिनि वारिसु संग नाहि दूरों ॥ 
सुख चाहइ ते यावरी, परपति संग रति सानि । 
जिड कपि शीत विथा मरह, तापत गुजा आनि ॥ 
तृष्णा तो न चुझाहइ, जछु जब सारी पीजिये । 
मिरशु मरह धपि धाइ, जरू धोखइ्ट थक्ति रतकदह ॥?! 
सभकरहा! रास 
यह एक खझूपक-काव्य हैं। इसमे मनकी 'करहा' बनाया गया हैं । करहा ऊँट- 
को कहंतें हैं । सबसे पहले मुनि रामसिहने अपने 'पाहुड दोहा में मनके साथ करहा- 
की उपमा दी हैँ । मुनिजोी राजस्थानी थे, अत उनके द्वारा दी गयी इस उपमाम्मे 
मौलिकता और स्वाभाविकता हैं। प० भगवत्तीदास पजाबी थे। उन्होंने अवध्य 
ही 'मनकरहा' 'पाहुड़ दोहा से लिया होगा, किन्तु केवल एक णढ से कोई 
रचना वासी' नही हो जाती । मनकरहा रास एक सरस और मोछिक कृति हैँ । 
उसमे २५ पच्य हैं। वहाँ ससारझहूपी रेगिस्तानमें मनरूपों करहाके अ्रमणक्री 
कहानी कही गयी है । 
जोगीरास 
इसमें ३८ पद्म हैं । उनमें वताया गया हैँ कि यह जोव इन्द्रिय सुखके कारण 
ससारमे भटक रहा है। उसे चाहिए कि अपने मनकों स्थिर कर, अपने ही 
आन्तरिक घरमे विराजमान चिदानन्दरूपी शिवनायकका भजन करे। ऐसा करनेसे 
बह भव-समुच्द्रस पार हो जायेया-- 
“पेखहु हो तुम पेखहु माई, जोगी जगमहि सोई । 
घट-घट-अन्तरि वसइ चिद्रानन्दु, अलखु न रूखिए कोई । 
सव-वन-भूल रह्यो अमिरावरछु, सिवधुर-खुध विसराई 
परम श्रतीन्द्रिय शिव-सुख-तजि करि. चिपयनि रहिड छुमाई । 
अनंत चतुप्ट य-गुण-गण राजहिं तिन्‍न्हकी हडं बलिद्दारी । 
सनिधरि ध्यातु जबहु शिवनायक, जि उतरहु सवपारी ॥7 
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चतुर बनजारा 

इसमें ३५ पद्य हैं। यह एक रूपक-काव्य है। इसमे उस जीवकों चतुर 
बनजारा कहा है, जिसने अपने अनुभवके बलपर ससारकों असार समझा हैं। 
बनेक जैन कवियोने जीवकी उपमा बनजारेसे दो है । 
बीर जिनिन्द गीत और राजमती नेमीसुर ढमालछ 

वोर जिनिनन्‍द गीत में पच्च हैं, उनमे भगवान्‌ महावीरको स्तुति की गयी है । 
पद्मयोमें सरसता है । 'राजमत्ती नेभीमसुर ढसाल में राजमती भौर नेमीसुरके प्रसिद्ध 
कथानकको लेकर २१ पतदश्योमे लिखा गया है | 
टंडाणारास 


एक आध्यात्मिक रचना हैं। इसमें बताया गया हैं कि यह जीव ज्ञानी है 
किन्तु अपने प्रमुख गुणोको छोडनेके कारण अज्ञानी बन गया हैं। उसका कर्तंव्य 
है कि शुक्लब्याच वारण कर केवलज्ञान प्राप्त करे । अन्तिम पद्य देखिए , 

“घस्मे-सुकलर घरि ध्यानु अनूपम, ऊहि निज्ञु केचछनाणा वे । 
जंपति दास मगवती पावहु, सासड-सुहु निब्वाणा वे ॥?! 

अनेकारथ नाममारछा 

यह एक कोग-सप्रन्थ हैं। इसके तीन अध्यायोमें क्रश ६३, १२२ और ७१ 
दोहे है । अनेकार्थ शब्दोका पद्य-बद्ध ऐसा कोश हिन्दी साहित्यक्री अनुपम निधि 
है। इसकी रचना वनारसीदासजीकी 'नाममाला के १७ वर्ष उपरान्त हुईं । किन्तु 
इस-जैसी सरसता नाममारामे नहीं हैं। इसका रचनाकारू वि० स० १६८७ 
आपषाढ ऋष्णा तृतीया गुस्वार और रचना-स्थल देहली-शहादरा माना जाता हैं । 
इसकी एक हस्तलिखित प्रति पचायती जैन मन्दिर देहलोके शास्त्रभण्डारमें 
निवद्ध है । 


मृगांक लेखा चरित 

इसका निर्माण पं० भगवतीदासने वि० सं० १७०० अगहनत जुबला पंचमी 
सोमवारके दिन हिसार नगरके वर्धभान मन्दिरसे किया था। इस ग्रन्थकी भाषा 
मपश्रंग है, किन्तु उसमें हिन्दीका बहुत बडा अश गर्भित है। फिर भी यह 
अपभ्रणकी अन्तिम कृति मानी जाती है 

इसमें चन्द्रलेखा और सागरचन्दके चरित्रका वर्णन है। अनेक विपत्तियाँ 
आयी किन्तु चद्धछेखा अपने सतीत्वपर दृठ रही। यह एक खण्ड-काव्य है । 
कथानकम आकर्षण है । 
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आदित्यब्रतरास आदि 

पं० भगवतीदासकी अवशिष्ट कृतियाँ साधारण है, क्न्तु उनमें कही-कही 
भावपरकता भी हैँ। वे रचनाएँ इस प्रकार है--आदित्यव्रत राम! (२० पत्च), 
'पखवाडारास'! (२२), दर्लक्षणराना (३४), खिचडीरास! (४०), साधु- 
समाधिरास! (३०), रोहिणोब्रतरास' (४२), दाद बलनुप्रेत्रा (१२), 
“मुगन्वदणमीकथा' (५१), “आदित्यवारकथा' (४६), 'अनधमीक्थ्य| (२६), 
सन्नानीढमाल', आदिनाथ स्तवन', शान्तिनाथ स्तवन । 


५०. पाण्डें रूपचन्द ( वि० सं० १६८०-१६९४ ) 


पं० चाथूराम प्रेमीने, 'अर्ध-कथानक' के सश्चोधित संस्करणमे हूपचन्द नामके 
चार व्यवितियोक़ा उल्लेख किया है। उनमें प्रधान वे है, जिनके साथ बैठकर 
कवि वनारसीदास अध्यात्मचर्चा किया करते थे। दूसरे वे है, जिनसे गोम्मट्सार 
जीवकाण्ड' पढकर वनारसीदासका मिध्यात्व दूर हुमा घा। तीसरे वे है, जिन्होंने 
संस्कृतमे समवभरण पाठ की रचना की, और चौथे वे है, जिन्होंने 'नाटक समय- 
सार को भाषा-ठोका लिखी । इनमें दूसरे रूपचन्द हो पाण्डे रूपचन्द है। कवि 
बनारसीदासने उन्हें गुर अथवा पाण्डे! कहकर अभिहित किया है। पं प्रेमी- 
ने पाण्डे रूपचन्द जर 'समवशरण पाठ के रचयिता पं० रूपचन्दको भिन्‍न 
माना है।। किन्तु सत्य यह हैँ कि दोनों एक थे। दोनों सल्छृतके विद्वान थे, 
दोनोने बनारसमे शिक्षा पायी और दोनोका समय भी एक था 

समवगरण पाठ को किवल ज्ञावकल्याणार्चा भी कहते है । इसकी रचता 
वि० सं० १६९२ में हुई थी। इसको प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि पाण्डे रूपचन्दका 
जन्म कुरु देशके सलेसपुर नामके स्थानपर हुआ था। उनके पितामहक्ता नाम 
मामट और पिताका नाम भगवानदास था। भगवानदासकी दो पत्वियाँथी। 
पहलीसे ब्रह्मदास बोर दूसरोसे हरिराज, भूषति, अभवराज, कीत्तिचन्द और 


रूपचन्दका जन्म हुआ । रूपचन्दका वश अग्रवाल और गोत्र गर्ग था ।_ उन्हें 





१ प० नाथूराम प्रेमी, अधकृथानक, पए० ८-८ ॥ 
बढ़ी, पु० ६३ । 


समवशरण पाठ, अन्त भाग, ३८वॉ श्लोक, प्रशन्ति सभह, प्रथम मान, दिल्ली, 
१०छवी प्रशस्ति, एृ० १६१ | 


४ बी, अन्त भाग, पद्म १-३, एृ० १५४८, पच्च ४-५, ए० १५६ । 


> 
ड़ 
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विक्षा प्राप्त करमेके लिए बनारस भेजा गया। वहाँ रहकर उन्होने व्याकरण, 
जैन दर्शन ओर जैन सिद्धान्तमे निपुणता प्राप्त की। उस समय बनारसमे अवध्य 
ही जैन-शिक्षाका प्रवन्ध होगा । 

वतारससे लौटकर पाण्डे रूपचन्द दरियापुरमे आये। वहाँपर ही उनका 
परिवार रहने रूंगा था। वे आगरा भी गये थे, जैसा कि वनारसीदासजीके 
अर्ध-क्रथानक' से विदित हैं। वहाँ उन्होंने तिहुना साहुके मन्दिरमे निवास किया 
था। इस मन्दिरमे भट्टारक या उनके शिष्य-प्रशिष्य ही ठहर सकते थे, अन्य 
नहीं । इसी आधारपर पं० नाथूरामजी प्रेमीका अनुमान है कि वे किसी भट्टारकके 
शिष्प थे। उनकी पाण्डे सज्ञा भी इसी अनुमानका समर्थन करती है, उस समय 
भट्टारकोके शिष्य पाण्डे कहलाते थे ।॥* 


पाण्डे छपचन्द विद्वान थे और कवि भी। उन्होने जैन ग्रन्थोमे विवेचित 
अध्यात्म पक्षकों भली भांति समझा था। उसी आधारपर वे बनारसीदास और 
उनके अध्यात्मी साथियोके उस भ्रमका उन्मूलन कर सके, जो 'समयसार' की 
राजमल्लीय टीकासे उत्पन्न हुआ था ँ दूसरी ओर उन्होंने हिन्दीम गीति-रचना 
बंगे, जो उत्कृष्ट कोटिका साहित्य मानी जाती हैं। उनके गीति-काव्य इस प्रकार 
हैं, 'परमार्थी दोहाशतक , 'गीतपरमार्थी,, 'मगलगीत प्रवन्ध, 'नेमिनाथ रासा', 
खिटोलना गीत । 

अरधकथानक'के अनुसार पाण्डे रूपचन्दजीका देहावसान वि० स० १६९४में 
हुआ था । 


परसार्थी दोहाशतक 
यह काव्य बहुत पहले “रूपचन्द शतक नामसे जिन हितैषी” में प्रकाशित 


१, अनायास इस ही समय नगर आगरे थान । 
रूपचन्द पडित गुनी आयो आगम जान ॥॥ 
तिहुना साहु देहरा किया, तहा आय तिन डेरा लिया । 
सव अध्यात्मी कियों विचार, ग्रन्थ वचायो गोम्मटसार ॥॥ 
अरधकथानक, वम्वर्ट, अक्टूबर १६५७, पथ ६३३०-६३ १, प्‌ृ० ७० | 
> वहीं, प्रथम संस्करण, १६४२ “०, परिशिष्ट ४, ए० ७८ | 
3 वी, सशोधित सस्करण, पथ ५६३, ५६४, ५६५, और ६३४, ५० ६६ ओर ७० । 
४ फिरि तिस समे बरस हे बोच । स्पचद को आई मोच ॥। 
सुन्ति सुनि रूपचद के बेम | बानारसी भयौ दिढ जेन ॥६१५॥। 


र्र्‌ 
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हो चका है । इसकी एक हस्तलिखित प्रति जैनसिद्धान्तमवन भारामे भी 
मोजूद हैं । 
यह काव्य अध्यात्म तत्वके मनोरम पद्चोसे यूत्षत हैं। यदि आत्तमासे कर्म- 
मलीमस दूर हो जाये, तो वह ही परमात्मा हैं। कब्रीरने लो माया-रचित जीवकी 
आत्माको ब्रह्म कहा है । किन्तु वह आत्मा ऐसा सामर्थ्यवान्‌ होते हुए भी, 
कर्मेके कारण ससारमें भ्रमण करता है। उमोको सम्बोधन करते हुए कविने 
कहा है, 
“अपनो पद न विचार के; अहो जगत के राय । 
भसववन छायक हो रहे, शिवपुर सुधि विलराय ॥ 
भववन भरसत ही तुम्हें, बीठो कारू अनादि । 
अब किन घरहि संचारई, कत दुख देखत वादि ॥ 
परम अदीन्द्रिथ सुख सुनो, तुमहि गयो सुलझाय । 
किंचित इन्द्रिय सुख लगे, विषयन रहे छुमाय ॥ 
विषयन सेवते से, तृष्णा तें न चुझआय । 
ज्यों जल खारा पीचतें, बाढे तृपाधिकाय ॥ 
पाण्डे छूपचन्द दृष्टान्त देनेमे निपुण है । उनमें विम्ब-प्रतिव्म्बि भाव समुचित 
रूपसे प्रतिष्ठित हुआ हैं । एक स्थानपर उन्होंने लिखा - चेतनसे परिचय बिता 
जप-तप व्यर्थ हैं, ठीक दँसे हो, जैसे कणोंके बिना तुपकों फटकनेस कुछ हाथ नही 
आता | यदि चेतनस परिचय नहीं तो ब्रतोके धारण करनेसे क्‍या होता है । यह 
तो वैसे ही है जैसे घान्यसे रहित खेतकी बाडी बनाना बेकार है, 
“चैतव चित परिचय बिना, जप तप सब निरत्थ | 
कन विन छुस जिसि फटकर्तें, आबै कछ न हृच्य॥। 
चेतन सी परिचय नहीं, कहा मये ब्त धारि। 
सालि बिहने खेत की, दूथा बनावत चारि ।? 
हु काव्य एक प्राचीन गुट्केमें दोहरा शतक' के नामसे निवद्ध हैं। यह 
गुटका वनारसीदासके अनन्य मित्र कुंदर॒पालछका लिखा हुआ है । इसमें भक्तिरससे 
युक्त एक सुन्दर पच्च दिया है, 
“प्रश्यु तेरी परम विचित्र मनोहर मृरति रूप बनी । 
अंग अंग को अनुपम सोसा, वरनि न सकत फनी ॥ 
१ जेन ल्तिर्प', भाग ६, अक ५-६ । 
? यह घुट्का श्री छुवरपालने वि० स० १६८४-१६८५ से लिखा था । यह गुब्का 


डे 


प० नाथूरामजी प्रेमीके पास श्री अगरचन्दजी नाइटाने भेजा वा । 


ड 
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सकल जिकार रहित विन्रु अंबर, सुदर सुभ करनी । 
निरासरन सासुर छवि सोहत, कोटि तरुत तरनी ॥ 
वसु रस रहित सांत रस राजत, सलि इषहि साधुपनीं । 
जातिविरोधि जतु जिद्ि टेसत, तजत प्रद्धति अपनी ॥ 
दरिसिनु दुरित हरे चिर सचितु, सुर-नर-फनि सुहनी । 
रुपचन्द कहा कहाँ महिसा, त्रिकुवन सुकुद-सनी ॥?! 


कि भू कक 2: 
गांत परसाथा 
यह काव्य भी आत्माकों सम्बोषन करके ही लिखा गया है । सदुगुरु अमृतमय 
हितकारी वचनोसे चेत्तनको समझाता है, किन्तु चह चेतता नही । जब चेतन 


त्‌ 
ज्ञानख्य हैं, और समझानेवाला कोई साधारण ब्ण्क्ति नही, अपितु स्वयं सद्गुरु 
हैं, तब तो उसे समझना ही चाहिए । किन्तु वह नही समझता यह ही आइचर्यकी 
बात है 


“चेतन, अचरज सारी, यह सेरे जिय आने | 
ऋूव चचन हितकारी, सदयुरु तुमहिं पहावे । 
सदगुरु तुमहि पढ़ायें चित्त दे ठुमहू हो ज्ञानी । 
बहू तुमद्दि न क्यों हू जावे, चेदन तत्त्व कहानी ॥ 
इसके विपरीत यह आत्मा विपयोमे ऐसी चतुर हैं कि कोई उसकी बराबरी 
नहीं कर सकता । भौर यह चतुरता बिना किसी गुरुके प्राप्त हुई हैं । कविका 
तात्पर्य हैँ कि सासारिक विपयोमें ऐसा तीद़ आवार्पण होता है कि यह चेतन उसमें 
स्वत. लिप्त हो जाता है। 
“विधयनि चतुराई कहिएु, को सरि करे तुम्हारी । 
बिन गुरु फुरन कुबिद्ा केसे, चेतन अचरज भारी ॥” 
निर्गुगवादी सन्‍्तोको भाँति कवबिने कहा है कि यह चेतन अपनी वस्तुको 
भलकर इधर-उवर भठक रहा है। वह चावलरूके कणोक्ों छोडफर छिलका ग्रहण 
कर रहा है। उसकी वरतु उसके ही अन्तरमे विराजमाच है। यदि चतुर चेतन 


पु 


स्वानुभवको बुद्धिसे उसे देखें तो देख सकता हूं, 
१ इसके छठ गीत, परमार्य जकडी समग्मह, जैन अन्च रत्नाकर कार्यालय बम्ब-में 
प्रकाशित दो चुके है। उसके ढसे सीत, इदस्निनवाणी सम्मह, प० पन्नालाल 
बाकलीवातस सम्ादित, मदनगंज, किशनगद, ४० ५६२-५८६४, संत्राट सस्करणर्मे 

छप चुके दे । 


१७२ हिन्दी जैन मक्ति-फाव्य और कवि 
“अपनी वस्तु संमारि विसरी, कहा हइृत उत मटक ही । 
वहिरसुख मूल्यों भया कम छोढि कब तुप झटक ही ॥ 
निज वस्तु अंतरगत विराजित, चिदानद्व निकेतना। 
स्वाजुभव बुद्धि प्रजुजि देखदहि चति चतुरमति चेतना ॥* 
मंगल गीत प्रबन्ध 
इसे 'पंचमगल' भी कहते है । इसमें तीथथंकरके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और 
मोक्षकों लेकर भव्तिपुर्ण पदोकी रचना हुई हैँ । यह काव्य बहुत अधिक छोकप्रिय 
हुआ। उसमे कुछ ऐसा सौन्दर्य है जो आज भी प्रत्येककी आकपित करता है। 
भगवान्‌की गर्भम आया हुआ जावकर, इन्द्रने कुत्रेरकों भेजा, और उसमे 
भगवानकी नगरीको कवक और रत्नोसे जडकर अद्वितीय बचा दिवा। भगवान्‌के 
पिताके घरमे छह माह पूर्वसे ही रत्नोको वर्षा आरम्भ हो गयी । रुचिकवासिनी 
देवियाँ प्रसन्न हो-होकर जननीको सेवा करने छगीं, 
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जाके गरम कल्याणक घनपति झ्राइयो । 
अवधि ज्ञान परवान सु इन्द्र पठाइयों ॥ 
रचि नव बारह जोजन नयरि सुहाचनी ॥ 
कनक रयणि मणि संद्धित संदिर अति बनी ॥ 
अति बनी पोरि पगारि परिसा खुबन उपवन सोहये । 
नर नारि सुन्दर चतुर सुख भ देख जन मन सोहये ॥9॥ 
भगवान्‌क्ा जन्मोत्सव मनानेके लिए इन्द्र परिवारसहित स्वर्गते चल पडा। 
मार्गमे अप्सराओके नृत्य हुए । उनकी कमरमे बँधी कनककी किकिणियोसे मधुर 
स्वर निकलता था | घण्टोसे घन-धनको ध्वनि आ रही थी। व्वजा-पताकाएँ 
हरा रही थी । उन्हें देखकर तोनों लोक मोह गये, 
“दरूदऊहि अपछर नटठ॒हें नवरस हाव भाव सुहावने ॥ 
मणि कनक किंकिणि वर विचित्र सु अमर मंडप सोहये । 
घन घंट चंचर घुज़ा पताका देखि ब्रिश्षुवन मोहये ॥6॥” 
केवलज्ञानके उपरान्त भगवान्‌के समवशरणकी रचना हुई । उसमे सगवान्‌की 
सेवा करनेवाले, नारी और नर, परमानन्दका अनुभव करते है । मारुत देव 
भगवानके चारों ओर योजन प्रमाण पृथ्वीको झाडकर चुद्ध बना देते हैँ । मेघ- 


< यह अनेक वार छप चुका हैं। अब ज्ञानपीठ पूजाजलि, भारतीय शानपीठ काशी 
१६४७ ६० से, ए० ६४--१०४ पर अरक्ाशित हुआ है । 
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कुमार गन्धोदककी सुहावनो वृष्टि करते है । देव भगवान्‌के पैरोके नीचे कमलो- 
की रचना करते है । 
“अनुपरे परमानंद सब को, नारि नर जे सेचता । 
जोजन प्रमान घरा सुमाजंहि जहां मारुत देवता ॥ 
पुनि करहि मेघकुमार गंधोदुक सुद्ृष्टि सुहावनी । 
पद कमल्तर सुर खिपहि कमर सु धरणि ससि सोसा बनी ॥१५९॥” 


लघुमंगल 
पाण्डे रूपचन्दकी लिखी हुई यह कृति दि० जैन मन्दिर, बडौतके गुटका 
नं० ५५ वेष्टन नं० १७२ पृ० ४५-४७ पर अकित हैं। इसमें केवछ पाँच पत्च 
है, प्रत्येक पच्चमे छह पक्तियाँ हैं। कविते प्रथम पद्यमें ही अपनी लघुता प्रदर्शित 
करते हुए लिखा हैं कि है प्रभु ! तुम्हारी अतुल महिमाका ठीक-ठीक विवेचन तो 
गणराज भी नही कर सकते, में तो शक्ति-होन हें, किन्तु तुम्हारी कृपासे मुखरित 
होकर कुछ कहता हें, 
“ज्ञ जे जिन देवन के देवा, सुर नर सकल करे तुम सेवा, 
अदभुत हैं प्रभु महिमा तेरी, चरनी न जाय अछप मति मेरी । 
मरी अलूप सति वरनि न जाय अतुर मसहिसा तुम तर्णि, 
गनराज वचनति सो अगोचर पूज्य पद डदोतणी। 
में सकति रहित जिनेसराय दंपति दिपति राज न जिय घरों । 
तुम सकति बसि वाचाल हे प्रभु किमपि जस कीत्तन करों ॥”* 
नेमिनाथ रासा 
नेमिनाथ रासा'की प्रति आमेरके भट्टारक महेन्द्रकोतिके ग्रन्थ-भण्डारके एक 
गुटकैमे निव्रद्ध है, जिसे प० परमानन्दजीने स० १९४४ में देखा था। 'नेमिनाथ 
रासा' एक सुन्दर कृति हैं। उसका आदि ओर अन्त भाग निम्न प्रकारसे है... 
भादि 
“पणविवि पंच परमगुरु सग-चच-काय ति-सुद्धि । 
नेमिनाथ गुण गावउ उपजे निर्मर बुद्धि ॥ 
सोरठ देश सुहावनी पुहमीपुर परसिद्ध । 
रस-गोरस परिपूरनु भन-जन-कनक समिद्ध ॥ 


१ प्ररास्ति सभद, प्रथम भाग, दिल्‍ली, अस्तावना पृष्ठ ८१ । 


१७४७ हिन्दी जैन सक्ति-काव्य ओर कवि 


ब्नन्त 
“हुपचन्द जिन विनदे, हो चरनञु को दासु । 
में इच छोक सुहावनो, विरच्यों किचित्‌ रासु ॥ 
जा यह सुरधरि गावहिं, चित दे सुनहि जे कान । 
सन चाछित फर पावहि, ते नर नारि सुझाव ॥#? 


खटाछना गीत 


यह गीत देहलीके गास्त्र-भण्डारमे मोजूद हैं। यह अनेकान्त वर्ष १०, किरण 


हे 
२ में प्रकाशित हो चुका है। इसमें १३ पद्च हैं और सभो बध्यात्म रससे युक्त 
हैं । उप्तमे काव्य-गत रमणीयता भी हैँ । उसका एक पतद्च देखिए, 


“सिद्ध सदा जहां निवसह्टीं, चरम सरीर प्रमान । 
क्रिच्चिन मरानोज्चित, मूसा गगन ससान ॥ 
अन्य रचनाएँ 


पाण्डे ल्पचन्द हिन्दीके एक सामथ्यवान्‌ कवि | उनकी भाषाका प्रसाद 
गुण आनन्द उत्पन्न करता है, तो सोधे-साथे भाव मर्मको रस-विभोर बचा 


५१, हर्षकीति ( वि० स० १६८३ ) 


हर्पकीतिने छोटी-छाटो मुक्तक् रचनाओका निर्माण किया हैं । उनमें अध्यात्म 
और भक्ति रसको अधिकता हैँ । उनको भाषापर राजरवावोका प्रभाव हैं । इससे 
सिद्ध है कि वे राजस्वानके निवासी थे। हो सऊता है कि वे जयपर अयवा उसके 
आमसन्वासके रहनेवाले हो । उस समय जयपुर ऐसे छोगोका केद्ध हो रहा था 
जो राजस्थानी मिश्चित हिन्दीमे छिख रहे थे। ये हर्षकीति, हर्षकोीतिसूरिसे स्पष्ट- 
रूपेय पृथक है । हर्फोनियूरि तवागच्छके चन्रकोतिसूरिक धिप्य थे। उन्होंने 
गुजरातीम केवल विजय घेठ विजयबशेठानी स्वल्य प्रव॒न्धा की रचना की । हर्प- 
कीति हिनन्‍्दीके कवि थे। उत्तकी रचनसाओआमे रस हैं और गतिनीरूता । रचनाओ- 
का घिवरण तिम्त प्रवार है : 


हा ता] 


् कस बे ह् 
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पंचगति बेल 

इसको रचना वि० सं० १६८३ में हुई धी। इसको एफ हस्तलिखित प्रति 
पंचायती मन्दिर दिरवीमे मोजूद हैं। दूमरी प्रति जयपुरके ठोलियोके दि० जन 
मन्दिरके गुटका नं० १३१ में सकलित है। तीसरी प्रति जयपुरके बधीचन्दजीके 
दि० जैन मन्दिरम गृटका न० ५१ में निवद्ध है। इसमे कृतिका रचना-कारू 
वि० स० १६८३ दिया है | यह गृटका वि० सं० १७५४ का लिखा हुआ है । 

इस काव्यमे पाँच इन्द्रियोते सम्बन्धित विपयोका वर्णन हुआ हैं। उन 
विपयोगे फेसनेसे जीव निगोदमें जाता हैं। जीवका कर्तव्य हूँ कि इन्द्रियोका दास 
ने बने, ओर भगवानमे ध्यान रूगाये । 


भमेमिनाथ राजुरू गीत 

इसकी प्रति जयपुरके वश्रीचन्द्रजीके दिगम्बर जेन मन्दिरमे स्थित गुठका 
नं० १६२ में निवद्ध है। इसमें कुल ६८ पच्य हैं। सभीमे भगवान्‌ नेमिनाथ और 
राजुलको लेकर भवित दिखायी गयी है । 
मोरडा 


इसदी प्रति जयपुरके वघीचन्दजीके दि० जैन मन्दिरके गटका नं० ११८ में 
निव्रद्ध हैं । इसमें भी नेमिताथ और राजुलको लेकर विविध भावोका प्रदर्शन हुआ 
है, सभी भगवहिपयक रतिसे सम्बन्धित है । आादि और अन्त देखिए | 
प्रारम्भ-राग सोरठी 
“जहारो रे मन सोडा तू तो गिरनारया उठि आयरे | 
नेमिजी स्यों युं कहिज्यो राजमती दुक्ख ये सौसे ॥ म्हारी० ॥ 


अन्तिम 


“मोक्ष गया जिण राज़ प्रभु गढ गिरनारि मशार रे । 
राजल तो सुरपति हुवी स्वासी हकीतिं सुकारो २ ॥ म्हारो० ॥7 


सेमीहवर गीत 

इसकी प्रति बधीचन्दजीके दि० जैन मन्दिरसे गुटका न० १६२ में निवद्ध 
हैं। इसमें कुल ६९ पद्म है। यह भगवान्‌ नेमीश्वरक्ती भक्तिमे रचा गया एक 
गीति-काव्य हैँ । 
वीस तीथंकर जखडी 

इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोके जेत मन्दिरसे विराजमान एक पाठ5-सगम्रहसे 
सकलित है । 


१७५६ हिन्दी जन सक्ति-छाब्य ओर कवि 


चतुर्गति वेलि 
यह प्रति भो जयपरके वधीचन्दजीके दिग्रम्बर जैन मन्दिरमे विराजमान 
गूटका न० ४३ और १४८ में निबद्ध हैं। पहलेका लेखनकाल वि० सं० १७८२ 
ओऔर दमरेंका स० १७९९ ज्यंप्ठ वद्दी ११ ह॥। जयपुरक हा पण्डित लणकरनाक 
मन्दिरमे गुटका त० २ और 2१८ में भी इसकी प्रति सकलित हैं । 
कर्म-हिण्डोछना 
इसकी प्रति जयपुरके वघधीचन्दजीके मन्दिरमें गुटका नं० १६२ में लिखी 
। इसमें १८१ पत्च हैं। जयपुरके ठोलियोके जब मन्दिरमें भी गुटका न० २६ 
में इसको एक प्रत्ति संकलित हैँ । 
अन्य रचनाएँ 
“छहलेश्याकवित्त' औौर भजन व पदन-संग्रह जयपुरके पं० लूंगकरजीके 


/ज# 


मन्दिरमें गुटका नं० १८ में निबद्ध है । 


५२, कनककीति ( ६७वीं शवाब्दी विक्रम उत्तराढू ) 


कनककीति खरतरगच्छीयभाखाके प्रसिद्ध जिनचन्द्रयूरिकी गिष्य-परम्परामे 
तयनतकमलके शिष्य जयमन्दिरके जिष्य थे। इनकी समची काव्य रचनाएँ गुजराती 
जोर हिन्दीमें लिखी हुई हैं। बहुत पहले ही श्री मोहनलाल दुलीचन्द देमाई 
इनके द्वारा गुजरातीमे रची गयी 'वेमिनाथ रास! और द्रोपदी राम'-जमैसी रच- 
ताओका विधद उल्लेख कर चुके है ।' दोनो ही रचनाएँ १७व्रीं गताव्दीके अन्तिम 
पादकी कृतियाँ है। इनका निर्माण क्रममण बीकानेर और जैनलमेरमें हुआ, अत. 
यह अनुमान किया जा सकता हैं कि ये उसी तरफके रहनेवाले थे। इन्होने 
तत्त्वार्थ ते सागरी टीका पर एक विस्तृत हिन्दी टीका लिखी हूँ जो 
गद्यमें है । 

इचकी हिन्दी कृतियोमे गीत अधिक हैं। सभी भगवान्‌ या किसी ऋषि- 
मूनिकी स्तुतिमें लिखे गये हैं । काव्यकी दृष्टिस भी उनकी रचना प्रौढ हैं। भाषा 
हुंढारी हिन्दी है, जिसमें हैं के स्थानपर छे का प्रयोग किया गया है । उ 
कृतियोका सक्षिप्त परिचय निम्न श्रकारसे हैं 


/3॥5 


प्र 


१ जैनगुज्रकविश्नो, भाग १, वस्वई, १६२६ ईू०, पृष्ठ (६८-७० । 
२. इसकी अति जय्पुरके ठोलियेज़ि जैन मन्दिस्सें, वेष्दन नें० ४७ सें मौजूद है 
लेवनकाल स० 2७४४ का्निक्त वी ६ है। 


थाई 
| 
अ्मागक: 
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मेघकुमार गीत 
इस छोठे-ते गीति-काव्यम ऋषि मेघकुमारकी स्तुति की गयी हैँ । इसमें कुछ 
४६ पद्य हैं। इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोके दिगम्वर जेन मन्दिरमे वेष्टन 
सं० ४४० में निवद्ध हैं। उसमें केवल दो पन्ने हैं। इसका अन्तिम भाग इस 
प्रकार हैं, 
“श्री वीर जिणंद पसाइ, जे सेघकुसार रिपि गाइ। 
ठाही अगली वीवस दीजञाइ, वसी संपत्ति सगली पाह ॥ 
जे सुनीचर सेघकुमार, जीणी चारित पाकूडसार । 
गुणेर श्री साणीक सीस, इम कनक सणय नींस दीस ॥ 
जिनराज-स्तुति 


इसकी प्रति जयपुरके बघीचन्दजीके दि० जैन मन्दिरमें गुटका नं० १२५ में 
लिखी है । इसकी लिपि सांगानेर में सं० १७५९ फाल्गुन सुदी ६ को हुई थी । 
भाषा गृजरातीका पर्याप्त सम्मिश्रण हैं । 


विनती 

इसकी प्रति भी जयपुरके बधीचन्दजीके दि० जैत मन्दिरके गुटका नं० ५१ 
वेष्टन न्ं० १०१७ और गुटका मनं० १०८ और वेष्टव नं० १११८ में निवद्ध 
है । यह “बंद श्री जिनदाई' से प्रारम्भ होती है। यह भगवान्‌ जिनेन्द्रकी भक्तिसे 
सम्बन्धित एक गीत हूँ । 
श्रीपाल-स्तुति 

इसकी प्रति भी उपयुक्त मन्दिरके ही गुटका नं० १०१ में निवद्ध है। इसमें 
श्रीपालकी स्तुति है, जैसा कि इसके जणीर्पकसे विदित है। श्रोपाल, भगवान्‌ 
जिनेद्धका परम भक्त था। यह भक्‍तकी भक्ति है । 
पद 

कनक्कीत्तिके पद दि० जैन मन्दिर बडोतके पद-संग्रहमें संकलित हैं। कतिपय 
पद जयपुरके ठोलियोके जैन मन्दिरमें विराजमान गृटका नं० १११ में भी निवद्ध 
हैं। जयपुरके छावडोके मन्दिरके गुटका नं० ३४ भौर वधोचन्दजीके मन्दिरके 
वेष्टन नं० १०२३ में भी उनके पदोका संकलन हैं। एक पदमें उन्होने लिखा है 
कि भगवानूका नास छेनेसे निश्चय ही शिवपद मिलता हैं, 

“तर नारी जो गावेै रे साई 
निहइये भिवपुर जावही | 
र्रे 


द्७्८ हिन्दी जैन सक्ति-कान्य सौर कवि 


कनककीरति शुण गाव रे साई 
अरिहंत नांव हिये घरों। 
अब छीयो जाय तो लीज्यो र भाई व 
जिन को नांव सदा सलछो ॥7 
एक दूसरे पदमें अपने देवको अनुपम कहते हुए कविने लिखा है, हा 
“तुम साता तुम तात चुमही परस चणी जी | 
तुम जग संचा देव तुम सम और नहीं जी ॥ 
तुस प्रश्ु दीनदयाल झुभ दुप दूरि करो जी। 
लीजे मोहि उवारि सें तुम सरण गह्दी जी॥आ 
संसार अनंतन ही तुम ध्यान धरो जी। 
ह तुम दरसन विन देव दुरगति साहि झल्‍्यो जी ॥* 
कम घटावलि 
इसकी प्रति जयपुरके बघीचन्दजीके दि० जैन मन्दिरमें गुटका नें० १०८ में 
सुरक्षित है। इसमे जैन धर्मानुसार बाठ कर्मोक्रा बुरा प्रभाव दिखाया गया हैं । 
एक पद्मयमें कविने लिखा हैं कि अपने आराध्पमें प्रेम-निष्ठ होनेंसे यह जीव भव- 
समुद्रके पार पहुँच जाता है, 
“अ्रस्यी संसार अबंद न तुस भेदु छहणो जी। 
तुस सयो नेह निवारि परस्थो नेह् कीये जी ॥ 
पढ़ता नरक मझारि अब उधारि करो जी। 
तुम स्‍यों प्रेस करेरा ते संसार हिरे जी।॥ 
कनककीरति करि साव श्री जिन सगति स्चे जी । 
पढ़ सुन नर नारि सुरगा सुध छहो जी ह? 


५३. कवि बनारसीदास (जन्स वि० लं० १६४३, झत्यु वि० सं०३७००) 


पारिवारिक जीवन 

बनारसीदासका लिखा हुआ. “अर्द्कयानक” है, जिसके आधारपर यहाँ 
उनका जीवनवृत्त प्रस्तुत किया जा रहा है। प्राचीच और मध्यकालीच साहित्यमे 
“अर्दधकधानक' पहला आत्मचरित” माना जाता है । 

१. मन्दिर दधीचन्दजीवाली प्रति । - पु 

२. मन्दिर छावदोंवाली प्रति । 

३. अद्कथानक, प० लाथूराम प्रेमी-द्वारा सम्पादिव होकर, संशोधित साहित्यमाला 

बम्ब्ई से अक्टूबर १६५७ में युनः प्रकाशित दो चुका है । 
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कवि घनारसीदासजीके पितामह श्री भूलदासजी हिन्दी और फारसीके विद्वान 
थे। नरबरके नवावने उन्हे अपना मोदी नियुवत्त किया था । वि० स० १६०८ 
सावन सुदी ५ रविवारके दिन मूलदासके घर पृत्र-जन्म हुआ । उसका नाम 
खड़गसेन रखा गया। वि० सं० १६१३ में मूलदासका स्वर्गवास हो गया । 
उनकी धन-सम्पत्ति नवावसे ले छी । मसाँ-वेटे जोनपुरमे आकर रहने लगे । वहां 
खडगसेनको ननसाल थी। नाना मदनर्सिह चिनालिया जोनपुरके प्रसिद्ध जोहरी 
थे। उस समयका जौनपुर अधिक समृद्धिशाली था। वहाँ हीरे-जवाहरातका बहुत 
ऊँचा व्यापार होता था। वह चार कोसमें बसा हुआ था। उसमे ५२ बाज़ार 
थे। इस तगरकों पठान जोनसाहने वसाया था | बनारसीदासके समयमें जौनपुरका 
नवाब कुलीचरण था, जिसके अत्याचारसे प्रपीड्चित होकर जौहरी इधर-उधर भाग 
गये थे । 

खड्गसेनजी बडे होकर आगमरेमे आये भोर सुन्दरदासजीके साथ व्यापार 
करने लगें। इसके पूर्व वे कुछ समय तक वंगालके सुलुतान लोदीखाँके पोतदार 
भी रहे थे। सुन्दरदासके साझेमे व्यापार खूब चछा । उसी समय इनका विवाह 
मेरठके सूरदास श्रीमालको पुत्रीसे हो गया। प्रथम पृत्रके स्वर्गवासी होनेपर 
उन्होंने रोहतकके पासकी 'सती माता” की जात की । दो बार जात करनेपर उनके 
सं० १६४३ माघ सुदी एकादशी रविवारके दिन एक पुत्र॒का जन्म हुआ, जिसका 
नाम विक्रमाजीत रखा गया। छह मासके बालककों लेकर वे भगवान्‌ पाइर्व- 
ताथकी पूजा करनेके लिए वनारस गये | वहाँ उनकी प्रार्थनापर पुजारीने आशी- 
वाद दिया, “भगवान्‌ पार्श्वप्रभुके यक्षने मुझसे प्रत्यक्ष होकर कहा हैं कि इस 
वबालककी कोई चिन्ता नही रहेगी, यदि पारइर्व-प्रभुके जन्म-स्थानके नामप्र इसका 
नाम रखा जायेगा ।” उसके निर्देशानुसार विक्रमाजीत बनारसीदास हो गये । 

खारह वर्षकी उम्रमे अर्थात्‌ वि> स० १६५४ माघ सुदी १२ को खैरा- 
वादके कल्याणमलकी पुत्रीके साथ उनका विवाह हुआ । जिस दिन पुत्र-बधू घरमें 
आणीे, उसी दिन खडगसेनकी दूसरी पुत्रीका जन्म और नानीका मरण हुआ । 
तीनो काम एक साथ किये गये । बनारसीदासजीके तीन विवाह हुए, जिनमे-से 
प्रथम दो क्रमश स्वर्गवासिनी हो गयी । वनारसीदासजीके नौ वारूक जनमे, सभी 
काल-कवलित हो गये । उनमे दो छडकियाँ और सात लड़के थे। उसपर बनारसी- 
दासजीने यहु कहकर सन्‍्तोप घारण किया, 

“तस्व दृष्टि जो देखिए, सत्यारथ की साँति। 
ज्यों जा को परिगह घटे, त्यों दा की उपसांति ॥7 - 
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बनारसीदासकी शिक्षा-दीक्षा 

भाठ5 वर्षकी अवस्थामें बवारसीदास चठशालामे विद्या प्रहण करें जाने 
लगे । वहाँ गुएके पास वे एक वर्षमे ही लिखना-पढना सीख गये । इसके परचात्‌ 
१४ वर्षके होनेपर उन्होने पण्डित देंबदत्तके पास वरिद्यास्यास किया, और नाम- 
माला, अनेकार्थ, ज्योत्तिय, अलंकार, कोकशास्त्र और चार सौ फुटकर इलोक 
पढ़े। इसी समय जोौनपुरमे उपाध्याय अभमयघर्मजी आये, उतके साथ भानुचद्ध 
झौर रामचन्द्र तामके दो शिष्य भी थे। मुनि भानुचर्ठसे वनारसीदासका स्नेह हो 
गया, और वे उनके पास विद्याष्ययच करने छगे। मुनिजीसे उन्होंने पंचसन्धि, 
छन्‍्द, कोश, जैन स्तवन, सामाथिक तथा प्रतिक्रमणादि पाठ सीखे। इनके प्रति 
बनारसीदासजीकी अगाघ श्रद्धा थी । उन्होंने अपनी प्रत्येक रचनामें यहाँतक कि 
त्ाटक समयसारमें भी उनका स्मरण किया हैँ। बनारसोीदांसकी कवि-प्रतिभा 
जन्मजात थी। उन्होने १५ वर्षक्ञी अल्पायुमें एक 'नवर॒त रचना लिखी, जिसमे 
आसिखीका विशेष वरनन था। उसमें एक हज्ञार दोहा चौथाई थे। श्रेष्ठ ज्ञान 
होनेपर उन्होंने यह रचना गेमतीमें प्रवाहित कर दी । इससे उनकी कऋवित्व- 
शक्तिका परिचय तो मिलता ही है । 


बतारसीदासका वंश ओर गोत्र 


बनारसीदासका वंश श्रीमाल और गोत्र विहोलिया था। इनकी उत्पत्तिके 
विषयमें वबनारसीदासने लिखा है, “रोहतकके पास विहोछी नामका गाँव था, 
जिसमें राजवणी राजपत रहते थे | वे सब एक जेन गरुके उपदेशसे जैन हो गये । 
णमोकार मन्त्रको मारा पहननेंके कारण उनके कुछका नाम श्रीमाल पडा । वहाँके 
राजाने उनके गोत्रका नाम 'बिहोलिया रख दिया । इसपर टिप्पणी करते हुए 
पं० नाथूराम प्रेमीने लिखा है, “इसमे इतना तो ठीक मालूम होता है कि विहोली 
गाँवके कारण इनका ग्रोत बिहोलिया हुआ, जैनोके अधिकाश ग्ोज्रोके नाम 
स्थानोंके कारण ही रखे गये है, परच्तु समग्र श्रीमाल जातिके उत्पत्ति-स्थानके 
विपयमे वे कुछ नही कहते ।॥” पण्डित प्रेम्नीकी दृष्टिमें श्रीमाल जातिकी उत्पत्ति 
श्रीमाल स्थानसे हुई, जो अब भिन्नमाल कहलाता है । इसके खण्डहर भहमदा- 
बादसे अजमेर जातेवाली रेलवे छाइनपर पाछूनपुर और आठवू स्टेंगनसे लगभग 


१. अधकथानक, दोदरा ८-१०, ए० २ | 
२, अधेकथानक, परिशिष्ट, पृ० ११८। 
३. बद्दी, पृष्ठ १ १८ । 
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श् 


५० मील दूर गृजरातकी ओर अवस्थित हैं। हुएनसागके समयमे यह नगर गुर्जर 
देशको राजधानी था। 


बनारसीदास ओर उनका सम्प्रदाय 


बनारसीदासजीका जन्म इ्वेताम्बर सम्प्रदायमें हुआ था, किन्तु न वे इवेता- 
म्वर थे और ते दिगम्बर। उस समय आगरेमे अध्यात्मियोकी एक सैली या गोष्ठी 
थो, जिसमें सदेव नध्यात्म चर्चा हुआ करती थी । बनारसीदास उसीके सदस्य थे। 

ससमयसार की राजमलजी कृत वबाल-बोध टीका पढ़कर, बनारसीदासकों 
श्रध्यात्म चर्चामें जो रुचि उत्पन्न हुई थी, वह वि० सं० १६९२ में पाण्डे रूप- 
चन्दजीसे 'गोमद्सार' पढनेके उपरान्त परिष्कृत हुईं। परिणामस्वरूप वे अध्यात्म 
मतके पक्के समर्थक बन सके। यद्यपि बनारसोदाससे पहले ही आगरेमे अध्या- 
त्मियोंकी सैली थी, किन्तु उनके आनेके बाद उसमें स्थायित्व आया। 

वनारसीदासके पाँच साथी थे, पं० रूपचन्द, चतुर्भुज, भगवततीदास, कुँअरपाल 
और धर्मदास । ये सब दिन और रात केवल अध्यात्म चर्चा ही नही करते थे, 
किन्तु तदनुरूप साहित्य-मृजन भी करते थे । बनारसीदास और उनके इस साहि- 
त्यिक दलने अध्यात्मवादको अनुभूततिमय काव्यका रूप दिया। जिससे उसमें 
स्थायित्व तो आया ही, आकर्षण भी उत्पन्न हुआ । बनारसीदासके बादका समृचा 
जेन-हिन्दी साहित्य उनके काव्योको अन्तश्चेतनासे प्रभावित है | 


बनारसीदासका दो सन्तोंसे मिरून 

कहा जाता है कि बनारसीदासजीको महात्मा तुलसीदाससे भेंट हुई थी । 
तुलसीदासजीने रामायणकी एक प्रति बनारसीदासजीको दी थी, ओर उन्होने 
(विराजै रामायण घट माहि' पद की रचना कर रामायणके प्रति श्रद्धा प्रदर्शित 
की थी । तुलसीदासजीका स्वर्गवास वि० सं० १६८० में हुआ था, उस समय 
बनारसीदासकी अवस्था ३७ वर्षकी थी। दोनोकी भेट होना असम्भव तो नही है । 
पं० नाथूरामजी प्रेमीका कथन है, “यदि गोस्वामी तुलसीदाससे साक्षांत्‌ होनेकी 
बात सच होती तो उसका उल्लेख “बरद्धंकथाघक में अवश्य होता ।' * हो सकता 
हैं कि इस घटनाकों गोण समझकर ही उन्होने अपने जीवनवृत्तमें कोई स्थान न 





१. वही, पृष्ठ ३७। 

२. नाटक समयसार, बुड्िलाल आवककी हिन्दी-टीकासहित, जैन अन्धरत्नाकर 
कार्यालय, वम्बई, वि० स० १६८६, प्रशरिति, पथ २६-२७, पृष्ठ ४३७ ॥ 

३. यद पद वनारसी-विलासे, जयपुर, १६५४ ६०, ४० २११पर सकलित है। 

४. अद्धुंकथानक, भूमिका, ए० ६२। 
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दिया हों । यह सच हैं कि तुलसीका यज्ञ उनके जीवनकालमें नही था । इसके 
बतिरिकत वे तुलसीकी रामायणकी प्रशंसा पहले ही कर चुके थे । 

दूसरे सन्त सुन्दरदासजी हैं, जिनसे बनारसीदासको भेंट हुई थी। सुन्दर+ 
दासजीका जन्म वि० सं० १६५३ और मृत्यु वि० सं० १७४६ में हुई। उनका 
रचनाकाल वि० सं० १६६४ से आरम्भ हल था । दोतो समकालीन थे । चुन्दर 
प्रव्धावली के सम्पादक पं० हरनारायण शर्माने दोनोकी भेट होनेकी बात लिखीं 
हैं। उन्होंने यह भी लिखा हैँ कि दोनोमे, आपसमें पद्योका आदाचनग्रदान भी 
हुआ थ्य । पं० नाथूरामजी प्रेमीने इस भेंटकों सम्मव माना है ।* “बर्द्धकथावक 
में इस घटनाका भी उल्लेख नही हैं। बवारशसोदास स्वय सन्त थे और उनमें 
सन्त-तमागमकी इच्छा स्वाभाविक थी । 


वनारसीदासका साहित्य 

वनारसीदासने 'नतवरस रचना, 'ताममाला', नाटक समयसार, वनारसी- 
विलास', अर्धकथानक', मोह विवेक युद्ध, माँझा' बौर कुछ फुटकर पदोका 
निर्माण किया था। बनारसीदास उत्तम कोटिके कवि थे । उदकी रचनाओमें रस- 
प्रवाह हैं और गतिशीरूता भी । जोवन्त भाषा बौर स्वाधाविक भावोन्मेष उनका 
मुख्य गृण है । 
सवृरस रचना 

वनारसीदासने इसको रचता वि० स० १६५७ में की थी। उस समय 
उनकी अवस्था १४ वर्षकी थी । रचनाका मुख्य विषय था, इक । बनारसी- 
दासने वि० सं० १६६२ में इस कृतिकों गोमतोमें वहा दिया था। इस रचनाएं 
एक हजार दोहा-चौपाई थे । 
सनास-साला 

इसकी रचना वि० सं० १६७० आदिवव सुदी १० को जोनपुरमे हुई थी। 

यह एक छोटा-सा शब्द-कोब्य है। इसमें १७५ दोहे है। यद्यपि इसका मुख्य 

बाघार घनजय नाममारछा' थो, किन्तु उसमें हिन्दी, संस्कृत और प्राकृत तीनो - 





१. नोदीलाल मेनारिया, राजस्थनानी भाषा और साहित्य, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
अयाय, जिं० सं० २००८, द्वितीय संस्करण, पृ० २६३-२६५। 

२ झद्धकथानक, भूमिका, पृष्ठ ६४ । 

३. बसारदी नाममाला, गीर सेवा मन्शिर, दिल्‍ली, पथ १७६-१७२ | 
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भाषाओके शब्दोका समावेश हुआ हुँ । यह एक मौछिक कृति है । 
साटक समयसार 


नाटक समयसार' वनारसीदासकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसका निर्माण 
आगरेमे विं० सं० १६९३, आदिविन सुदी १३ रविवारके दिन हुआला था । उस 
समय वादशाह गाहजहाँका राज्य था। 

नाटक समयसार में ३१० सोरठा-दोहें, २४५ सर्वया-इक्रतीसा, ८६ चौपाई, 
३७ तेईसा-सर्वया, २० छप्पय, १८ कवित्त, ७ मडिल्ल और ४ कुण्डलिया हैं । 
कुल मिलाकर ७२७ पद्च होते हैं । 

ताटक समयसार' का मुख्य आधार है आचार्य अमृतचनद्र ( ९वी शताब्दी 
विक्रम ) की भात्मस्याति' टीका, जो आचार्य कुन्दकुन्दके प्राकृतर्मं लिखे गये 
समयसारपाहुड़'पर, संस्कृत कलशोमें लिखी गयो थी, और राजमलजी पाण्डे 
( १६वीं शताब्दी विक्रम ) की 'वालवोधिनी” टीका, जो हिन्दी-गद्यमें रची गयी 
थी। किन्तु नाटक समयसार' केवछ अनुवाद-मात्र नही है, उसमें पर्याप्त मौलिकता 
है। 'आत्मस्याति' टोकामें केवल २७७ कलदोे है, जब कि "नाटक समयसार*में ७२७ 
पद्चय है। बच्तका 'चोदहवाँ गुणस्थान अधिकार! तो बिलकुल स्वतन्त्र रूपसे 
लिखा गया है। प्रारम्भ और बनन्‍्तके १०० पद्योका भी आत्मख्याति' टीकासे 

कोई सम्बन्ध नही है। जिनका सम्बन्ध है वे भी नवीन हैं। कलश” का अभिप्राय 

तो अवव्य लिया गया है, किन्तु विविध दुृष्ठान्तो, उपमा भोर उत्प्रेक्षाओसे ऐसा 
रस उत्पन्न हुआ है जिसके समक्ष कलश फीका जँचता है। नाटक समयसार'" 
साहित्यका ग्रन्थ है जब कि 'समयसारपाहुड' और उसकी टोकाएं दर्शनसे सम्बन्धित 
हैं। नाटक समयसार'में कविको भावुकता प्रमुख है, जब कि 'समयसारपाहुड में 
दार्गनिकका पाण्डित्य । 


ससमयसार” ओर नाटक! 

अपने स्वभाव व गुण-पर्यायोर्में स्थिर रहनेको समर कहते है । छहो द्रव्य - 
जीव, अजीव, घर्म, अधर्म, जाकाग और कारू - अपने गुण-पर्यायोमें स्थिर रहते 
हैं, अंत वे सव समर्या कहलाते हैं। उन सबमें आात्म-द्रव्य ( जीव ) ज्ञायक 


* ९ "भापा प्राकृत संस्कृत, तरिविध सुसबद समेत' 
बनारसी नाममाला, दिल्‍ली, तीसरा पत्र । 
२ नाव्क समयसार, वन्वरई, प्रशस्ति, पद्च ३६-१७, पृ० ४४० । 
३ बही, प्रशस्ति, पथ इ६वाँ, ए० ५४१। 
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हर] 


होनेके कारण सास्मूत है, और उसका ही मुद्यतया कथन कारनेके कारण इसका 
साम 'समयसार' हैं। 

आवचाय दुन्वऊुद्ने समयसार' को नाटक नहीं बहा था, किसु अमृतचद्धा- 
चार्यने अपने सस्कृत कहाशोंमें उसे माटकऊी संज्ञा प्रदान की । बनासरसीदासने भी 
उसे नाटक कहा है । इसमें जीव, कजीव, आद्धव, बर्व, संवर, निर्ज रा, और मोक्ष 
सात तत्व अभितय करते हैं। उनमें प्रधाव होनेके बारण ऊोव चायक है भीर 
बजीव प्रतिनायक । दोनोंके प्रतित्यर्दधोअभिनय विभिन्न रुपशोंके द्वारा प्र्दगत 
किये गये हैं। बात्मा [ जीव ) के व्वमाव और विभावों नादकके ढंगप्र 


बतछानेके 25 रण ड़ नाटक समयसार # + | 
बतलानेके कारण इसको नाटक समयसार' कहते हूँ । 





नाटक समयसारसें रूपकत्त्व 
आत्माख्णी घट सत्तारपी रंगभूमिपर ज्ञानक्रा स्वांग बनाऊर सर्देव नृत्य 
करता हैं । पूर्व बन्चका नाथ उसकी गायन विद्या है, नवीन बन्धका संबर छाल 
तोडना है, नि शक्रित आदि बाठ बंग उसके सद्चारी हैं, समताक्ा ध्यलाप ह्वरों- 
का उच्चारण हैं, ओर निर्जराकी घ्वति घ्यानका मुदंग है । इस भाँति बह गायन 
वीर नृत्यमें लोन होकर आनन्दर्म चरावीर है, 
“पूर्व बंध नासे सी तो संगीत कछा प्रकासे, 
नव बंध रुचि ताक तोरठ उछरि कै। 
तिर्सकित थांदि अष्ट अंग संय सखा जोरि, 
समता जछापचारी करे सुर भरि के। 
निरज्ञरा नाद गाजे ध्यान मिरदंग याजैं, 
छायी महानंद में समाधि रीक्षि करि के । 
सत्ता रंगभूमि में झुकत मयो तिहं काछ, 
नाचे सुद्धृदिष्टि लट ग्यान स्वॉग घरि कैग। ? 
एक-दूमरे स्वानप्र आत्माको 'पातुरी! बनाया गया है। एक नदी वस्त्र 
और जामूषणोंस सजकर रातके समय नाव्यशालामें पढ' आड़ा करके बाती 
हैं तो किसीको दिखाई नहों देती । किन्तु जब दोनों जोरके शमादान ठीक करके 


१. आचार्य इुन्दकुन्द, समयसार, पाव्ली दि० डैन अन्यमाला, मारोठ, मारवाड, 
फरवरी १६५३, दूसरी गाया, अगृतचन्द्राचायंक्की संस्कृत टीका, ए० ८-६ | 
९. वनारतीदास, चावक समवसार, श्री चुद्धलाल आवककी टीका सहित, जैन अन्य 
रत्नाकर कार्यालय, वन्दईं, वि० सं० १६८६, '६१, ४० २१५-२१६ | 


| 
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पर्दा हटाया जाता है तो सभाके सत्र लोग उसको भलीभांति देख लेते हैं। ठीक 
ऐसे ही भात्मा, जो मिथ्यात्वके प्रदेमे ढेका हुआ था, जब ज्ञानके गमादानके 
उजानेमे प्रकट होता है तो सभी जोव उसे देख सकते हैं। आत्माको इस रूपमे 
देखनेवाले जीव ससारके ज्ञायक बनते हैं , 
“जैसे कोऊ पातुर बनाय् चस्त्र आाभरन, 
आवति अखारे निसि आड़ी पद करि के, 
दुए और दीवटि संवारि पट दूरि कीजे 
सकछ खा के छोग देखें दृष्टि घरि के ॥ 
सैस ज्ञान सागर मिथ्याति अंधि भेदि करि, 
उसस्यौ प्रगट रखो तठिहूं छोक सरि के । 
ऐसी उपदेल खुनि चाहिए जगत जीत, 
सुद्धृता संभारै जा जाछू सौं निसरि के ॥१३७॥ 


चेतन, गचेतनकी संगतिमें अचेत हो रहा है, उसीको कविने निद्वाका रूपक 
देकर प्रस्तुत किया हैं । चेतन कायाकी चित्रसारीमें मायाकी शग्यापर सो रहा 
है। मोहके झक्रोरोसे उसके नेत्रके पलक ढक गये हैं। कर्मोंका बलवान्‌ उदय ही 
इवासका दब्द है । विषय-सुखके लिए भटकता स्वप्व हैं। इस मूढ दशामें आत्मा 
तीनो काल मग्न रहता है, 
“काया चित्रसारी में करम परजक सारी 
साथा की संवारी सेज चादर कलपना। 
शेन करे चेतन श्रचेतनता नींद किये, 
मोह की सरोर यहे छोचन को ढपना ॥ 
डदे यऊ जोर यहैे इवास को राबद घोर, 
विषे सुखकारी जा की दौर यहै सपना । 
ऐसी सूढ़ दशा में सगन रहे तिहुं कारू, 
घावे अ्रम-जाल में न पावे रूप अपना ॥७१४॥ 


नाटक समयसारसें भक्ति 
कवि बनारसीदासने नवधा भव्तिक्ता निल्पण किया है, और वह इस 
प्रकार हैं, 
“श्रतन कीरतन चिंतवन, सेचन, वंदत, ध्यान । 
छघुता, समता, एकता, नौधा सक्ति प्रदान ॥९4। 
२४ 


हर] _प] काव्य को 
ध८५ हल्दा जन साक्त-काव्यच जार कत्रि 
कविकी यह भक्ति कहीं अरिहल, हही जरिह॒न्त-विम्व, कहीं सिद्ध, कही 
श्षुतवेवी, कहीं साधु और कही सन्यब्दृष्टियोंके चरणोर्म सम्रापत हुई हैँ र्धात्‌ 
कविने यदि एक सोर सगपक्ो वच्दता को हैँ, तो दूसरी बोर तिर्गुगकी बारावता। 


आत्मासम्बन्धी सिद्धान्चक्रों नहीं, अपितु बात्मानुमव्कों अपने इस नाठकका मुख्य 
तियय सादा है । उन्होने कहा, “बुद्ध आत्माके अनुमवके अम्याससे ही मोल मिल 
क्ता हूँ क्षन्णया नहीं। ” उसका यह भी कथन है क्रि आत्माके मेक गुण- 
पर्यायोक्ते विकल्यमें ने पडकर शद्ध आत्माके अनभवक्ता रस पीना चाहिए ॥ अपने 
लीन होना जोर ज॒ुद्ध आत्माका अनुभव करना ही श्ंयस्कर हैं। इस 
भाँति उनका बात्मा चेण कम और उपास्य बधिक्र हैं। भगवान्‌ सिद्ध शुद्ध बात्ना- 
के प्रतीक हैं। उनकी दन्दना करते हुए कवि कहता हैं, 
लविनासी अविकार परम रस घास हैं | समाधान सरदंग सहज अमिरास हैं ॥ 
सुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत हैं। जगत शिरोसनि लिछ सदा जयवबंद हैं।ा 
जिनराज वह हो है, जिसने घग॒द्ध आत्माके दर्शन कर ढिये हूँ 
बआत्मढप जिनराज घट-मन्दिरमें विराजता हैं। कविने उसके चरणोर्म अपनी 
भक्ति समपित करते हुए कहा है, 
“जासे छोकालोक के खुमाव भतिसा से सब, 
जगी वग्याव सकति विसर जलेसी आरसी । 
दुर्सन उद्योत्त छीयों अंतराब अंत कोयौ, 
गयो महामोह्द सो परम सहारसी ॥॥ 
सोह घट-सन्दिर में चेतन प्रगट रूप, 
पैसों जिनराज़ ताहि चंदव वनारसी ता 


न्‍्पि 


| 


है| 
4| 
हि2] 
न्प 
9| 


२, सुद्ध परमातमा को अनुमो अभ्यास कोजे, 


च्च्क 


किक 2७» मी पंच परम ््य ्क््तर 
यह साख पथ परमारथय हु इसदा ॥॥ 


नाव्क समयचानर, १० १२५, एु० इंप८ | 


छाप जचस्ाइ आप म ल्ांजू 

तनपौ मेंटि मपनपी को जे है| 
वही, १०१११७, प० ३८३ ॥ 
उही, मगल्ाचरण, पूृ० ५-६ | 


।२९५, पूृ० ५९ | 


१७ 
/0, 
ते 


ऐ 9 


है. 


| 
| 


(३ 


#रछ 
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वनारसीदासने आत्माको चिदानन्दके नामसे भी अभिहदिित किया हैँ । चिदा- 
तन्‍्दकी स्तुति करते हुए उन्होंने लिखा, 
“शोमिद निज अनुभूति जुत चिदानन्द्‌ भगवान । 
सार पदारथ जातमा, सकल पदारथ जान ॥7 


वनारसीदासजीने सगुण ईश्वरकी भवितमे भी अनेकानेक पद्मोका निर्माण 
किया है। भगवान्‌ पाइ्वनाथकी स्तुति करते हुए उन्होंने कहा कि भगवानूका 
स्मरण करने-मात्रसे ही भक्‍तोके सब भय दूर हो जाते है । 
“सद॒व-कदुन-जित परम धरस-हित, सुमिरत भगति भगति सब डरसी । 
सजलर-जरूद तन सुकुट सपत-फन, कमउ-दुलन जिन नमत बनरसी ।/ 


भगवान्‌ जिनेस्द्र पापरूपी धूलको दवातेके लिए बादलके समान हूँ। वे 
भवतके भयकों दूर करते है, उसे कभी नरकमे नहीं जाने देते और उसे भव- 
समुद्र्से पार कर देते है । वे भगवान्‌ कामदेवके वतकी अग्निको जलानेके लिए 
रुद्राग्तिके समान हैं, 

“पर-अघ-रजहर जछूठ, सकल जन-नत सव-भय-हर ॥ 
जमदकमन नरक-पदु-छयकरन, अगम अतट सच जछू तरन | 
वर-सकल-सदन-वन-हरददन, जय जय परम असय करन 

जिन-विम्व भी जिनेन्द्र-जेसा ही है। उसका यश जपनेसे हृदयमे प्रकाश 
उत्यन्न होता हैं। मलिन बुद्धि पविन्न हो जाती है । 
“जा की जस जपत प्रकास जगै हिरदे में, 
सोइ सुछूमति होइ हुती जु मलिन-सी | 
दत बनारसी सुमहिमा भगट जाको, 
सोहे जिन की छवि सुविद्यमान जिन-सी ।” 
बनारसीने साधुकी भवित करते हुए कहा है कि साधु, धर्मका मण्डन ओर 
अमोका उन्मूलन करता है । वह परम छ्ानन्‍्त होकर कर्मोसे लडता है, और जीत- 
कर संसारमे विराजता है । 
“धरम को संडन सरम को विहंडन हे, 
परम नरम हें के करम सों छरयो है । 
ऐसो झुनिराज भुव॒कोऊ में विराजमान, 
निरखि वनारसी नससकार करयो है ।/” 
जिनवाणी भगवान॒के हृदयरूप तालाबसे निकलकर श्ास्त्रर्प समुद्रमे 


१८८ हिन्दी जैन मक्ति-क्ाब्य ओर कदि 
प्रविष्ट हुई है । इसे सम्बस्दृष्ठि जीव जान सकते है, मिध्यादुष्टि नहीं । ऐसी जिन- 
बागी सस्तारमे सदा जयदन्त हो, 


६६.२ 


न 3 09. 
तासु हृदे-हर सों निकली, सरिता सस हे श्रु् 
पंत मयातम रच्छन, सत्य स्वरूप सि 

बज 

दुद्ध लले तू ऊूखे दरहुछ, सदा जग मांहि जे 


सिन्‍्ध समानोी | 
त बखानी । 
जिनबानी ॥ 


गह बवारसीदासडी फुटकर रचनाओका संग्रह हैं । बागरेके ढोवान 
जगजीदवने वि० सं० १७०१ चेत्र सुदों २को उनकी दिखरी रचनाओोको एक 
स्थानपर संकलित कर दिया घा। औौर उस संकलूनका माम रखा था 'बनारसी 
विलास' | 

वद्नारतसी विरास' में वचारसीदासकी ५० रचनाएं समहीत की गयी है । 
उनमें कर्मप्रकृतिविधान! नामकी अन्तिम कृति थी है, जो फागुन सुदी ७ 
वि० स० १७०० को समाप्त हुई थी। सुकत मुक्तावरी सस्कृतके सिन्दूर 
ऊरणका पद्चानुवाद है। इसमें कुछ पद्च बनारतीदासके मित्र कुबरपालफे रचे 
हुए है । 'ज्ञान-बावनी” पीताम्वर नामके किसी कविकी रचना है। उसमे 
वनारसीदासक्ा गुण-वीततन किया गया हैँ। अवशिष्ट रचनाओंगें 'जिचसहलनाम', 
'शिवमन्दिर', शिवपचीसी, “भवसिन्धु चतुर्दशी, शारदाप्टका, चविवदुर्गा 
विधान, अष्टप्रकारीजिनपूजा,, दसवोर', बजितनाथके छन्द', शान्तिनाथ 
स्तुति, साथु वन्दना' और फुटकर पतद्च पंचपरमेष्ठी ओर देवियोक्ती भक्तिसे 
सम्वन्बित हैं । ध्यान वत्तीसी', 'अध्यातम फाग, अध्यात्म गोत्त', “भध्यात्म 
पृद्णवित' और परमार्थ हिडोलना”, बात्मा, ब्रह्म अथवा सिद्धकी वन्दवामें रची 
गयी ऋतिर्या है । 

उपर्युक्त ५० रचनाओमे केवल चारके निर्माणका कार दिया है। ज्ञान- 
वाव्नो वि० सं० १६८६ में, 'जिनमहस्ननाम' वि० सं० १६९० में, 'सूत्त मुक्तावली' 
वि० सं० १६९१ में बौर 'कर्मप्रकृति विधान वि० सं० १७०० मे रची गयी थी । 
हुई कृतियोका रचनाकाल “बरद्धकयानक से विदित हो जाता है । 

विनारनी विजास की फुटकर रचनाएँ उत्तम काव्यकी निदर्शन है। उनमें 
प्रित और काब्यात्मिकता तो है हो, भावोन्मेष भी कम नहीं है। इसके साथ-साथ 


ध्प 


१. बनारसी विलास, जयपुर, इ० रड१ ।. 
२. श्सर्मे ४४ पद दें, जिनसे २१ तक तो बनारसीदासका नाम हे, और उसके बाद 
अर, 5४, 5७, ७८, ८० और रे, छुढ़ पद्चोर्मे रा या इँश्रणतका ध 
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अलकारोका प्रयोग भी नस गसे ही हक्षा है। भाव और कला दोनो हो 
पक्षेषमें सौन्दर्य है और मर्यादा भी । न 
एक स्थानपर कविने चिन्ता प्रकट की हैं कि न जाने क्व इस मनकी दुविधा 
जायेगी, थौर यह अपने निरंजनके स्मरणमें लो लगायेगा। न जाने कब हमारे 
नेत्र-चातक आत्मारपी घनसे टपकनेवाली अमृत-वबूँदोका स्वाद लेंगे तथा न जाने 
कढ, हम ठतकी ममता त्याग कर, आत्माका शुभ ध्यान लगायेगे, 
“४“छ>दिदा कब जड़े था मन की । 
कब जिनवाथ निरजन सुमिरों, तज़ि सेवा जन जन की । 
कब रुचि सी पीवें इगय चातक, बूँद अखय पद घन की । 
कूव शुभध्यान भरी ससता गहि, करूं न समता तन की ॥ 
दुविधा कब जैहै या मन की ॥” | 
सन्त कवियोंकी भाँति बनारसीदासने कहा कि यह जीच मूर्ख है, क्योकि यह 
उस ईव्वरकों ससारमे ढंढता फिरता है, जो उसके घटमे हो विराजमान हैँ । उसका 
यह हूढना कस्वूरी मृगके भ्रमणकी भाँति ही व्यर्थ है, 
€ ज्यों झगदासि सुवास सो, हृढ़त बन ढरे। 
त्यो तुझसे लेरा धनी, तू खोजब ओरे॥ 
करता भरता भोगदा, घट सो घद माही । 
ज्ञान बिना सदूगुरु बिना, तू समुझत नाही ॥ 
बनारसीदास ईव्वरको देवोका देव मानते हैं। उसके चरणोका स्पर्श करनें- 
मात्रसे ही मोक्ष प्राप्त हो जाता हैं। मठारह दोषोसे रहित उस प्रभुकी सेवा करना 
परम कर्तव्य है, 
“जगत मे सो देवन को देव । 
जासु चरन परलें इन्द्रादिक होय सुकति स्वयमेव ॥जगत०।॥। 
नहिं तबरोग न श्रम नहिं चिंता, दोष अठारह मेघ । 
मिठे सहज जाके ता प्रभु की, करति 'बनारसि! सेव ॥जगत ० ” 
गारदा देवीकी स्तुतिमें भाव-विभोरता है, तो अनुप्रासोकी छटठा भी । उसमे 
सगीतन्सा आनन्द सन्निहित हैं, 
“अतीता अजीता सदा निर्निकारा। वियै वाटिका खंडियों खंग धारा ॥ 
पुगपाप चिक्षेप कर्तृकृपाणी | चसो देवि वागेशवरी जैन वानी ॥ 
३ शश्यात्मपद पक्ित, प्रथ १३, वबनारसी विलास, जयपुर, ए० २३१-२४२ | 
२ चही, पद्म १५, ए० २३२ | 
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शोऊा सुद्ेका विचेका दिधानी । जगज्ञन्तुमिन्ना विचित्रावसानी ॥ 
समसस्‍्ता|वलोका निरस्ता निदानी । नमो देदि दागीशवरी जनदानी | 


+ 


अद्धुकथानक 

अर्द्धकधानककी रचना वि० सं० १६९८ में हुई थी। इसमें वनारसीदासके 
जीवनके ५५ वर्षकी आत्म-क्था' है। यह नाम स्वयं बतारसीदासका दिया 
हुआ हैं। उन्होने अपनी १०० वकी आदबु मानकर, ५५ वर्षोको आधी आयुमे 
शामिल किया, और इसका चाम अद्धंकवानक' रखता। किन्तु इस रचनाके दो वर्ष 
उपरान्त ही उनका स्वर्गववास हो गया । अतः 'वनारती-पद्धति' में आगेका जीवन 
होगा, एक अनुमाच-मात्र है । 

इस कथानकमे ६७५ दोहें-चोपाइयाँ हैं। उनमें बनारसीदासके जीवनकी 
मर्मस्पर्णी घटनाओके साथ-साथ तत्कालीन भारतकी सामानजिक अवस्थाका भी 
यथार्थ परिचय अक्रित है । आजसे ३०० वर्ष पहलेके साधारण भारतीय जीवनका 
दुष्य ज्योका-त्यो उपस्थित किया गया है ।' 

ह एक सफल वात्म-कथा हैं। इसमें जो कुछ कहा गया है, सक्षेप्मे भौर 
निष्पक्षताके साथ । बनारसीदास चतुर्वेदीने छिखा हैँ, “अपनेको तटस्थ रखकर 
अपने सत्कर्मों तवा दुष्कर्मोपर दृष्टि डालना, उनकों विवेककी तराजूपर बावन 
तोले पाव रत्तो तौलना, सचमुच एक महान्‌ कलछापूर्ण कार्य है ।' * ह० माताप्रसाद 
गुप्तका कघन हैं, “कभी-कभी यह देखा जाता है कि बात्म-कथा चिखनेवाले 
अपने चरित्रके कान्म्पपूर्ण अद्योपर एक आवरण-सा डाल देते है - यदि उन्हें 
सर्वथा वहिष्कृत नही करते - किन्तु यह दोष प्रस्तुत छेखकम विलकुछ नहीं है । 
पं० ताथूराम प्रेतीते भी लिखा है, “इसमें कविने अपने गुणोके साथ-साथ दोषोका 
भी उद्घाटन किया है, ओर सर्वत्र ही सचाईसे काम लिया है ।”* 





१. शारटाष्टक, पत्र ७, ६, दनारसी विलास, ५० १६६-१६७ | 

२. अर्कधानक, पद्य ६७०, प्ृ० उड़ | 

३. वटी, पच्च ६६३, १० ७३ | 

४ अद्षक्था, डॉ० माताउ्साद य॒प्त-द्वारा सम्पादित, हिन्दी साहित्य परिषद्‌ , प्रयाग 
विश्वविद्यालय, भूमिका, एष्ट १५। 

५ वनारसीदास चतुवद्दी, द्िन्दीका ग्रथम आत्मनरितः, अनेकान्त, वर्ष ६, किरण १, 
पृष्ठ २१] 

5 बढ़ी, पृष्ठ २४। 

७. ऋ्कषा, प्रयाग, भूमिका, पृष्ठ १४ ॥ 

८ अडक्वानक, वस्वई, भूमिका, पृष्ठ २२ । 
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इसकी भाषाके विपयमें स्वयं बनारसीदासजीने कहा है कि वह मध्यदेशकी 
बोलीमें लिखा जायेगा। मध्यदेशकी सीमाएँ बदलती रही है, किन्तु प्रत्येक 
प्रिवर्तनमें न्ननभाधा और खडो बोलीके प्रदेश शामिल रहे ही है । बनारसी- 
दासजीकी भाषा ब्रज भाषा है, किन्तु उसमें यत्किचित्‌ खडी बोलीका भी सम्मिश्रण 
है । डाँ० हीरालाल जँनने लिखा है, 'भर्द्क्धानक में उर्द-फारसीके दाव्द काफी 
तादादमे आये है, गौर अनेक मुहावरे तो आधुनिक खडी बोलीके हो कहे जा 
सकते हैं। इमपर-से यह निष्क्रष निकाझा जा सकता हैं कि बनारसीदासजीने 
अर्द्धौन्‍यानक को भाषपामे, कब्रजभापाकी भूमिका लेकर, उसपर मुगलकालमे बढते 
हुए प्रभाववाली खडो बोलीकी पुट दी है, और इसे ही उन्होंने मध्यदेशकी बोली 
कहा है । 
अद्धंकथानक से स्पष्ट हैं कि बनारसीदासके जीवनमें सबसे बड़ी विशेषता यह 
थी कि वे अच्छाई भौर बुराईका विश्लेषण करते हुए भपने जीवनको भच्छाईकी 
ओर ही वढाते गये । वे किसी एक रीति, रिवाज या परम्परासे चिपके न रह 
सके । एक समय था जब भआाशिकीको ही उन्होने अपना धर्म समझ्न रखा था । 
परिवर्तन हुआ और वे जैन-भक्‍त बन गये । 
“कहे दोष कोउ न तजै, चजे भवस्था पाइ । 
जैसे बाकुक की दूसा, तरुन भए सिटि जाइ ॥ 
उठे होत सुस करम के, मई असुम की हानि । 
ताते तुरित वनारसी, गही धरम की बानि ॥” 
नित उठित प्रात जाइ जिन सौन । द्रसन विद्यु न करे दंतोन । 
चौदह नेस विरति उच्चरे । सामायिक पढिकौना करे || 
हरी जाति राखी परवां न | जाव जोच वबेंगन-पचखान | 
पूजा विधि साथें दिन आठ । पढ़ें बीनती पद सुख-पाठ । हे 
बनारसीदासकी यह जैन-सक्ति नित्य प्रति बढती ही गयी । जब खैराबादसे 
ब्याह करके लाये, तो माँ और भारयके साथ तीर्थयात्राको गये । महिच्छत्रकी पूजा 
करनेके उपरान्त वे हस्तिनापुर पहुँचे, वर्हा झ्ान्ति-कुन्थु और अरहनाथकी भव्तिमे 
एक कवित्त बनाया, जिसका वे नित्य प्रति पाठ करते थे ।* उस कवित्तको देखिए, 
१ मध्यदेस की बोली बोलि। गर्भित बात कहौ हिंभ खोलि ॥ 
अर्डकधानक, पद्य ७, पृ० २१ 
२ भ्र््धकथा, प्रयाग, सूमिका, ९छ १४-१५ । |. 
३ डॉ० हीरालाल जैन, अद्धकधानककी साधा, अद्धकथानक, एृष्ठ १६| 


४ अद्वकथानक, पद्चध २७२-२७५, पृष्ठ ३१।॥ 
४ बढ़ी, पथ श८०-५८२, पृष्ठ 5४-६४ । 
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“श्री विससेन नरेस, सूर छृप राय सुंद्सन । 
अचिरा सिर्णा देवि, करहि जिल देव प्रसंखन ॥॥ 
तसु नद॒न सारग, छाय नंदावत रूंछन । 
चालीस पेंतिस दीस, चाप काया छवि कंचन ॥। 
सुखरसि वनारसिदास सनि, निरखत सन आतनंदई।॥ 
हथिनाएुर, गजपुर, नागपुर, सांति कंंधु अर बंदई ।”” हि 
मोह-विवेक युद्ध 
इसमें ११० पत्च है। दोहा-चौपाई छन्दोका प्रयोग किया गया हैं। इसकी 
बनेकानेक हस्तलिखित प्रतियाँ जैन-भण्डारोमें पायी जाती हैँ । बोकानेरके खरतर 
गच्छीय भण्डारके एक गुटकेसे वारसी विलास'के साथ यह भी लिखा हुआ हैँ । 
इसकी पाँच प्रतियाँ जयपुरके शास्त्र-भण्डारोमें भी सुरक्षित है। बीकानेखाली 
प्रतिके भक्तिसे सम्बन्धित दो पद्य इस प्रकार हैं, 
“श्री जिन सक्ति सुदृढ़ जहां, सदैव सुनिचर संग। 
कहे क्रोध तहां सें नहीं, कग्यो सु आतम रंग ।५८॥ 
अविसचारिणी जिनभगति, आतम अंग सहाय। 
कहे काम ऐसी जहाँ, सेरी वहाँ न बसाय ॥३२॥” 
जेन घ॒र्मं वीतरागी है। रागका बर्थ है मोह । मोहकों जीतनेमें ही जीवनकी 
सार्थकता है। ज्ञान वही है जो मोहकों जीत ले । गतः मोह और विवेकका यह 
युद्ध जेन-परस्पराके अनुकूछ ही हैं। वनारमसीदासके पूर्व इस विषयपर अनेक 
कृतियाँ रची गयी थी। उनमें यश पाल मोडका मोहपराजयण, वादिचद्धसूरिका 
ज्ञानसूर्योदय, हरदेवका 'मबणपराजय चरिउ', सागदरेवका 'सदतपराजयचरिता 
बौर पाहुलका 'मनकरहारास' प्रसिद्ध हैं। सभी मोह और विवेकका युद्ध है | 
बनारसीदासने अपने पूर्ववर्ती तीन कवियों - मल, छाहूदास और गोपालके 
भमोह-विवेक-युद्ध का उल्लेख किया है। वे उनसे प्रभावित थे। तोनों हिन्दीमे 
लिखी गयी थी । प्रस्तुत कृतिके छिए वे मूछाधघार बनी ॥ 
वनारसीदासने 'मोह-विवेक-युद्धां का निर्माण 'ववरसा रचनाके गोमतीमे 
प्रवाहित करनेके उपरान्त ही किया होगा। 'कार्मा को प्रतिक्रियासे यह स्पष्ट ही है । 
१ वरो, पद्म ४८३, पृष्ठ ६५ | 
?. वीर वाणी, वर्ष ६, अझ २३-२४, में श्री अगरचन्दजी नाहटा-द्वारा प्रकाशित हो 


चुका है। वीर-पुस्तक-सण्डार, मनिद्दारोंका रास्ता, जय्पुर से पुस्तकाकार रुपमें 
भी निकल लुका है । 
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इससे सिद्ध हैं कि यह उनकी प्रारम्भिक कृति हैं। भत्तः उसको शैली बतारसीकी 
अन्य प्रोढ कृतियोसे नही मिलती । आज हिन्दीके अनेक सझ्यातिप्राप्त कवि है, 
जिनकी प्रयम रचनाएँ उनकी प्रतीत नही होती । 

इस कृतिके अन्तके तीन पद्मोमे बनारसोका नाम भी दिया हुआ है । फिर भी 
प्रामाणिक निर्णयक्रे लिए ठोस विचारको आवश्यकता है । 
सांझा 

यह रचना जयपुरके वधीचन्दजीके मन्दिरके गुटका नं० २८ में निबद्ध है । 
इसमें १३ पद्च है । इसको छठो पक्ति देखिए, 

“सानुषजनम अमोलऊक हीरा, हार गंवायो खासा” 


नये पद 

प० नाधूराम प्रेमीके द्वारा सम्पादित बनारसी-विलास से तीन नये पदोका 
संग्रह किया गया था। अब जयपरसे प्रकाशित 'बनारसी-विलास में दो और नये 
पदोका प्रकाशन हुआ हैं। पाटोदी मन्दिर जयपुरके गुठका न० २२ पु० १३६ 
पर मैने वनारसीदासका एक नया पद देखा है - तू ब्रह्म भूलो तू ब्रह्म भूलो अज्ञानी 
रे प्राणी ! 


५४, मनराम ($७वों शी विक्रम, उत्तराधे ) 


उनकी रचनाओसे यह सिद्ध है कि मनराम सन्नहवी शताब्दीके कवि थे । 
वे बनारसीदासजीके समकालीन थे। उन्होंने अपने मनराम-विलासमें श्री बनारसी- 
दासजीका सादर स्मरण किया हैं। उनकी रचनाएँ भी बनारसीदासकी भाँति 
ही भाध्यात्मिक-रससे भोतप्रोत है । उन्होंने खड़ी बोलीका प्रयोग किया है । हो 
सकता है ऊ़ि वे मेरठके आस-पास किसो प्रदेशके रहनेवाले हो। वैसे उन्तकी 
छतियोसे यह विदित नहीं होता कि वे कहाँके निवासी थे और उनके माता-पिता- 
का क्‍या नाम था ? श्री कस्तूरचन्दजी कासलीवालने उन्हें संस्कृतका प्रीढ विद्वान्‌ 
कहा है, वयोकि उन्तकी रचनाओमें संस्कृत शब्दोका प्रयोग किया गया है पे किन्तु 
यह आधार वहुत निर्वलू हैं। केवल संस्कृतके गब्दोका प्रयोग करने-मात्रसे कोई 
सस्क्ृतका उद्भट विद्वान चही कहा जा सकता। उनकी रचनाओका संक्षिप्त 
परिचय निम्न प्रकारसे है * 


१ श्री कस्तूरचन्द कासलीवाल, दिन्दीके नये सादित्यकी खोज, अनेकान्त, वर्ष १४, 
क्रिण १०, पृष्ठ ३३३ । 
र५ 





् 


१९.४ हिन्दी जन भक्ति-झाब्य ओर कवि 


सनराम-विछास 
इसकी प्रति जयपुरते ठोलियोके विगम्बर जैन मन्दिरके बेन नं० ३९५ 
में निवद्ध है । इसमें कुछ १० पृष्ठ और ९६ पच्च है । इनक्रा संग्रह किन्‍्हों विहारी- 
दास नामके व्यकितिमे किया था । उसने लिखा है, "मेरे चित्तमें ऊपजी, गुनमतराम 
प्रकामस । सोधि वीनए एकठे, किये विहारीदास ॥? अर्थात्‌ विहारीदासने केवल 
संग्रह ही नही, छिन्‍्त सम्पाव्न भी किया था, तभी तो वह मल पद्योक्रों शुद्ध कर 
सके । यह काव्य सम्ापितासे सम्बन्बित हैं। इसमें दोहा, सर्वेया, और ऋवित्त 
दि विवितर छन्दोका प्रयोग किया गया है। प्रारमस्भमें हो पंच-परमेंप्ठीकी वच्दना- 
में भवित हैं, और सरसता भी, 


“क्रमात्कि अरिनत को हर भरहंत नाम, सिद्ध कर काज सब सिद्ध को भजन है । 
उत्तम सुगुन गुन आचरत जाकी संग, जाचारज् सगति वसत जाके सन दे ॥ 
उपाध्याय ध्यान ते उपाधि सम होत, साथ परि प्रण को छुमिरन है। 
पंच परसेष्टी को नमस्कार संन्नराज थावे समराम जोई पाये निज घन है ॥”' 


भगवान्‌के स्वछपका विवेचन करते हुए सनरामने लिखा हैं कि - वह भग- 

वानू निविकार, निशचचलू, निकल, तिर्मछ ज्योति, ग्यानगम्य और ज्ञायक है, उसक 
वर्णन कहाँतक किया जाये। जिस किसीने भगवानके इस रूपको जान लिया है, 
फिर उसे विश्व कुछ और करनेको नही रह जाता 
“भनिरधविकार निइचछ निकर निमक ज्योति- 

ग्यानगस्य ग्यायक कहां को ताहि बरनों । 

निहचे सर्प मनराम जिन जानी ऐसो, 

ताकी भर कारिन्र रहयो न कछू करनी ॥$५॥ 


हु 


मोहकम की सामर्थ्य . सभीकों तिंदित हैं। उसने जगके सभी प्राणियोको 
अममें सान रखा है। भ्मवर्ञात ही यह जीव अदेवोकों देव मानकर उनकी सेवा 
करता है । सच्चा देव तो उसकी देहके भीतर ही है, जिसे भूलकर वह 


इधर-उधर भटकना फिरता है, 
#“देदों चतुराई मोह करस की जग तें, 
प्रानी सब राषे श्रम सानि के । 
देवाने का देव सो तो बसे निज देह मांम 
ता सेचत अदुद देव सानि के ॥5३॥ 
मनरामने अंगोकी सार्थकता इसीसे मानी हैँ क्षि वे आराष्यकी ओर छगें रहें, 


ही 4९] कं 


जन भक्त करते ; जीदन और साहित्य ब्रज 


जन 


से कल 
जात, 


और उनके बताये मार्गपर चलनेमे ही अपनेकों छुनकझृत्य माने) वह पद्च इ 
प्रकार है, हु 
5 


सन सफल निरध जु निरंजन 
सीस सफल नमि ईसर पावहि । 
प्रचन सफल जिहि सुनत सिद्धांतदि, 
झुपन्न सफन जपिए जिन नांबद्दि | 
हिंठों सफल जिहि धर्म बसे घुष, 
करम सुफूल पुन्यद्िि प्श्चु पाव६िि 
चरन सफर सतरास चह गमि 
जे परसारथ के पथ धावहि ॥९०॥ 
भगवानूके नामकी महिसाका उत्लेख करते हुए कवि मनरामने लिखा है कि 
यदि शझ्ध मनसे चोबीस जिनेन्द्रके माममस्त्रका उच्चारण किया जाये तो अघरूपी 
सर्प कैसे ठहर सकता है, 
“सन शुद्ध सनरास चौबीसों जिनंद नास- 
मन्त्र जप अब व्यारू केसे झहराति 5 ॥२॥” 
यह संसार वहत ही विचित्र हैं। इसमे अविकृतर मूर्स रहते हैं ३ 
योगी कहते है, जिसकी केवल वेप-भूपा योगी है, किन्तु उसके मनको नहीं देखते 
जो भोगोते भरा हूँ । जो मनकों देखकर योगीकी परस करते हूँ वे ही ज्ञानी है । 
ऐसे व्यक्ति सम्पत्तिस भी अधिक योगीका सम्मान करते हूँ, 
अपन सोगी तन जोंग लसि जोगी कहत जिहान । 
मन जोगी तन भोग तसु जोगो जानत जान ॥७२॥ 
सब अरथ हुत चाह पर पुरुष जोग सनमान । 
एु समझे मनराम जो चोरूत सो जग जान ॥38॥ 
रोगापहार-स्तोन्र 
इसकी प्रति जयपुरके बधीचन्दजीके दिगम्वर जेंन मन्दिरमे विराजमान 
गुटका सं० १७ में निवद्ध हैं। इसमे रोगोकों दूर करनेके लिए भगवान्‌ जिनेन्द्रसे 
प्रार्थना की गयी हैं। भकत-कविको विश्वास है कि भगवान्‌ जिनेचद्धकी उपासनासे 
आत्मामें ऐसे विशुद्ध भावोका सचार होगा, जिससे जारीरिक और मातसिक सभी 
रोग स्वत्त विलोन हो जायेंगे । 
वत्तीसी * 


इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोके दिगम्व॒र जैन मन्दिरसे युटका त० ११० से 


के 
| 


ने साक्ते-क्राब्य कार का 
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१९६ ह्न्दि 
निवद्ध हैं । ३४ पद हैं और सभी भगवान्‌ जिनेन्द्रकी भक्तिसे सम्बन्धित हू । 
चड़ाकक्का | पी मर 
इसकी एक प्रति जयपरके बधीचन्दजोके दिगम्वर जैन मन्दिरमें विराजमान 
गठका न॑ं० १२६ में मौजूद है। गृटकेका लेखनकाल सं० १७०४ आपाढ सुदा ५ 
दिया हुआ हूँ । 
अक्षर॒मादा कस 
इसकी प्रति जयपुरके वधीचन्दजीके दिगम्बर जन मन्दिरमे गुटका नं० ४ 
सकलित है। ५२ कक्षरोमे-से प्रत्येकपर एक-एक पद्चका निर्माण किया गया 
धरंसहेली का 
इसकी भी प्रति उपयुक्त मन्दिरक्ते ही गुटका नं० १६२मे निबद्ध हैँ । यह 
गुटकेके पृष्ठ १६३पर लिखा हुआ हैं। इसमे कुछ २० पत्च हैं। इसमें जेन धम- 
की महिमाका उल्लेख है । 
पद 


(जार ४पे 
न नया 


इनके अनेकों पद प्राप्त हैं, जिनमे भगवान्‌ जिनेछके भविति-रसका ही भाधिकय 
हैं। इनके दो पद जयपुरके वधोचन्दजीके सन्दिरमे विराजमान गुटठका नँं० १७ में 
सकलित हैं । उनके शीर्पक क्रमशः, 'चेंतव यो घर नाही तेरों और जिय ते 
नरभवरि यो ही खोयो है । इनका तीसरा पद इसी मन्दिरके गुटका नं० २९, चौथा 
पद इसी मन्दिरके गुटका नं० ९६में निवद्ध हैं। चौथेंका ज्ोर्पक 'अखियाँ भाज 
पवित्र भई मेरी! से प्रारम्भ हुमा हैं। यह पद ठोलियोके जैन मन्दिरके गुटका 
त० १११मे भी लिखा हुआ है। मनरामके अनेक सरस पद दि० जैन मन्दिर 
वडौतके पदमंग्रह' को एक हस्तलिखित प्रतिमें सकलित है। अतिशय क्षेत्र 
महावीरजी के शास्त्रभण्डारकी एक अधजली हस्तलिखित 'पदसंग्रह' की प्रति- 
में भी मेने मनरामके कतिपय पद देखे थे । 
शुणाक्षरमाला 
इसकी एक हस्तलिखित प्रति जयपुरके ठोलियोके दि० जैन मन्दिरमे गुटका 
नं० १३१में संकलित हैं। यह गृटका वि० स० १७७९ मगसिर बदी 3्का 
लिखा हुआ है। इस काव्यमें ४० पद्म हैं। सभोमें भगवान जिनेन्द्रके गणोका वर्णन 
हैं। हैं भाई तूने नरभव प्राप्त किया है, इसलिए भगवान्‌ जिनेन्द्रकी भक्ति कर', 
ऐसे मावसे युवत पदच्य देखिए, 
“मन चच कर या जोढि केरे बंदी सारद सायरे। 
गुण भछिरमालछा कहुं सुणो चतर सुख पाई रे । 


जैन भक्त कवि : जीवन और सात १९७ 
परम पुरुष प्रणम प्रथम रे, श्री शुर गरुत आराधोररे । 
शान ध्यान मारिगि छहें, होई सिधि सब साधो रे ! 
साई नर भव पायों मिनस को ॥ 
इस जोवने हीरा-ऊसे जन्मको यो हो गेंवा दिया, भगवानूका भजन नहीं 
क्या, 
“हा हा हासी ज्ञिन कोरे, करि करि हासी भानो रे । 
हीरी जनस निवारियों, बिना मजन भगवानों रे ॥ 
पढ़े गुने अर सरदहें रे, मत चच काय जो पीहारे । 
नीति गह अति सुख लहै, दुस न ब्यापे ताही रे ॥ 
साई नर सच पाया मिनस हो ॥”' 


५५. कुँअर॒पाल ( ब्रि० सं० १६८४ ) 

कुअरपाल कवि चनारसीदासके जनन्य मित्र थे। जिन पाँच साभियोमे बेठ- 
क्र वनारसीदास परमार्थ-चर्चा किया करते थे, उनसे कुंअर॒पाछूका भी नाम हैं।' 
वबनारसीदासके उपरान्त कुँअरपाल सर्वमान्य हो गये थे। पाण्डे हेमराजने उन्हें 
'कौरपाल ग्याता-अधिकारी' कहा है। महोपाध्याय मेघविजयने 'युवित-प्रबोध' मे 
उनकी सर्वमान्यता स्वीकार की है) कविने स्वयं 'समकित वत्तीसी” में 'पुरि पुरि 
कॉवरपाल जस प्रगठयौ' लिखा है। 


१ रूपचन्द पडित प्रथम, दुर्तिय चतुर्भज नाम | 
ततिय भगौतीदास नर कौरपाल गनधाम ॥ 
बर्मदास ये पंच जन, मिलि बैठे इक ठौर । 
परमारथ चरचा करे, इनके कथा न और ॥ 
नायकसंमयसर, प्रशस्ति, पद्चय, २8-२७, पृ० ५३७ | 
२. बाल बोध यह कीनी जैसे, सो तुम सुणहु कह में तैसे । 
तगर आगरे मे हितकारी, कौरपाल ग्याता अधिकारी ॥ 
पाण्डे हेमराज, प्रववचनसारकी वालवोध टीका, पथ्च चौथा । 
3 मद्ोपराध्याय मेघविजय, युक्षिपप्रवाध, ऋषभदेव-केसरीमल स्वेताग्बर-सरथा, रतलाम, 
प्र्य २-८ के नीचेकी टीका । 
४ परि परि कंवरपाल जस प्रगट्यौ, वह विव ताप वस वरणिज्जड | 
घरमंदास जस कवर सदा घनि, बउसासा बिसतर जिम कीजइ ।। 
कुँअरपाल, समकित बत्तीसी, जैसलमेरमें क्लँअरपालके लिए लिखा गया ग्रुटका, 


2 2वाँ पद | 
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थ्द 


4 
4. 
9) 
है| 


कुअरपालका जन्म कोसवा रडिय्य गोत्र्मे हुआ था । गीड़ी दासके 
दो पत्र थे - अमर्रमह और जसू । छुअरपाल अमरतिहके पुत्र थे । जनूके पुत्रका 
नाम घरमदास या घरमनी था, जिनके साम्ेमे वतारसीदासने जवाहरातक्षा 
व्यापार किया या । पं० साथ्रामजी प्रेमीने उनका जन्मत्यान जंसरमेर माना 
हैं । वि० सं० १७०४में गजनुशल्गणिने उनके पह़केंके लिए सम्रहणी मूत्र, जंसल- 
मेरमें ही छिखा था । 


की 


न 


एक गठका वि० सं० १६८४-१६८८ ने स्वय कुमरपारकके हाथका लिखा 
भाषा दोका, फुडकर 


| १३ 


है आपनन्‍्दघनके पा 
आ उपलब्ध हुं । इसमे आवन्दघनके पद , द्रव्य 


० 7 प्र चनाएँ की ज्कञटप 5० 
सर्वेया , और “चतुविगति स्थानानि रचनाएँ संग्रहीत मे कविकी स्वयंक 
क्तियाँ 5 भी 5 नबी. रन, गया 2" एक पहाम 

कृतिय भी हैं। उनके बन्त्र्म चिंतन कंवर उपनाम दिया गया हूँ । एक पच 
हल ००० मं लिखा मु भगर्न जप जनेन्द्रके पक मान ब्स्स्ल्पण+ 
लंबित लखा हू कि जिन प्रतिमा, भगवान्‌ जिनेन्द्रके समान होत॑ उसके 


निर्ित्तकों पाकर हुह्यमें राग-द्वेप नहीं रहता। जिनन्य॒तिमाका दर्शन जिसको 
बच्छा नही लूगता, वह मिथ्यादष्टि हैं। अनिर्मेप नेच्रोसे जिन-अतिमाक्नों देखनेसे 
सब कर्म कट जाते हैं । 

“जिन प्रतिमा जिन सम छेखीयइ, 

ताको निमित्त पाय उर अंतर, राग दोप नहि देखीयइ ॥ 


सम्यस्दिप्टी होइ जीव जे, ज्ञिण सन ए सत्ति रखोयड ! 
यहु दरसन जाऊं न सुहावइ, सिध्यामत मेसीयइ ॥ 


#० पु 


चतंवत बचत चंतना चनुर चर, चयन भघ न रुखीयद ! 
डपशम छृया ऊपजी अनुपस कस क्थटइ जे सेखीयइ ॥ 
चोतरान कारण ज्ञिण सावन, वब्वणा तिण ही पेखीयइ ॥ 
चेतन कंत्र सये निञ्ञ परिणति, पाप घुन्न दुइ लेखीयइ ॥ 


१, खितमधि ओसवाल अति उत्तम, चोरोडिया घिरद बह दीजइ | 
गाश्िद्यमम असर गरवत्तन, अमरसीह तमु नंद कह्ोजइ ॥ 
बंदी, 2२८ पयकी प्रथम दा पक्षियों 

हज, अड्धछ, 


छु,वानक, पंच्ध 29५०-२४४, पू० ३--४८० | 


2, वही, परिश्िष्ट, पृ० १०२ | 


5. 
श््न्‍्त 


डे. कह उुब्का, की अमर्वन्द्: साहठटाने प० साथूरामजी प्रनोक्ते घास भेजा वा 
दा 
झन्दाक पार रहा | 


जन सक्त कृति : जीवन और साठित्य १९९ 


एक दूसरा गठका जीर है, जो केमरपालके पढनेके लिए अन्य किसी लेखकर्ते 
छिपा था। इसमे झुंमरपालकी लिखी हुई 'समकित बत्तोसी! तामकी रचना भी 
मंकलित है । इरामें ३३ पद्म है। ३१-३३ तफके पद्योमे कविका अपना परिचय 
हैं। अवशिष्ट पद्म का से हू तकके बक्षरोसे आरम्भ हुए है। इसका विषय 
शातम-रतस' से सम्बन्धित है । इसका अन्तिम ण्थ् देखिए 
“हुओ डछाह सुज़स झावम सुनि, उत्तम जिफ्े परम रख सिस्‍्ने | 
ज्यड सुरही तिण चरहि दूध हुइड, ग्याता तेरह प्रन गुन गिन्‍ने ॥ 
निञ्रमनुधि सार बिचारि अध्यात्म, कवित बत्तीस सेंट कवि किसने | 
कंवरपाल समरेस तन्तूमव, भतिद्वित चित आदर कर छिन्‍्ने ॥? 


५६, यशोविजयजी उपाध्याय ( वि० सं० १६८०-१७०४३ ) 


चुजसवेलीमास' के आधारपर यजोविजयजीका जीवन-परिचय थोडा- 
बहत प्राप्त होता हैं । यदि यह कृति न होती, तो हम उनके विपयमें भी सिधा 
अनुमान रचनेके भौर कुछ न कर पाते । उन्होने स्वर्य अपने विपुल साहित्यमें 
क्ह्वीपर अपने विपयमे एक छाब्द भी नहीं छिखा। यह भारतीय परम्पराके 
अनुख्प ही था। सुजसवेलीभास”' के रचबिता मुनिवर कान्तिविजबजी उनके 
समकालीन थे | अत क्ृतिकी प्रामाणिकता असन्दिग्ध ही मानी जानी चाहिए । 

उपयु वत रचनामे योविजयजीके जन्म-स्थानके विपयमे कुछ नहीं लिखा हैं। 
अभीतक इस विपयपर मतभेद था, किन्तु अब महाराजा कर्ण देवके वि० स० 
११४० के ताम्रपत्रसे सिद्ध हो गया है कि उनका जन्म गुजरातके 'कनौडा > गाँवमें 
हुआ था । यह तत्कालीन गम्भूताक्षेत्र म शामिल था। आज भी वह गाँव 'रूपेणनदी - 
के किनारे वसा हैं । उप्तमें कनौडिया ज्ाह्मण और पदेलोकी आबादी हैं । किसी 
समय वहाँ वणिक्‌ भी अच्छी संरयामें रहते थे। मध्यकालमे यह गाँव काणोदा- 
के नामसे प्रसिद्ध था। 

यभोविजयजीके पिताका नाम नारायण भौर माताका सौसाग्यदेवी था । दोनो 
घर्मपरायण, दानभील बौर उदार वृत्तिके व्यक्ति थे। उनका प्रभाव 

>» यह शुब्का भी श्री अगरचन्दजी नाइटाने, प० साथूराम प्रेमीके पास भेजा था, 

उन्हेंके पास है । 
२. अड्कवानक, ४० १०२१। 
3. महेसाणासे पाव्य जानेवाली रेलवे लाइनपर दूसरा स्टेशन घीणोज है, इससे 
चार मील पश्चिममें कृतोंडा गाँव है । 
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यघवन्तवर भी पढशा। यह वशोविजयके बचबंसका नाम था । इसका एक छोटा 
भाई वीर था, जिसका साम पद्ममिह था। दोनोंरगी राम-अ्ममणन्यी जोड़ी थी । 
एक बार वे मक्ति साथ उपाश्रय गये, वहाँ गुस्वरक्े मुँहसे भयप्रमर सुबा । सश- 
बन्‍्तकों उसी क्षण बाद हो गया। उस समय संस्कृत तो दूर, उन्होंने गृजरासों 
भी पढना शुरू नही की थी। वास्प्पक्की इस अदभुत स्मरपन्‍्शदितदा एरिच्य 
सबसे पहले माँक़ों प्राप्त हुआ। उत्दीने नीन दिलसे अन्न-शल ग्रहण नहीं ब्यिा था। 
तीद्र वर्षाके जारण वे भक्तामर नहीं सुच सकी थी, क्षतः भोजन कैसे करतीं । 
बालक ग्यवन्तज़ो जब यह दिदित हुआ, तो उसमे तुरस्त ही माँलो मजवामर 
सुना दिया । उच्चारण बुद्ध था। माँ उप्त वालकमे अलौद्धिक व्यविक्तका आभास 
पा सकी । वर्षाक्ते रकनेपर उन्होंने यह सब गुरुधरकों सुनाया, सौर वात हावी 
तरह बहते-बहते अहमदाबाद पहुँची । वहाँ प्रसिद्ध हीरोध्वरजोके चदुर्व प्ट्रुधर 
पं० नयविजयजोने सुनी । उन्होने प्रयास किया। सफल हुए। परिणामस्द्र्प 
वें वि० म॑० १६८८ में - वाहक बशवन्तकों, उप्तके माँ-वापकी स्वीकृतिके साथ 
दीक्षा दे सके । अब वे यशोविजय हो गये | 

पूं० नयविजयजी प्राकृत, सस्क्त, गुजराती, व्याकरण, कोण, ज्योतिष भादि 
विद्याआओमें पारगत थे | उनके सान्निध्यमे यभोविजयका विद्याध्ययन प्रारम्भ हआ । 
वे प्रतिभाणाली तो थे ही, नथीघ्र हो व्यूत्तन्त होने लगे। एक वार अहमदाबाद 
उन्होंने अष्टावधान किये | उनको अदुभुत स्मरण शविति जीर प्रखर वुद्धिसे प्रभा- 
वित होकर सेठ घनजी सूराने दो सह चाँदीकी दीनार, उसके उच्च अध्ययनके 
लिए प्रदान की । वें वाराणसी गये बौर वहाँके मर्जेत्कूष्ट विद्वान्‌ भद्टाचार्यजीसे 
पड़्दर्शनका पारायण किया । त्तीच वर्ष उपरास्त वहाँसि चले आये। फ़िर बि० 
सं० १७०३-१७०७ तक चार वर्ष आपरेंमें किसी न्यायाचार्यके घस कर्क तर्क 
ग्रन्ध पढ़े । 

यह समझमे नहीं भा पाता कि उन्होंने तीच वर्ष उपरान्त ही बनारस क्यों 
छोड़ दिया, भौर आगरेमें वह कोन-सा न्यायाचार्य था, जिससे उन्होने तर्क-ग्रन्य 
पढें । क्या वह विद्वान वनारसके विद्वायोंसे अधिक झानी था ? लवश्य ही यज्ो- 
विजय-जैस प्रतिभागाली छात्रने तोन वर्षमें 'पड़दर्णन' का सूक्ष्म अव्ययन कर लिया 
होगा । किन्तु जैन न्‍्यायके तलू-स्पर्णी विवेच्नकी क्षुवा उन्हें आगरा ले आयी होगी। 
उस समय वहाँ दिगम्वर सम्प्रवायक्ते अनेक पण्डित रहते थे । जैन न्यायके लेत्रमें 
उनकी विद्गवत्ता असन्दिग्य थो। उनसे प्रभावित होकर हो पँ० बनारमीदास दिगस्थर 


किन ज+ 








० ० ल्‍ 
4. अइचायथानक, वन्वड, २६४७ है ० / स्िवना, ए० ६० | 
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वन सके थें। पाण्डे रूपचन्दजी तिहुना साहुके मन्दिरमे ठहरे ही रहते थे | “अष्ट 
हस्नी' जेच दिगम्बर न्‍्यायका दुरूह यन्‍्ध हैं । यजोविजयजी उसपर एक उत्तम 
टीका लिखनेमे समर्थ हो सके । हो सकता है कि उन्होंने इसका अध्ययन आगमरेमे 
किया हो । अगाधथ विद्वत्ताके साथ लौटे यणोविजयजी । गुजरात तो इसी प्रतीक्षा- 
में था। अहमदावादके सूवेदार महावत्खाँने अपने दरबारमे उनका शानदार 
सम्मान किया । वहाँ उन्होंने अपनी विद्गत्ता और स्मरणगक्ितिके परिच्रायक अठारह 
अवधान प्रस्तुत किये। सब प्रभावित हुए और युवासाधुके गीत गाये जाने लगे। 
हमदावादमें ही वि० स० १७१८ में उन्हें उपाध्याय पदमे विभूषित 

क्रिया गया । 

वि० सं० १७१९ से १७४३ तकका समय उनके साहित्य-सु जतका काल था। 
उन्होंने तीन सौ ग्रन्योका तिर्माण किया। संस्कृत, प्राकृतन, गुजराती और 
हिन्दीपर उनका समानाधिकार था। उन्होने इन्ही चार भाषाओमे लिखा, जमकर 
लिखा । इससे भारतीय दर्शन और साहित्यके विद्यार्थी सदेव अनुप्राणित रहेगे । 

यमोविजयजीका स्वर्गवास वि० स० १७४३मे डभोई नामके नगरमे हुआ । 
आज भी वहाँ छह जैन मन्दिर और दो पाठ्झालाएं हैं। उस समय इसका नाम 
दर्भावती था। यह छाट देगऊी प्रमुख नगरियोमे गिनी जाती थी। प्रसिद्ध न्यायवेत्ता 
श्री देवमसूरिजी और श्री मुनिचन्द्र सुरोब्वरजीका जन्म इसी नगरीसे हुआ था। 
प्रसिद्ध मन्‍्त्री वस्तुपालने यहाँ एक सीमादुर्ग भी बतवाया था। पं० नाथूरामजी 
प्रेमी डभोईकों यश्ोविजयजीका जन्म-स्थल मानते रहे । अब यह मान्यता खण्डित 
हो चुकी हैं। यश्योविजयजी पूर्ण ब्रह्मचर्य, सच्ची साथुता, अगाघ पाण्डित्य और 
गौरवके साथ रूगभग ६५ वर्ष जीवित रहे। श्रोमद्‌ हेमचन्द्राचार्यके उपराष्त 
भारतीय घरा एक वार फिर प्रकाण्ड विद्वत्ताके तेजसे गौरवान्वित हो उठी थी । 
साहित्य-सखजन 

उनके द्वारा रचित तीन सौ ग्रन्योका परिचय देना न तो सम्भव हें और न 
प्रसगानुमोदित । उन्होने मुख्य रूपसे तर्क और आगमपर लिखा | किन्तु व्याकरण, 
छन्‍्द, अलकार और काव्यकरे क्षेत्रम भी उनकी गति अप्रतिहत थी | उन्होने टीकाएँ 
और भाष्य लिखे । अनेक मौलिक कृतियोका भी निर्माण किया । उनमे 'खण्टन- 
खण्डखाद्य -जैसे ग्रन्थ उनकी पैनी विद्तत्ताके मानस्तम्भ है । 





१ आज भी यह, दक्षिण-पूर्व रेलवे लाइनपर, वडोढासे १९ मील दूर स्थित एक 
स्टेशन है | इसकी आबादी तीस हजार है | 

२. प० सायूराम प्रेमी, दिन्दी जैन सादित्यका इतिहास, वस्वर, सनू १६१७६०, 
पृ० ८२ । 


२६ 


२०२ हिन्दी जैन भफिन्काबह्य शोर कवि 

जैन भवि-काह्यकी पष्ठममिं की भमिदरा 
आचा केवल दार्शनिक ही नही होते थे, व कुछ 
भी रचते अवध्य थे। श्री य्ोवियवजोने गजराती 5 स्लव॒न 
और बन्दनाओका निर्माण किय हैं । बतारस और आगरेमे रह्नेक्े कारण हिन्दी- 


कि | ॥। 
दे 
| 
4 ४ । 
रस 
कब 


क्र | 
33." ञ 
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॥ मे 

हर 
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हि 
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९ 
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शो, 


पर भी उनका अच्छा अधिकार था । उनका 'जयविलास डा प्रसिद्ध कांब्य 
है । इसके अतिरिक्त आननन्‍्दवन अप्टपदी', 'द्विगषट ८४ बोद और 'साग्य गत्तक 
भी उनकी हिन्दोकी हो कृतियाँ है । 
जसवबिलास 
यह काव्य, सज्याय, पद अने स्तवन संग्रह चामके मुद्रित संकलनमे छपा 
हैं। इसमें ७५ मुक्तक पद है । सभी जिनेद्कों मक्तिसे सम्बन्धित है । एकर्म॑ 
लिखा है कि भक्त ज्योही प्रभुके ध्यानमें मग्त हआ क्रि उसकी समूची दुविधा 
पल-मात्रम नष्ट हो गयी। भक्‍तकों आराध्यजी निष्ठाम, हरि-हर और ब्रह्माकी 
निधियाँ भी तुच्छ दिखाई देती है । भवत तो क्षव अपने पअ्रनुकी कक्षय निध्रिका 
स्वामी हैं । उसके रसके आगे उसे और कोई रस नाता ही नहीं 
“हम मगन सथ प्रश्भु ध्याद से | 
विसर गई दुविधा तब-सन की, अचिरा खुत यून गान में ॥ 
हरि-हर-अह्य-पुरन्द्र की रिधि, आवत नहि कोड सान में । 
चिदानन्दर की समाज मची 6, समता रस के पान से ॥ 
इतने दिन तू नाहि पविछान्यों, जन्म संवायो अज्ञान सें। 
अब तो अधिकारी हे बेठे, प्रभु युन अखय सज़ान में ॥ 
सई हीनता सभी हमारी, प्रभु चुझ समकित द्वान से । 
प्रशु युन अनुभव के रस आये, आवत नहि कोड ध्यान में ॥“ 
आननन्‍्दघन अष्टपदडे 
इसमें हिन्दोके जन ननन्‍्त बनानच्दघनकी स्तुति की गयी हैं। कहा जाता है कि 
उपाध्याय यब्ञोविजव और जाननन्‍्दघनजीकी भेंट हुई थी। बानन्दघन सदैव 
अध्यात्मरसमे मस्त रहते थे | वे कभी जगठोमे घमते और क 
साधना फरते। जन-सम्पर्कमं जायद ही कभी भाते 


सुठाचनूण गेलीम उपदेण देते । बवबूतन्से इस सा 


गुफाओएे योग- 

जब आते तो नुवोंध बौर 
वात श्लीमद यशोविजयजीने 
भी सूती थी। वे उनसे मिलना चाच्ते थे। एक बार बअर्दद क्षेत्रके समीपस्य गाँवमे 


श्छ 





2. आनन्दवत पदसंग्रहसें पृ० १८६४ पर छप चुकी है। यह संग्रह अध्यात्मशान- 
प्रधारक मयक्टल, वन्वरते विं० स० १९६६ में ग्रकारित्त छत था । 


जन मंच कवि: जीवन आर से। हित्य २०६, 


यणोविजयजोी व्यारयान दे रहे थे। उस सभाम एक जोर उदासोच-सा वृद्ध साथु 
चैठा था | वे आनच्दघन थे । उनसे भेंट हुई । यज्ञोविजयजी इस भांति प्रभावित 
हुए कि अपनेकी रोक न सऊे। अप्टपदी उनके भावोद्गारोका सही प्रतीक हैं । 
यज्ोविजय जिस अध्यात्मरसक्ते पण्डित थे, वह ही आनन्दवनकी अनुभूतियोमे 
गहरा उतरा था आनन्दघन “अध्यात्मरस ही थे। बह हो तो कारण था कि 
बनोविजय-जैसा विद्वान्‌ इन्हें देख भाव-विमुस्य हो उठा । उनकी सगतिसे यज्ञो- 
विजयमे भी अध्यात्मरसकी छहरे उठने लगी थी । इसीको उन्होने लिखा है कि 
पारस की संगतिस लोहा भी 'स्वर्ण' हो जाता हैं, 
€ आनन्दघन के संग सुज़न हों मिले जब, तब जानन्द्सम भवचो सुजस । 
पारस संग लोहा जो फरसत, कचन होत ही ताके कम 
सीर नीर जो मिल रहें जाननद, जल सुसमति सखी के संग सयो है एक रस । 
मच खपाड़, सुजस विकास भय सिद्धस्त्ख्प छीये घलमस ॥ 
आनन्दघन मार्गम चलतें-चछते गा उठते थे। उन्तके मुखपर छोऊसे न्यारा 
सूप सर्देव बरसता रहता था । वे कभी सुमति सखीसे दूर नहीं होते | उनसे मिल- 
कर यशोविय्यकों गौरवका अनुभव हुआ, 
“सारग चलत-चऊरूुत गाव, आननदुघन घ्यारें, रहत आनन्द सरपूर ॥ 
ठाको सख्य मृष ब्निहुं छोक थे न्‍्यारो, बरखन मुख पर नूर ॥ 
सुमति सखी के लंग, नितनित ढोरत, कबहुँ न होत ही दूर ॥ 
जशविजन कहे सुनो आनन्द्घन, हम तुम मिछे हुजूर ॥ 
आारनन्‍्दधनको ण्हचाननेके छिए अपने चित्तकें भीतर भी उसी आनन्दकी अनु- 
भूति होनी चाहिए। आनन्दघन जानन्दके ही वने है । वे आचन्दके बक्षय खज़ाने 
हैं। उन्होंने सहज अलखपरद' के सुखका अनुभव किया है। आनन्दघनके सही 
दर्शनके लिए इसी भावभूमि तक उठना होगा, 
“आनन्द की गठ आनन्द्धन जाणे ॥ 
वाइ सुख सहज अचल अरूख पद, था सुख सुजस यसाने ॥ 
खुजस विछास जब प्रगटे आनन्द्रस, आनन्द अखय खजाने । 
एसी दुक्मा जत्र प्रगटे चित्त अंतर, सोहधि आवन्दयन पिछाने ॥7 


य के जा न ह। 
दिक्‍पट चौरासी बोल 
यह रचना प० हेमराजजीके 'सितपट चोरासी घोल” का खण्डन करनेके 


१. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित अन्थोंकी सोज, भाग ४, उदयपुर, सन्‌ १६५४, 
४० १३६ । 


२०४ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य कौर कवि 


लिए लिखी गयी थी। यहाँ पं० सुखलालजीका यह अभिमत कि “उवाध्ययजी 
थे पक्के जैन और इवेताम्वबर । ठीक ही प्रतीत होता है उन्होंने 'बध्यात्म-मत 


पथ 


+१ के, 


खण्डन' में भी दिगस्वर मसान्यताका निराकरण किया हैं। यदि उपाष्यायजी इस 
ब्वेताम्वर-व्गिम्बरके ऊपर उठ पाते तो आचार्थ हेमचन्द्रसे भों वड़े सिद्ध होते। 


आजका यग समस्वयव्ादी हैं । उसमें उपाध्यायजीका स्थान निर्धारित करते समय 
ह हो एक 'अटकाव' बना रहेगा । 
'द्विक्यट चौरासी दोल' की एक हस्तलिखित प्रति १९वों शताब्दीकी लिखो 
9 
ड्ड 


हु भय जैन ग्रर ब््जर परलटफडडर ग्रेजद है क्ट्य पे 
हुंई अभय जनग्रन्धालय वीकानेरमे मीजद हैं । इसमे १६ 


“सुदयुणध्यान झुमध्यान, दाव विधि परम प्रकाशक | 
सुधट सान प्रमान, आन जल सुयति अभ्यासक् ॥ 
कुमत चून्दर हम कनद, चन्द पारद्चवन्द् निकाशक | 
कचिकआ सन्‍्द सकरूनद, सन्‍्त आनन्द विकासक ॥ 


ध 


पश वचन रुचिर गंभर निज, दियूयट कपट कछुग्ार सस। 
जिन वधमसान सोई वंदिय, विसरू ज्योति पूरण परम ॥ 


साम्यशतक 

इसमे १०५ पद्च हैं। यह श्री विजयसिहनूरिके 'सास्यगतककों आधार 
मानकर मुनि हेमविजयके छिए रचा गया था। इसकी एक हंस्तलिखित प्रति 
उपरयवक्‍त प्रच्थालयमे ही संकलित है । आदि और अन्‍्तके दो पच्च देखिए 


आदि, 
अखिमता गंगा सगनता, डठासीनता जात । 
चिदानन्द जयवन्त हो, केवल सासु प्रसात ॥7 
अन्त, 


“सावन जबाहूं तत्त मन, हों ससता रस लीन ।॥ 
ज्युं भयदे तुझ साहच सुस, जनुमव गस्य अहीन ॥7 


५७. महात्मा आनन्दघन (जन्म बि० सं० ३६८०, ऋत्यु चरि० स० ३७४७) 


आनन्दबन एफ जैन साधु थे। किन्तु यह नि३चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता 
ऊि वे तपागच्छक्े थे बबबा खरतरगच्छके । उनको स्वर गच्छोने कोई ममत्व नहीं 


+ बंदी, पृ० झर 


जैन मक्त कवि : जीवन और साहित्य २०७ 


था | गायद इसी कारण उसका कही उल्लेख नही है । उन्होने अपने पारिवारिक 
जीवनके विषयमे किचिस्सात्र भी इगारा चही किया हैं | वे सच्चे अध्यात्मवादी थे, 
जत उन्होने आत्माका सम्बन्ध ही सच्चा माना और उसीका वर्णन किया । उनकी 
प्रणंसामे लिखी गयी यणोविजयजीको “अष्टपदी' उपलब्ध है, किन्तु वह भी उनके 
आध्यात्मिक गुणोक्रा वर्णव करके चुव हो जाती हैं। इतना अवश्य विदित हैँ कि 
उनका दसरा नाम लाभानन्द था। श्री के० एम० झावेरीने उनको लाभविजय भी 
कहां है । 

अभोतक उनके मूल निवास-स्थानका भी पता नहीं लग सका हैं। कुछ 
लोगोनें विभिन्न कल्पनाएँ की है। गुजरातीके प्रसिद्ध लेखक श्री मनयुखलाल रजवी 
भाई मेहताने बहुत दिल पूर्व आनन्द्धतपर एक ४०-४२ पृष्ठक्रा निबन्ध लिखा 
था । उनको भाषाकों आधार बनाकर मेहताजोने भाषा-विवेक-शास्त्रकी दुष्टिसे 
अनुमान किया था कि वे अमुक-अमुक प्रास्तोम घमें होगे और अमुक प्रान्तके बासी 
होगे । उनकी कल्पनाके अनुसार बानन्दवन भी गुजरातके रहनेवाले थे | आचार्य 
क्षितिमोहन सेनने इसका खण्डन करते हुए उच्को राजपूतानेका सिद्ध किया हें। 
उनको दृष्टिसे गेय पदोकी भापाकों आधार बनाकर किसी व्यक्तिके मूल देशका 
निर्धारण नही किया जा सकता । गानेवालोके मुखमास्तिष्यसे गेव पद बदल जाते 
हैं और उनमें कुछ विलक्षणता आ हो जाती हैं। श्री आनन्द्धवजीने अपना अन्तिम 
समय मेडता नगरमे व्यत्तीत किया था, जो पश्चिमी राजपृतानेमे अवस्थित हैँ । 
उनकी वाणियोको ख्याति भी राजपूतानेमे हो अधिक फैली । 


जानन्दघतका समय तो लगभग निश्िचत-सा ही है। मेडता नगरमे हो यशद्यो- 
विजयजीसे उनका साक्षात्कार हुआ था । यणोविजयजी इतने अधिक प्रभावित हुए 
कि उनकी प्रणसामें अष्टपदी का निर्माण किया। यशोविजयजीका जन्म संबत्‌ 
१६८० और स्वर्गवास स० १७४५मे हुआ था। दभोईनगरमे उनके समाधि-स्थान- 
प्र यह मृत्य सवत्‌ लिखा हुआ है । अत. यह प्रमाणित हुँ कि आनन्दघनजी इन 


१ श्री क्े० एम० भावेरी, माइलस्टोन्स इन गुजराती लिटरेचर, पृष्ठ १३६। 

२ आचार्य छ्ितिमोहन सेन, जैन-मरमी आनन्द्धनका काव्य, वीणा, अंक १, नवस्वर 
१६३१८, थे ६-७ | 

इ यह अष्टपदी आनन्ठघन-अष्टपदीके नामसे सज्काय, पद अने सम्रह में संबसे 
पहले प्रकाशित हुईं थी। अब नो बुद्धिलागरजीके आनन्दघन पद सम्हमें भी 
छपी हे | 

४ जैन स्तोत्र सन्दोह, प्रथम भाग, मुनि चतुरविजय-छारा संम्यादित, अस्तावना, 
पृ० ६०-९०९ | 
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वतोके दीचमे अवश्य ही मौजूद रहे होगे। आचार्य क्षितिमोहन सेनने 
श्री योविजयक्रों आधार मानकर ही लिखा है, “मेडता नगरमे आानन्दधनके 
साथ यजोग्जियजीने कुछ समय विदाया था, इसलिए ये दोनो ही समसामयिक थे। 
आनन्दधन कुछ उमरमे बडे हो सकते हैं। अत्तएव सम्भव हैं कि १६१५ ई० 
सं० १६७२ के आस-पास उनका जन्म और १६७७ ई० स० (७छरेर के 
लगभग देहावसाव हुआ हो ।' बनारस विश्व विद्यालयके पण्डित विव्वताथप्रसाद 
मिश्नने भी इसो आधारपर उनको १७०० चि० स० के आउ-पासका माना हैं। 
यह झच हें कि उसके विपयमे कोई मिब्चित तिथि तो नहीं दी जा सकती, किन्तु 
वे सत्तरहदी गताव्दीके बन्तिम और अठारहवीके प्रथम पादमे अवश्य मौजूद थे, 
यह निश्चित हैं । 

आनन्दघन एक उद्धर हृदयके व्यक्ति थे। यद्यपि उनकी शिक्षा-दीक्षा जैच- 
मंमें हुई थी और जैचत्वके प्रति उनको प्रग्ाढ श्रद्धा भी थी, किन्तु उन्होंने 
जेनवर्मके उस दम्म और पाखण्डवाले पहलकों कभी स्वीकार चही किया जो अन्तिम 
श्रुत॒केंचलीके उपरान्त घने -गने पुष्ठ होता ही चला आ रहा था । जिन संकुचित 
सीमाओको तोडनेके लिए एक बार जैनधर्मने क्रान्ति की थी, उन्हीमे वह स्वयं 
आावद्ध हो गया था । आवन्दघतव उनसे निकलकर बाहर जा खडे हुए। आचार्य 
क्षितिमोहन सेसके ऊवनानुसार उनपर सब्य युगके 'मरमसिया सहजवाद' का विशेष 
प्रभाव पड़ा । यह सच हैं कि उनके भाव कबीर, दादू और रज्जव जादिसे मिलते 
हैं, किन्तु बह भी सच हैं कि थे बनारसीके अच्यात्मबादसे अत्यधिक प्रसावित्त थे। 
वानन्दघन वहत्तरी” उन्हीं आध्यात्मिक भावोस्े ओतप्रोत् है, जो बनारसीदासकी 
देव थी । इसमे कोई प्रमाण नहीं हैँ कि वे “साथु वेश त्याग करके मरमी भक्‍तोके 
समान दीर्घ अगावरण पहना करते और सितार, दिलूदवा प्रभूति यती-जनविव- 
जित वाद्य-यन्त्र लेकर घूमा करते थे । यद्यपि उनके विचार वेश-भूषाके समर्थनमे 

ही थे, किन्तु इससे यह प्रमाणित नही होता कि वे जेन साधुकी वेश-भूपा त्याग- 
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आचाय जलतिमाहन सन, जंन-मरसी आनन्दबनका काव्य, वीणा, अक १, नवस्बर 
६इे८, 7१० झा | 

वखवनावपसाद मिश्र, घनाननन्‍्द कवित्त, भूमिका, ए० १५। 

साथूराम प्रेमीने हुअरपाल-चोरडियाक बि० स० श८६८४-ह८६८५ के लिखे हुए 
एक गुद्केके आवारपर आननन्‍्द्धनका समय १छपी शताब्दीका मध्य साग माना 
है। उन्‍्टोने अनेक तकाऊे आवारपर वशाविजय ओर आनन्दधनक्की मेंटकों भी - 
मिथ्या सिद्द किया ह। अद्कथानक, वनन्‍्वरे, ९० 7१६-२११७ | 


४ड, आचाव छातमाइन संनका उपयु दन लेख वाया, भसवस्तर्‌ €६४८, पू० ८ | 
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कर मरमी-भवक्‍तकी घारण करते थे। वेभ-भषा दोनो ही है औौर मेरी दष्टिम उन्होने 


रा 
के 
जा 


के 


दोनो की हो खिलाफत की । एक यती ज्ञानसागर हुए है, जिनकी टीकासे यह स्पष्ठ 
कि वे जैन साधुके वेजमे हो रहते थे । 


गणे 


उत्तरमवध्यकालमें आनन्दधन, घनानन्द और आनन्द नामके कई कवि हुए हैं । 
उनमे-मे सुजानवाले घतानन्द ओर जैन आनन्दधनकों आचार्य क्षितिमोहन मेनमे 
जैन मर्मी जानन्दघन' वाले लेखमें एक ही प्रमाणित किया है । शायद आचार्य जी- 
॥ यह अनुमान शिव्सिह सेगरके सरोज सें घनानन्दके लिए निर्धारित सं० 
१७१५ पर आधारित हूँ, जो अब गलत प्रमाणित हो चुका हैं। आचार्य प० 
विश्वनाथप्रसाद मिश्रने उनका समय बअठारहवी दहताब्दीका अन्तिम पाद अनेक 
प्रमाणोसे सिद्ध किया है। यद्यपि दोनौके विचारोमे कही-कही बहत सम्म्थ हैँ, 
किन्तु फिर भी घनानच्दने 'सुजान को कभो नहीं छोडा, जब कि आनन्दघनने इस 
गब्द तकका प्रयोग थायद ही कही किया हो । एक तीसरे आनन्द्धन नन्दर्गावके 
थे, जिनका साक्षात्कार श्री चंतन्यदेवजीसे हआ था। अत. उचका समय सोलह॒वी 
शताव्दीका उत्तरार्द्ध ठहरता है, और वे उपर्युक्त दोनोगे पृथक थे। एक चौथे 
आनन्द और हुए है, जिन्होंने काम-विज्ञानपर 'कोक मजरी का निर्माण किया था। 
बहुत दिनो तक इतकों और घनानन्दको एक ही माना जाता रहा, किन्तु अब 
उनका पथकृत्व स्पष्ट हो गया हैं | 
आनन्दघनकी रचनाएँ 
इनकी दो रचनाएँ हैं, एक तो चौबीमी और दूसरी “आनग्दधन वहत्तरी' । 
“वीवीसी' गुजरातीमे हैं और “वहत्तरी' हिन्दीमे। चौबीसीमे चौनीस स्तोत्र हैं, 
जो चोबीस तीर्थकरोकी स्तुतिर्मं रे गये थे। इनके रचना-क्रालपर विचार करते 
हुए पण्डित विग्वनाथप्रसाद मिश्रनने अध्यात्मवादी आनन्दघन अने श्री यबशोविजय 
नामके लेखका आधार लेकर लिखा है कि “उनकी चौबीसीकी कई पतक्तयाँ सर्वश्री 
समयसच्दर । स० १६७२ | जिराजसूरि | स० १६७८ । सऊरूचन्द्र | स० १६४० 
और प्रीति विमल । सं० १६७१ के जिन स्तवनादि ग्रन्योमि आये चरणोसे मिलती 
१ आजकल? जून सन्‌ १६४८ ० सें प० विश्वनाथप्रसाद मिश्रका लेख, आनन्दघन- 
का निधन सवत्‌ , ३० १२, ओर घनानन्द कवित्त, प्रस्तावना, पृ० १८ | 
7 का० ना० ग्र० पत्रिका, वर्ष ५३, शक १ में १० विश्वनाथप्रसाद मिश्रका लेख, 
ननन्‍्द्यॉवके आनन्दधन, पृष्ठ ४६ । 
३ डॉक्टर भिवसनका दि मॉडन वर्नाव्यूलर लिटरेचर आऑँब हिन्दुस्तान, प्रष्ठ ६२, 
सरया ३४७॥ 
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इससे चौबीमीका समय सं० १६७८ के अनन्तर हो ठहरता है ।” किल्तु इससे 
निश्चित तिथि विदित नहीं हो सकी । श्री करे० एम० झावेरीने अपने 'माइल 
मे इन गजराती लिटरेचर'में स्पष्ट स्पसे इसका रचना सवत्‌ १६८७ दिया 
हैं। इसपर श्री ब्ोविजवजी उपाध्याय, नानविमलमूरि और ज्ानसारने पृथक्‌- 
पृथक वालावबोध टवाकी रचना की थी। यगोडजिजयजीने जिस मूछ प्रतिकों लि 
उनमे केवल २२ स्तवत थे, किन्तु ज्ञानविमलयूरि ओर ज्ञानमारकी प्रतियोर्में २४ 
स्तवन थे, और उन्होंने उत मचपर टवाकी रचना की । यह चौबीसी पिछले टवा- 
सहित 'चौवीस स्तवन आनन्दघत चौबीसी”' नामसे श्रावक भीमसिह माणिकके 
यहाँसे प्रकाशित हो चुक्री है । 

आननन्‍्दघन वहत्तरा 

यह हिन्दीकी प्रसिद्ध रचना हैं । यद्यपि गुजराती प्रकाशनोने उसको भाषाकों 

गुजरातीमें ढालनेका प्रयास किया है, किन्तु उसका मूल रूप छिप नही सका, जोर 
आज वह वडे-वद्ें विद्वानोकी दृष्टिमं भो हिन्दीकी हो कृति है। इतके अनेको 
प्रकाथनन हो चुके हैं । सवत्‌ १९४४ में यह वम्बईके श्रावक श्री भीममिह माणिकके 
यहांने प्रकाणित हुई । इसमें १०६ पद है, और कोई भूमिका अथवा टीका-टिप्पणी 
नही है। दूसरा प्रकाञन श्रीयुत्‌ मोतीचन्द गिरवरछार काण्डिया सोलीमिटरके 
सम्पादनमे आनन्दधन पचरत्नावछो, प्रथम भाग के नामसे, जैन धर्म प्रसारक 
सभा भावनगर' से हुआ । इसमे बहत्तरीके केवल ५० पद्चोपर विग्चन किया हैं । 
श्री बुद्धिसागरजीके बृहद्‌ विवेचनके साथ 'आनन्दघनपद-संगह अध्यात्म ज्ञान 
प्रसारक मण्डल वम्वईसे प्रकाशित हुआ हैं। यह एक सुन्दर ग्रन्थ है । और आनन्द- 
घनजीके पदोक्ा भावार्थ विस्तारमें समझाया गया है। बहुत दिन पूर्व रायचन्द 
काव्यमालासे भी एक आनन्दघन बहुत्तरोीं' छप्री थी। इसमे १०७ पद्च हैं । 
रचनाके शीपकसे स्पष्ट हैं कि इस कृतिमें ७२ या कुछ अधिक पद होने चाहिए, 
किन्तु इसका यह अर्थ नही हैं कि वे १०० से भी अधिक हो जाये | फिर तो 
उसका नाम जतक पड़ जायेगा । आनन्दधन वद्त्तरी' के १०७ पदोपर आपत्ति 
उठाते हुए पं० नाथूरामजी प्रेमोने छिखा है, “जान पडता है, इसमे वहुत-से पद 
ओऔरोके मिला दिये गये हैं । थोडा ही परिश्रम करनेसे हमे मालूम हुआ है कि 
इसका ४२ वाँ पद अब हम अमर भये न मरेंगे' और अन्तका पद तुम ज्ञान 
विभी फूलों वसंत ये दोनो द्यावनतरायजोके हैं ॥ इसी तरह जाँच करनेसे औरोका 
६ का० ना० ५० पत्रिका, वर्ष ५३, अक १ में प० विश्वनाथप्रसाद मिश्रका लेख, 

निन्‍्ठयॉवकि आनन्दवन', पृ० ४८ । 
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भी पता चरू सकता हैं ।” इसकी बढी हुई सख्याको आचार्य क्षितिमोहन सेनने 
भी सन्देहकी दृष्टिसे देखा हे। मेरी दृष्टिमे श्री महाराज बुद्धिसागरजोका 
आनन्दघन पद-संगह उपयुवत रचना हैं। इसका रचना स० १७०५ स्वीकार 
किया गया है । 'मिश्रवन्धु विनोद! मे भी यह ही रचनाकाछ दिया गया है। 
यह जगठरहदवी बताव्दीके प्रथम पादकी कृृति है । 
भक्तिके विषयमे आनन्दघनजीके जमे हुए विचार थे। लौ, उसका विशिष्ट 
गुण माना हें, मन कही भी जाये, किन्तु उसकी लो भगवानके चरणोमे ही लगी 
रहे, तभी वह भवित हुँ अन्यथा नही । कविने उसीको विविध और सुन्दर दष्टान्तोसे 
पृष्ठ किया हैं, 
“घुसे जिन चरण चित पद छारऊं रे मना, 
ऐसे अरिहंत के गुण गारऊं रे सना । 
उदर भरण के कारणे रे गडवां बन में जाय 
चारों चर चहुं दिसि फिर, बाकी सुरत बछरुआा माय ॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार उदर-भरणके लिए गौएं वनमे जाती है, घास चरत्ती है 
और चारो ओर फिरती है, परन्तु उनका मन अपने बछडोमे लूगा रहता हैं। ठोक 
इसी प्रकार संसारके सब काम करते हुए भी हमारा मन भगवानके चरणोमें लगा 
रहे और अरिहंतके गुण गाता रहे, तभी वह भक्त है । 
“साव पॉच सहेलियाँ रे हिल मिल पाणीड़े जायें। 
ताली दिये सल खर हेँसे, चाकी सुरत गगरुआ मार्यें ॥7 
सहेटियाँ हिल-मिलकर पानी भरनेके लिए तालाब या कुएँपर जाती है । 
रास्तेमें ताली वजाती है और हँसती-खेलती भी हैँ, किन्तु उनका ध्यान सिरके 
घड़ेपर ही लगा रहता हैँ। ठीक इसी भाँति ससारके अन्य काम करते हुए भी 
हमारा मत सगवानूमे छगा रहना चाहिए । 
“नटवा नाचे चोक में रे, छोक कर रूख शोर । 
बाँस ञही बरते चढ़े, चाकी चित न चले कहेुँ छोर ॥” 
नट वास लेकर रस्सीपर चढता है जौर उसपर अपना उत्तम नृत्य दिखाता 
है, जिसकी कुशछता देखकर लोग शोर-गुल मचाते हैं। इषर-उचर देखते हुए भी 
१ हिन्डी जैन साहित्यका इतिहास, पाठटिप्पणी, पृ० ६१ | 
२. आचार्य क्षितिमोहन सेनका उपयु क्त लेख, पृ० ४। 
2 मिश्रवन्धु विनोद, भाग २, सरया ३२४४१, पृ० ४२२८-२६ | 
४. आनन्दधन पढ सम्मद, औमद बुद्धिसागरक्नत गुजराती मावायंसहित, अच्यात्मशञान 
प्रसारक सण्डल, वम्वर्द, बिं०ए स० १६६९, पृढ ६४, पृ० ४१३-४१५ | 
र्छ 
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उसका ध्यान रस्सीपर हो रहता है । वैसे हो संसारके बीच यण-प्रशंसा सुनते हुए 
भी हमारा मन स्तर प्रभु में ही तल्‍लीन रहना चाहिए 
भव्दि-साहित्यमे 'लघुता-प्रदर्शन' भवतका मुख्य ग्रुण माना जाता हैं। 
आनव्चनको लघुतामे हृदय रमा है ओर इसी कारण उसमे दूसरोकों विभोर बना 
देनेकी गक्ति है। भक्‍त एक प्रेमिकाकी भाँति अपने आराध्यके आनेकी प्रतीक्षा 
करता हैं और वेचेन होकर पकार उठता हैं, “में रात-दिव तुम्हारी प्रतीक्षा करता 
हैँ, पता नहीं तुम घर कब आओगे | तुम्हारे लिए मेरे समान छाखो है, किन्तु 
मेरे लिए तो तुम अकेले हो हो । जोहरी छालका मोल कर सकता है, किन्तु मेरा 
ल तो अमूल्य हैं। जिसके समान कोई नहीं, भरा उसका क्या मूल्य हो सकता 
? इस भावके दो पद्च देखिए 
“तिशदिन जोडें तारी वाटडी, घरे आवो रे ढोला। 
मुज् सरिखा छुज छाल है, सेरे तुहीं अमोला ॥ विश० ॥१॥ 
जच्दरी मोल करें लालू का, मेरा छाल अमोला | 
ज्या के पटन्‍्तर को नहीं, उसका क्‍या मोछा ॥ निञ्ञ० ॥रा 


(0॥% (34 


ननन्‍्दघनका उदार भाव था। वे एक अखण्ड सत्यक्े पुजारों थे। उसको 
, रहीम, महादेव और पारसनाथ कुछ भी कहे, आनन्दघवकों इसमें 
कोई आपत्ति नहीं थी । उनका कथन था कि जिस प्रकार मिट्टी एक होकर भी 
पात्र-मेदसे अनेक नामो-द्वारा कही जाती हैँ, उसी प्रकार एक अखण्ड-रूप आत्मासे 
विभिन्न कल्पनाओके कारण अनेक नामोकी कल्पना कर ली जाती है। उन्होने 
अपने इस कथनक्गे राम, रहीम, कृष्ण, महादेव, ब्रह्म और पात्वनाथके नामोकी 
व्यूत्पत्तियोंसि सार्थक बनाया हैं । वह पद्च इस प्रकार हैं, 


), 


क्राठ 


पं 
१ | !। 
श्र 


“राम कहो, स्हमान कहों कोऊ, कान कहो सहादेव री । 
पारसनाथ कहो, कोई चह्मा, सकक ब्रह्म स्वयमेत री ॥ 
माजन भेद कहावत नाना, एक झत्तिका रूप री। 
सेसे खण्ड कत्पना रोपित, आप अखण्ड सरूप री ॥ राम० ॥ 
निजपद रसे राम सो कहिए, रहिम करे रहिमान री। 
कप क्रम कान सी कहिए, सहादेव निर्वाण री ॥ रास० ॥ 
परसे रूप पारस सो कहिए, बघह्म चिट्ठे सो ब्रह्म री । 
इदविधि साथों जाप आनन्दवन, चेतनसय निष्कर्म री ॥ राम० ॥7 
आत्माका अनुनव एक फूलछकी तरहसे है, जिसमे-से वास तो उठती है, किच्तु 


९० 


उसे नाक ग्रहय नहीं कर पाती । नाक स्थल है और बह सुग्न्धित दिव्य तथा 
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अलौकिक है, बत उसे सूंघनेको सामर्थ्य ताकमें नही हैं। और यदि कोई भुक्त- 
भोगी उसका वर्णन करे तो उसपर कान विश्वास नही करतें । 
“जआादस अनुभव फूल की, कोड नचेंली रीति। 
नाक न पकरे वासना, कान गहे न प्रतीति ॥! 


भवक्‍त बही जो भगवानका होकर रहे । यहाँ आनन्दघन भी अपने आराध्यदेव 
व्रजनाथके हाथो चिक गये हुँ । उनको दन्रजनाथके अतिरिक्त और कोई ऐसा देव 
दृष्टिगोचर नहीं हुआ, जिसकी शरणमें वे जा सके, 
“अजनाथ से सुनाथविण, हाथो हाथ बिकायो | 
विचको कोड जन कृपाल, सरन नजर न आयो ॥ बज० ॥१॥** 
भक्त प्रेमिजा बनकर भगवान्‌की भरणमे जाया है । उसे इस प्रकार आनेमे 
किस्ीका कोई भय नहीं हैं । वह सगवानूसे प्रार्थना करता हैं कि हे भगवन्‌ | यह 
निष्चय जानो कि यद्यपि मैने करोडो अपराध किये हैँ, किन्तु यह जन आपका ही 
है, अत उसपर कृपा करो, 
“में क्षायी प्रभु सरच तुम्हारी, छागत नाहि धकों। 
खुजन उठाय कहु औरन सू, करहुज कर ही सको ॥ 
अपराधि चित्त ठान जगत जन, कोरिक सांति चक्की | 
आलनन्दुघनप्रश्ु निहच मानो, इह जन रावरौथ को ॥” 


५८, जगजीवन (वि० सं० १७०१ ) 


जगजीवनके पित्ताका नाम सन्धवी अभयराज था। वे आगरेके प्रसिद्ध धनी 
व्यक्ति थें। अहकार नाम-मात्रको भी च था | दानादि होता ही रहता था। 
कोई भी साथु-संन्यासी, किसी भी सम्प्रदायका हो, उनके द्वारसे खाली हाथ नही 
लौटा । उनके पास वेभव था और उदारता भी । उनकी अनेक स्त्रियोमि 'मोहन 
दे संघदन' अधिक प्रसिद्ध थी, उसको जेसा रूप मिला था वैसे ही गण भी | 
भगवान्‌ जिनेन्द्रके मार्गमं उसकी श्रद्धा बहुत अधिक थी | उसीके गर्भसे जगजोवन- 





१ नगर आगरे से आरवाल आगरी, 
गरगगात आगरे में लागर नबलसा। 

सगही प्रसिद्ध अभराज राजमान नीके, 
पंच बाला नलिनि में भयो हैं कब॒छ सा ॥ 
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का जन्म हुआ। वह सम्राद्‌ जहाँगीरका शासनकाऊछ था। चारो बोर सुख-आान्ति 
विराजमान थी । जगजीवनका कुल अग्रवाल और गोत्र गर्ग कहलाता है। श्रेष्ठ 
शिक्षा और मंके प्रभाव जगजीवन जिन-मार्गमें सुदुट तो हुए ही, विद्वान भी बन 
गये । चारो ओर उनकी यज्ञ-सुगन्धि विकोणित होने छगी। उन्होंने स्वयं लिखा 
हैँ, “सम जोग पाइ जगजीवन विस्वात भयौ, नानिनकी मण्डलीस जिसकी विकास 
है ।” उस समय आगरेक्ी जानियोक्की मण्डलोमें जगजीवन प्रमुख व्यक्ति थे । 
दूसरी ओर दे राजनीतिम भी दल थे। जाफरखाँ नामके किसी प्रसिद्ध उमरावने 
उन्हें अपना मन्त्री नियुक्त किया था ।* 


करे 


वे बनारसीदासके परमनसक्त थे। उनकी विखरी रचनाओकों बनारसी- 
विल्यासमे संकलित करनेका महत्त्वपूर्ण कार्य उन्होंने ही किया था | इसके अतिरिवत्त 
उन्होने बनारसीदासके नाटक सम्यसारंकी टीका भी लिखी थी। इस भाँति 
वनारसी-साहित्य' को अमर और छोक-प्रिय व्नानेमे जगजीवनका बहुत बडा 
हाथ रहा है । उनकी मोलिक रचनाओमे उनके अनेकों पद लिये जा सकते है, जो 


हक 


सरस है तथा भाव-प्रवण भी । उन्होंने 'एकीभाव स्तोच्' की भी रचना की थी । 
पद 
इनके रचे हुए पद जयपुर वधीचन्दजोके मन्दिरमे विराजमान गरुटका नं० २९में 
संकलित है । इस गुटकेका लेखनकाल सं० १८४१ है। इस गुटठकेकी प्रतिलिपि 
सामानेरके सन्‍्तोषराम अजमेराने की थी । 
एकीभाव स्तोत्र 
इसकी एक प्रति जयपुरके ठोलियोकें दि० जैन मन्दिरके गृुठका तं० १११में 
नियद्ध हैं । वादिराजके सस्क्ृत एकीभाव स्तोत्रकी भाघार मानकर इसका निर्माण 
हुआ है | रचनामें सरसता हूँ । 
ताके परसिद्ध लघु मोहनदे संघइनि, 
जाके जित्त-मार्ग विराजत बवबर-सा । 
ताही को सुण्त जगजीवन युद्िढ जन, 
बनारसी वैन जाके हिंय में सब सा वा 
व॒नारसी विलास, सम्नहकर्ता परिचय, पृ० २४१, जय्पुर, १६५४ है० । 
१. चाकी पूत भयो जगमानी, जगजीवन जिनमारगमानी | 
जाफरखाँ के काज सँमारे, भया व्विन उजायर सारे ॥५॥ 
पं० हटीरानन्द, पच्ास्तिकाय दीऊा । 
२. राजस्थानके जैन शास्त्र-भण्डारोंकी घनन्‍्य उच्ी, नाग ३, पृष्ठ १२० | 
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उनका रचताकालू अठारहवी शताब्दीका प्रथम पाद मानना चाहिए। 
उन्होंने संवत्‌ १७०१ में बनारसी विलास' का संग्रह किया था। जगजीवनका 
व्यक्तित्व अस्नाधारण था। उनकी प्रेरणासे ही अनेकानेक कवियोने अनुपम साहित्य- 
का सुजन किया । उनकी प्रेरणामे एक जादू-सा होता था । पण्डित हीरानन्दजी 
केवल दो माहमे पंचास्तिकायका अनुवाद कर सके, वह केवल इन्हीकी प्रेरणाका 
फल था । उस समय श्री जगजीवन आगरेकी साहित्यिक गतिविधियोके केन्द्रसे हो 
रहे थे। वे रूपवान, पवित्र और घन-धान्यमे यक्त थे। समय पाकर उनके हृदयमे 
यथार्थ धर्मका भाव उदित हुआ । फिर तो उन्हें रात और दिन ज्ञान-मण्डलीसे 
ही चैन मिलने लगा । इस मण्डलीका प्रधान उन्हीको कहना चाहिए । 


एकीभाव सर्तोन्र मे भगवान्‌की भक्तिका स्वर ही प्रवलू हैं। कविने एक पद्चमे 
लिखा है कि जिनेन्द्रदेव सकल लोकके भगवान्‌ हैं और बिना प्रयोजनके बन्ध हैं । 
उनमे सब्र पदार्थ आभासित होते रहते हैं और विलाम अबन्ध रूपसे वास करते है, 


“सकर लोक का तू भगवान, बिना प्रयोजन बन्धु समान । 
सकल पदारथ मासक सास, तो में बसे अवन्ध विकास ॥”' 
कविका कथन है कि जिसके हृदयमे भगवान्‌ जिनेन्द्र देव विराजमान है, उसके 
लिए अब किसी उपकारकी आवश्यकता नही हैं। उसने आत्मारूपी निधि प्राप्त 
कर ली है, जिसकी तुलूनामे अन्य कोई निधि आ ही नही सकती | वह अनुपम 
ओर अतुरू है, 
“जाके हिये कमर जिनदेव, ध्यानाहुत विराजित एवं । 
ताके कान रह्चो उपगार, निज आठ्स निधि पाई सार ॥”? 


पद 


की 


जगजीवनके पद अनेक शास्त्र-भण्डारोकी हस्तलिखित प्रतियोम्रे बिखरे पड़े 
है । जयपुरके तेरहपंन्थी मन्दिरमे सबसे अधिक हूँ | मेने महावीरजी ( अतिशय 
लेत्र ), अजमेर और बडौतके शास्त्र-भण्डारोमे भी उनके पद देखें हैं। उनके 
पदोमे भज्ति और आध्यात्मिकताका समन्वय हुआ हैं । भकतके नैनोमे बसे भगवान्‌- 
के झपको एक झलक देखिए, 


१ सुन्दर सुभग रूप अभिराम, परम पुनीत धरम घव धाम ॥ 
काल-लूखंधि कारत रस पाइ, जग्यों जथारथ अनुभो भाइ । 
प्यान मण्डली कहिए कोन, जासे ग्थानी जन परनौन ॥ 
एकीसाव स्तोन्न, पद्य ८१-८२ | 


२१४ हिन्दी जन भक्ति-काव्य और कवि 


“मृूरति श्री जिनदेव की मेरे नेंनन मांझ बसी जी। 
अदभुत रूप अनोपस हैं छवि राग दोष न तनक सी ॥१॥ 
कोटि सदन वार या छवि पर निरखि निरखि आनन्द झर वरसी । 
जगजीवन श्रश्चकी सुति वाणी सुरति मझुकति सगदरसी ॥२॥ रे 
भगवानकी समतारस्त भीनो छवि देखकर भवतकों परम आनन्द मिला | 
उसके भव-भवके पाप कट गये और नाव-भानुका प्रकाश प्राप्त हो गया । वह पद 
इस भाँति हैं, 2 
* प्रशु जो आजि में सुख पायो ॥ 
अघनाशन छवि समतारस सीची सो लि में हरपायो ॥प्रश्ुुज्ञो ०॥१॥ 
व-मचके मुझि पाप कटे हैं, ज्ञान सान दुरसायों ॥प्रखुजी०॥२॥ 
जगजीवन के माग जगे है, तुम पद सीस नवायो ॥प्रशुजीण्ाश॥” 
भगवान्‌का विरद हैँ दोनवन्ध और दीनबन्धु भो विता प्रयोजनके । भक्‍तका 
निवेदन हैं कि उस विरदका निर्वाह करो 
“ज्ञामण सरण सिटावो जी, सहाराज स्हारो जासण मरण ॥टेका॥ 
भश्रमत फिरयो चहुँगति दुख पायो सो ही चार छड़ादो जी ॥जासण० १॥ 
विनही प्रयोजन डीनवन्धु तुम सो ही विरद निवाहों जी ॥नामण०॥ रा 
जगजोबन प्रभु तुम सुखदायक, सोकू शिवसुख दावों जी॥जासण ०॥ झट 
भक्‍त ऐसे सतगुएकी वलिहारी जाता है, जो ध्यानस्थ होकर जलखसे लो 
लगाये रहता हूँ । 
“पुला सतगुरु की चलिहारी ॥४थेका। 
बड़ उजाड़ में बेठक जिनकी पछक न एक बिढारी । 
मोह महा भरि जीते पछ से छागी अरूख सू. तारी॥ऐसा०॥9॥ 


५९, पाण्डे हेमराज ( बि० खं० १७०३-१७३०) 


पाण्डे हेमराज जयपुर राज्यान्तर्गत सागानेरमें उत्पन्न हुए थे, किन्तु किसी 
कारणवश कामागढ जाकर रहने लगे थे। वहाँ कोतिसिह नामका राजा राज्य 


१ तेरहपन्‍्थी मन्दिर, जयपुर, पदरसझद &४०, पत्र ६१ । 
२, मन्दिर तेरहपन्थी, जयपुर , पदसभद £४६, पत्र ६३-६४ । 
४ बही, प्र ६० | 

४. वही, पत्र ६२ । 
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करता था । उसके खड्गकी पैनी घारसे दुर्जनोके सिर कट-कटकर गिर जाते थे । 
पाण्डे हेमराज पण्डित रूपचन्दजीके शिष्य थे, जैसा कि उनकी 'पंचास्तिकाय भाषा 
बचनिका के अन्तिम अशसे स्पष्ट है। उन्होंने अपने गुरुक पास रहकर, जैन 
सिद्धान्त-शास्त्रोका सूक्ष्म अध्ययत्त किया और थोडे ही समयमे अगाध विद्वत्ता 
प्राप्त कर ली । 
संस्कृत और प्राकृतके विद्वान होते हुए भी, उन्होंने जो कुछ लिखा हिन्दीमे 
ही लिखा । हिन्दी गद्य-लेखक और कवि दोनो हो रझूपोमे उनकी प्रतिष्ठा थी। 
उन्होने 'प्रवचनसार'की भापा टीका वि० सं० १७०९ मे, 'परमात्म प्रकाश की थि० 
सं० १७१६ में, गोम्मटसार कर्मकाण्डको वि० स० १७१७ में, 'पचास्तिकाय की 
१७२१ में और 'नयचक्र'की भाषा ठोक़ा वि० सं० १७२६ में लिखी | इन सभी में 
हेमराजके स्वस्थ गद्यके दर्शन होते हैं । 
पाण्डे हेघमराज कवि भी उत्तम कोटिके थे । उन्होने 'प्रवचनसार का पद्मानुवाद 
भी किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने 'सितपट चौरासी बोल” की रचना 
कुंअरपालजीको प्रेरणासे की थी । इसीके उत्तरमे यणोविजयजीने 'दिवपट चौरासी 
बोल' लिखा था । मानतुगके “'भवतामर स्तोत्र'का सुन्दर पद्मानुवाद इन्हीका 
किया हुआ है । अनुवाद होते हुए भी उसमें “मौलिक काव्य की सरसता हैं । 
“हितोपदेश बावनी , “उपदेश दोहा जतक' और “गुरु-पूजा' भी उन्हीको कृतियांँ है । 
इससे प्रमाणित है कि वे अपने समयमें विद्वान और कवि दोनों ही रूपोमे प्रसिद्ध 
थे । उनकी कविताओपर स्पष्ट रूपसे 'वाणारसिया सम्प्रदाय का प्रभाव था । 


१, उपजोौ सागानेरि कौ, अब कामागढ वास ॥ 
वहाँ हेम दोहा रचे, स्व-पर बुद्धि परकास ॥ 
कामागढ सुवस जहाँ, कीरतिसिह नरेस । 
अपने खड्ग बल बसि किये, दुर्जव जितके देस ॥ 
उपदेश दोहा शतक, दोहा ६८-६६, ठीवान वधीचन्दजीका मन्दिर, गुटका नं० 
१७, तरेष्टन न ० ६३६ | 
२ “यह श्री रूपचन्द गुरुके प्रसाद श्री पाण्डे श्री हेसराजने अपनी बुद्धि 
माफिक लिखत कीना ।” 
पचास्तिकाव भाषा टीका, अन्तिम प्रशस्ति। 


2 इसमें पथ सख्या ४3८ है | इसकी हस्तलिस्ित प्रति जयपुरके बधीचन्दजीके मन्दिर- 
में, वेश्टन न० ७१८ में निवद्ध है | 

४. हेमराज पाण्डे किये, बोल चुरासी फेर । 
या ब्रिंघ हम भाषा वचन, ताको मत किय जेर ॥ 
वशोविजयजी, दिकपट चोरासी बोल, १५६वाँ पच्च । 


२९६ हिन्दी जैन मक्तिन्‍्काब्य और कवि 


कवि बुराकीदासके 'पाण्डव पुराण” वि० स० १७५४ से स्पष्ट है कि 
बुलाकीदासकी माता “जैनुलदे' अथवा “जैनी', पाण्डे हेमराजकी पुत्री थी।' उन्हींके 
अनुसार पाण्डे हेमराजका गोत्र गर्ग ओर जाति अग्रवाल थी ।' 


सितपट चोरासी वोल 
यह अभीतक'अप्रकाशित है । इसकी एक हस्तलिखित प्रति जयपुरके पं० 
लृंणकरजीके मन्दिरमे विराजमान गृटका न० श५७मे निवद्ध हैं। इस गृठकेका 
लेखनकाल वि० स० १७८४ हैं। इसकी एक अन्य प्रति इसी मन्दिरके वेष्टन न॑० 
४४१ में पृथकसे बेबी रखी है । इस प्रतिका लेखन काल पौष सुदी ५ वि० 
सं० १७२३ दिया है । 
'सित्तपट चोरासी बोल' से विदित हैं कि उसकी कविता उत्कुष्ट कोटिकी 
थी । एक पद्म देखिए, 
“सुनयपोष हतदोष, मोषसुख सिवपददायक, 
गुनमनिकोष सुधोष, रोपहर तोषविधायक । 
एक अनन्त सरूप सनन्‍्तवन्दित अमिनन्दित, 
निज सखुसाव पर भाव सावि सासेट्ठ अमंदित 
अविद्निचरिन्र विकसित जमित, सर्व मिलित अविकिप्त तन, 
अविचलित ककित निजरस ललित, जय जिन दलित सु कलछिल घन ॥7 


उपदेश दोहा झतक 

उपदेश दोहा शतक की रचना बि० स०१७२५ में कात्तिक सदी प्रमीको 
हुई थी । इस काव्यकी हस्तलिखित प्रति दीवान बधीचन्दजीके मन्दिर जयप्रके 
गुटका न० १७ ओर वेष्टन नं० ६३६में निवद्ध हैं। इसकी भावधारा सन्तकवियोसे 
मिलती-जुलती है । 

वाह्य समारमें ईश्वरको ढूँढनेवाले जीवको फटकारते हुए कविने एक स्थानपर 
लिखा है कि भरे जो जीव ! तू अन्वेकी भाँति उसको स्थान-स्थानपर क्यो खोजता- 
फिरता हैं । वह निरजन देव तो तेरे घटमें हो वसा है, वहाँ क्यो नही खोजता, 





१. हँमराज पण्डित बसे, तिसी आगरे ठाँड । 
गरग गोत गुत आगरो, सब पूजे जिस पाँइ ॥। 
बुलाकीदास, पाण्टवयुराण मापा, अन्तिम प्रशस्ति । 
२ अर्धकथानक, १० १०७। 
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“ झर छोर सोधत फिरत, काहे अंध अबेव । 
तेरे ही घट में बलों, सदा निरंजन देव ॥7' 
कविने सन्त कवियोकी भाँति ही कहा कि - गुद्धातमके अनुभवके बिना तीर्थ 
क्षेत्रेमें स्तान करना, मूड मुँडाना और तप तपना सभी कुछ व्यर्थ है । 
“सिठ साधन को जानिये अनुमौ बढ़ी इलाज । 
मूढ सलिक समंजन करत सरत न एको काम ॥ ७५ ॥ 
कोटि बरस को घोइये अठसठ तीरथ नीर। 
सदा अपावन ही रहे मदिरा कुम्म सरीर ॥ ३० ॥ 
ठज्यों न परियह सों मसत मिक्यो न विधै विकास । 
अरे मूठ सिर मूंडि के क्यो न छाठ्यों घरबास ॥ ९॥ 
कोटि जनम ली तप तपे मन बच काय समेत | 
सुद्धातम अनुभौ बिना क्यों पावे सिवरपेत ॥ १८ ॥” 


हितोपदेश वावनी 

इसे “अक्षर वावनी' भी कहते है। इसमें हिन्दों वर्णमालाके ५२ अक्षरोमे-से 
प्रत्येकषर एक-एक पद्चकी रचना की गयी है। इसकी एक हस्तलिखित प्रति 
जयपुरके बडे मन्दिरके वेष्टन नं० २२२२ में निवद्ध हैं। उसपर लेखनकाल सं० 
१७५७ पडा हैं। यह प्रति विनयमागर गणिके शिष्य प० विनोदसागरने 
यशरूप देवीके पढनेके लिए रूपनगरमें लिखी थी । वबावनीका भविति-भावसे भरा 
एक सववेया देखिए, 

“मन मेरो उमस्यों जिन गुण गायबो, दालत है गर्भचास सिवपूर दीये 
वास छॉडि के जिणंद्देव और कहा ध्यायबो। तन मन छागो तोय कछु न सुहाने 
सोय सब दुंद दूरि करि तोसुं चित लछायबो। सकल साहिब मेरो 
प्रगट प्रताप तेरो दीन को ढद्यालछ पायो सब सुख पायवों । हेसराज भमणई 
सुनि सुराग सजन जन सन मेरो उमग्यों है जिण गुण गायवों ॥ ३ ॥” 

हिन्दी-भक्तामर 

आजसे २५ वर्ष पूर्व यह स्तोत्र, पं० पन्नाछालजी वाकलछीवाल-द्वारा सम्पादित 

वबृहज्जिनवाणी सग्रह में छवा था। अभी ज्ञानपीठपूजाजलि? में भी प्रकाशित हुआ 
.._१ बही, रशवों दोहा । 

२ सव॒त्‌ १७२७ मिती वेशाख सुदी ११ दिने ग्रुरवासरे लेखयोस्तु-॥ ओ विनयसागर 
गशि शिष्य प० विनोदसागरेण लेखग्रोस्तु , रूपनगरमध्ये, वहजी यशरूपदेवी 
वाचनार्व - लेसयामि ॥ प्रशस्ति, पृ० १२ । 

२८ 


हिन्दी सेन सक्ति-काब्य और कवि 


२१८ 
जज ॒ बा के. के £ः स्पा के की या 

है । इस भवतामरकी प्रर्श वा करते हुए प० नाथदामजी प्रशोते लिया 5, अतुवा५ 

कं डर ये 4. डाटा जया 2 जन ्फल्क अमन 
सुर है और इसका खूब ही प्रचार है | इससे मालूम होता है थि हेमरायरी रवि 
जप सजा + 9 72 

| अच्छे थे । 
का रच ४५ खाक 4 कक अन्‍न्‍न्‍क किक गया रॉ, 5 कक 
मूल सस्टतका भववामर गाईलविक्रीदित छत्दीमे लिया गया ट्े, किन्तु 


ए 


पाण्दे हेमराजने छोबाई, छप्वण नाराच और दोहोठ़ा प्रयीग विया हैं। चोपाईमें 


कुछ क्लिएता तो है, फिल्‍्त उससे सुखरताम फोई विधात वही आयग्राया हैं 
एक रबानपर कब्नि छिखा £ कि भगवानके साममें क्षमीम दइसल ह। जिन 


जा नम 


गवुओऊे प्रचण्ड बढयों बेखक़र घेर्य विलुप्त ही जाता है, ने भगवानूका नाम हे 
मात्रसे ही ऐसे भाग जाते है, जैसे दिनक्रके उदयसे अन्चकार बिलुन हो जाता हैं, 
“राजन को परचढ देख बल घीरज छोने ॥ 
नाथ तिहारे नाम ने सो छिनमाहि पलकछाय । 


है] 


ज्यों दिनकर परफाश से अंधकार विनश्ञात ॥ 


4 


“सो में भक्ति हीन शुति कझें, सक्ति माव वश कछु नहि इस 
ज्यों झूगि निज-खुत पालन द्वेत, सृगपति सन्मुख जाय अचेन ॥ 
भवक्‍तकों यह पूरा विश्वास हैं कि भगवानकी अरणमे जानेसे जन्मके पाप 
लग-मात्रमे नष्ट हो जाते हैं, 
#तुम जन जपत जन छिनमाहि, जनम-जनम के पाप नद्माहिं । 
ज्यों रवि उसे फटे ततकालू, अछि चत नीछ निश्ञा-तम-जाल ॥7 


गुरु-पूजा 
पाण्डे हेमराजकी दिखी हुई 'गुरु-पूजा' जैन-परम्पराके अनुसार ही रची गयी 
हैं। अर्थात्‌ पहले अष्ट द्रव्यपूजा है और फिर जयमालछा। यह पं० प्नालाल 
बाकलोवाल द्वारा सम्गदित वृहज्जिनवाणी सम्रह में संकलित है । 
दीपकसे पृजा करते हुए पूजक कहना है कि में जगमगातें दोपकसे सूगुरुके 
चरणोकी सदेव पृजा करता हूँ । इससे अज्ञानल्पी अन्चकार नष्ट हो जायेगा, और 


आराध्यके सम्मुख अपनी लघुताका प्रदर्शन भक्षितिक्षा मुन्य अंग हैं। एक 

स्थानपर भवत हाथ जोडकर कहता है कि है भगवन्‌ ! शव्तिनद्रीन होते हुए भी, 

भक्ति-भावक्रे कारण आपकी स्वुत्ति कर रहा है, ठोक जैसे ही जैसे कोई मृगी चछ- 
हीन होते हुए भी, अपने पत्रकी रक्षाके मृगपतिके सम्मुस चच्ठों जाती हैं 
। 


१. हिन्दी जन साह्त्विका टतिहास, एृ० ५० | 
२ पाणडे हेमराज, #क्तामर भाषा, ४२वाँ पट॒पठ, बृदण्जिनवाणी समह, सदननंज 
किसनसढ, सितम्बर १६५६, पू० २०१ | 


जैन भक्त कवि : जीवन और साहित्य २१५९ 


ज्ञानख्पी उजाला फेल जायेगा | इस भाँति मुझे कभी भी मोह मोहित व कर 
सकेगा । हमारे गुरु संसारके भोगोसे विरक्‍त होकर मोक्षके लिए तपस्या कर रहे 
हैं । वे भी भगवान्‌ जिनेन्द्रके गुणोका नित्य प्रति जाप करते है, 
“दोपक उदोत सज्ञोत जगसग सुयुरुषद पूजों सदा । 
वमनाश ज्ञान उजास स्वामी, मोहि मोह न हो कदा ॥ 
मव सोग तन चेराग्यधार, निहार शिव पद ठपत है । 
तिहुँ जगतनाथ अधार साधु सु, पूज नित गुन जपत है॥ 

'पंचपरमेष्ठी' का साधु ही गुरु है। मुनि भी उसीका नाम हैं। वे राग-द्वेपको 
दूर कर दयाका पालन करते है । तीनो लोक उनके सामने प्रकट रहते है। वे 
चारो आराधनाओके समूह है । वे दुर्दप पच महाव्रतोकी धारण करते है और 

हो द्रव्योको जानते है। उनका मत सात भगोके पालनमें छगा रहता है भौर 
उन्हें आठो कृतियांँ प्राप्त हो जाती हैं, 
“पुक दया पाले मुनिराजा, राग द्वेष हे हरनपरं । 
तीनो छोक प्रयट सब देखें, चारो आराधन निकर ॥ 
पंच महाव्रत दुद्धर धारें, छहो दरच जाने सुहित । 
सात संगवानी सन छाबे, पाये जाठ ऋष्धि उचित ॥ 
नेमि राजमति जखड़ी 
इसकी एक हस्तलिखित प्रति, जयपुरके बधीचन्दजीके मन्दिरमे, गुटका न० 
१२४ में अकित हैँ । इसका अन्तिम भाग इस प्रकार हैं, 
“तीस दिन अरु, निराधार जी | 
हेम सणे जीन जानिये । ते पावे सव पार जी ॥7 
रोहिणी ब्रत कथा 
इसकी हस्तलिखित प्रति, मसजिद खजूर देहलीके जेन मन्दिरम मौजूद हैं । 


६० पं० मनोहरदास॒ ( त्रि० सं० १७०७-१७२८ ) 

इनका दूसरा नाम मनोहरलहाल भी है। इन्होने कवितामे प्राय मनोहर का 
प्रयोग किया हैं | ये खण्डेलवारू जातिके सोनी गोत्रमे उत्पन्त हुए थे । कभी इनके 
पूर्वजोने जैन-संघ तिकाला होगा, इस कारण उनको मूल-सघी भी कहा जाता है । 





गुरु-पूजा, पद्च ६ | 
२ गुरु-पूजाकी जयमाला, प्च ३। 


२३२० हिन्दी जैन सक्ति-फाब्य और कवि 


ये साथाने रके रहनेवाले थे किन्‍्तु 'कर्मके उदय ते! घामपुरस आकर रहने लगे 
थे। धामपुर एक रमणीक स्थान था, जिसके चारो ओर वाग-बगीचोकी प्राकृतिक 
छठा बिखरी हुई थी। उनमें कोयल पंचमरागसे कूकती ही रहती थो। कूप, 
बावलछी और पोखरी निर्मछ जल्से भरी हुई थी । कमलिती विकसित थी, जिनपर 
अमर गुजार करतें थे । वहाँ मनोहरदास सेठ, आस के आश्रयमे रहते थे । 
बह नगर-सेठ कहलाता था। लक्ष्मीकी उसपर अपार कृपा थी, वैसा ही उसे दान 
देनेका उदार हृदय भी मिला था एक वार बनारसका प्रसिद्ध सेठ प्रतिसागर 
पापके उदयसे दरिद्र हो गया । वह अयोध्या जाया किच्चु अणोेव्याके सेठने उसे 
आसू के पास भेज दिया । उसने विपुल दान देकर प्रतिसाग रको अपनी बरावरी- 
का करके पुन. बनारस वापस भेज ब्या । ऐसे दानी और उदार सेठकों पाकर 
मनोहरदास भी क्तक्ृत्य थे। किन्तु उनकी रचनाओपर सेठजीकी इच्छाकी 
कोई छाप नही हैं, वे सब स्वान्तःसमुखाय ही लिखो गयी है । मनोहरदासमें विन- 
म्रताका भाव मुख्य था, उन्होंने अपनी विद्या, बुद्धि और कवि-प्रतिभाका कभो 
अहंकार नही किया । उनकी कृतियोसे प्रकट है कि वे उच्च कोटिके विद्वान्‌ और 
अच्छे कवि थे। किन्तु उन्‍होंने सदैव यह हो कहा, 'में व्याकरण, छन्द और 
भलकार बादि कुछ भी नही जानता । मेरी बुद्धि तुच्छ है, ओर मुझे भले-बुरेका 
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भी ज्ञान नही है। जिनेनद्धकी दुहाई देकर कहता हूँ कि मुझे तो केवल भगवान्‌ 





१. कविता मनोहर खण्डेलवाल सोनी जाति, 
मूल सघी मृल् जाको सागानेर वास है । 
कर्म के उदय ते घामपुर में बसत भयो, 
सबसो मिलाप पुनि सज्जन कौ दास हूँ ॥ 
हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृष्ठ ६७ । 

> धम्परीज्ञा, प्रशस्ति, प्रशस्ति संग्रह, जयपुर, पृष्ठ 7२५ । 

३ बही, ए० २२५। 

४. वाराणमी सेठ प्रतिसागर पृथ्वी प्रसिद्ध 
कौटिक को धनी ताके पाप उदे छायो थो । 
सदन सौ निम्ति अजोध्या को गमन कीनी 
मजोध्या के सठ उह उद्धिम करावे थो ॥॥ 
अपनी बराबरि को करि नाना भाँति सेती 
देकर बद्ाई निज थान कौ पठायौं थो । - 
जसे हम बासू माह राखे निज वाह देके 
कह मनोहर” हम पुन्ति जोग्य पायो थो ॥॥ 

वी, पृष्ठ २९२५-२६ | 


जैन भक्त कवि ; जीवन और साहित्य २२१ 


जिनकी ही आस है । 'जिनकी दुहाई जाके जिन ही की आस है में कवित्व है, 
भौर भवित्ि भी । 
धर्म-परीक्षा है 

इसकी रचना स० १७०५मे धामपुरमे हुई थी। कविने आमरेके रावत 
मालिवाहण, हिसारके जगदत्त मिश्र और धामपुरके ही पण्डिन ग्रेयुराजसे प्रेरणा 
पाकर इसकी रचना की । यह आचार्य अमितगतिकी 'वर्मपरीक्षा'का भाषानुवाद 
है। इस ग्रन्थमें ३००० पद्म है। उनमें भव्तिका भाव हो मुख्य है। आचार्य 
अमितगतिके मूल ग्रन्थम भी भक्ति ही प्रधान हैं। इसकी अनेक प्रतियाँ विविध 
भण्डारोमे सुरक्षित है । 

उन्होने 'धर्म-परोक्षा'मे दोहा, सोरठा, सवैया और छप्पयका विशेष रूपसे 
प्रयोग किया है । आरम्मिक मंगलाचरण देखिए, 

“प्रसणु भरिहंतदेव युरु निरम्ंथ दया धरम । 
सवदधि तारन एवं अचर सकल सिथ्यात मणि | 

धर्म-परीक्षा की एक हम्तलिखित प्रति दि० जैत मन्दिर बडौतके वेष्टन नें० 
२७२ गुटका न० ५७ में सकलित है । यह प्रतिलिपि प्रेमचन्दने बि० सं० १८३२ 
मेंकी थी । कविने एक पद्मयमे छिखा है कि परम ब्रह्मकों छोड़कर अन्य मार्ग 
अपनाना व्यर्थ हैं। वह पद्च इस प्रकार हैं। 

“सब देव दित नवें, सच सिक्षक गुरु मानें 
सव सासतरि पटें, धसम ते घर्म न जानें 
सर्व तीरथ फिर आचे, परम अह्म को छोड़ि आंत सारग को ध्यातरे । 
इह प्रकार जो नर रहें, इसी मॉँति सोभा रहे । 
अचरिज पुत्र वेश्या दणी, कहो बाप कासी कहे ॥9॥” 


अन्‍न्‍न्‍क अमन 





१. व्याकरण छंद अलकार कछु पढचो नाहि, 
भाषा में निपुन तुच्छ वुद्धि कौ प्रकास है । 
बाई दाहिनो कछू सम्झे सतोप छलीये 
जिनकी दुह्ााई जाके जिन ही की आस हु ॥॥ 
हिन्डी जैन साहित्यका शतिहास, पृष्ठ ६७। 
२ वही, एष्ठ ६७। 
३ प्रशस्तिसग्रह, जयपुर, ४० २२६ । 
४ सुमुनि अमिनगति जान सहसकीत्ति पूर्वे कही । 
या में वुधि प्रमान भाषा कोनी जोरि के ॥ 
वही पृष्ठ २२५। 


२२२ हिन्दी जन सचन्छि-काव्य जोर कवि 


इसी भांति कबिने एक दूसरे पद्यमें छिखा है कि-यद्वि कोई दर्जन इस भव- 
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समद्रसे पार उत्तरना चहिता है, तो उसके लिए सिवा जिनेझकी दुह्ाईके अन्‍य 
कोई आलम्बन नहीं हैँ । 
“बारिधि के तरित्र की वोहित विधान क्या, 
सरता उतरने का नोका बनाई £। 
तस करे नसात्रे को दीपकस्थ भार घरों, 
रोग के नसात्रे की ऊपद बना 
धाराधर घूंसवे की मंदर जटारी योम 
असुस सो रापते की क्विनि सुम पाई है । 
एंसि विधि दरजनके डउत बिहरते की 
डढतगत भयां जिनकी हुहाई है ॥३॥ 


न 


हूँ 


ज्ञान चिन्तामणि 


हुईं थी । इसकी एक प्रति स० १८२४, बापाढ वदी १० की लिखों हुई अमय जैन 
ग्रस्थालूय, वीकामेरमें मौजूद हैँ । इसकी प्रति गृुठफाकार हैं और इससे | 
पन्‍ने हैँ । उचपर १२९ पद्य अंकित हूँ पा दूसरी प्रति पंचायती मन्दिर देहलीके 
द्ास्त्रभण्दारमें रखो हुई है। इसमें कुछ ८ पन्‍ते हैं। उसपर रचना संवत्त 
१७२८ पड़ा हुआ हैं। इसकी एक हस्तलिखित प्रति दीवान बधीचन्दके मन्दिर, 
जयपुरके वंष्ठन नं० १०१७, गूटका न० एश्स निवद्ध हैं । उसमें १८ दोहरा, 
०२ गाधाएँ और ५८ चौोपाई है । 

इसका विपय “व्यात्मस सम्बन्धित हैँ, किस्तु मानवक्ती मूलवृत्तियोके 
साहचर्यसे उसकी गुष्कत्ताका परिहार हुआ हैं। जानकी प्रधानता होते हुए भी यह 
स्पप्ट कहा गया हैँ कि ज्ञान भक्तिसे ही उपलब्ध हो सकता हैँ । बह दोहा 
इस प्रकार हैं, 7 


१. ऐसी जात ज्ञान मन धरो, निर्मल मत परमारथ करी । 
सबत्‌ १७२८ माही सुदी सप्तमी भगुवार कहाई ॥?२३॥ 
नगर वुन्हानपुर खान देश माही, मुमारख पुरा बसे गुणग्राह 
घने श्रावक बसे विद्यात, सदा घरम करे दिन रात ॥१शडा। 
वीकानेरवाली प्रतिका श्रन्त, राजस्थानमें हिन्दीके टस्तलिखित अन्धोंक्री खीज, 
चतुर्थ भाग, पृष्ठ १३१ ॥ 

९ अनेकान्त वर्ष ४, किरण १०, पृष्ठ शदूर । 


जैन सक्त कवि ; जीवन और साहित्य है श्२३ 


“थ्रो आदि जिन समरतां, हिरदे आयो ज्ञान । 
ब्रह्म सुधानिक मे कहयो, लिख्यों धरम घरु ध्यान ॥१२६॥ 
जीवकी मूर्खताका वर्णन करते हुए कविने लिखा है कि यह जीव गुरुके 
बचनोको तो सुनता नही, दिन और रात पाप करता है, विपय-विपमे सलस्त हैं । 
घर्मका मर्म भी नही जानत्ता । 
“गुरु का चचन सुणे नहिं कान, निसि दिन पाप करे अज्ञान । 
विषया विष सूं रखि पचि रहयी, ध्यान धर्म को सरस न कहयी ॥रेण॥। 
यौवनके आनेपर यह जीव मदमतच हाथीकी भाँति झूम उठता है, भगवान्‌का 
भजन नहीं करता । मस्तीमे ही उसका जीवन वीतता रहता हैं, 
“भरि जोवन हूवो मेमंत, समजो नहीं केवछ सगवत । 


न 


केतायक दिन इ विधि गया, तीस बरस का जिच नर भया ॥शेधा 


चिन्तामणिसान बावनी 


इसकी एक हस्तलिखित प्रति दीवान बधीचन्दजीका मन्दिर जयपुरके गुढका न॑० 
८में निवद्ध हैं। यह गुटका वि० सं० १७२७, आसोज सुदी १४ का लिखा हुआ है। 
इस प्रतिमे कुल २० पद्म है। इसकी एक दूसरी प्रति इसी मन्दिरके गुटका ने० 
२७ में सकलित है । इसमें ५३ पद्य हैं और वह एक पूर्ण प्रति है । 
“चिन्तामणिमान बावनी” एक महत्त्वपूर्ण रचना है। इसके कतिपय पद्मोमें 
रहस्यवादी रूपकोका निर्माण किया गया हैँ। भक्तितका स्वर निर्गुणवादी सन्तोसे 
मिलता-जुलता हैं| तनके मध्यमे रहनेवाले अलख निरजनके ध्यानकी बात उन्होने 
भी कही है, 
“धम्मुं धग्स सब जुग कहे सस्म ण कोइ लूहत; 
अछपु निरंजनु ज्ञानमय इहि तनु सध्य रहंत । 
धम्मुं धम्मुं जग कहे मम्मे नर थोड़ा छुझइ, 
श्रह्म बसे तनु मध्य सोहपटछ हणवि सुष भय । 
मक् गुरु केरा वचन एहु कज़रू करि संजन, 
हिदय कमल जे नय सुमति अगुलि किण अजन । 
जिम मोह पटल फट्दह सयल द्विष्टि प्रकास फुरत अति, 
श्रीमान्ु कहें मति अग्गछो हो धस्म पिछाण ण एहु गति ॥रेणता”? 
सुगुरुसीप 
इसकी एक प्रति उसी मन्दिरके गुटका न० १६१में निवद्ध हैं। इस प्रति- 
लिपिको साह हरीदासने छिखा था। इसकी एक दूसरी प्रति बि० सं० १८३२ 


२२४ हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


की लिखी हुई दि० जैन मन्दिर बड्ौतके गठका नं० ५४, वेप्टन नें० रछर में 
सकलित हैं| इसमे केवछ ११ पद्य हैं। इसमे जीवको संसारसे विरक्त करनेको 
प्रेरणा दो गयी है | कतिपय पद्म देखिए, 
“दिन दिन आव घटे हैं,र छाछ, 

ज्यों अंजली को नीर मन माहिं छा रे । 

कीयो जाय ठोकर ले रे छाछ 

थिरता नहीं संसार मन साहि छा रे ॥ 

सीष सुगुरु की मानि ले रे छाछ ॥६॥ 

वाल पणों षोयो प्यार में रे छाल, 

ज्वांण प्णो उनमांन मन माहिं ला रे | 

बृध पर्णो सकति घटी रे छाछ, 

करि करि नाना रंगि सन साहि छा रे ॥सीपष०॥६॥ 

समकित स्थो परच्यो करो रे छाल, 

सिध्या संगि निवारि मन साहि का रे । 

ज्यों सुष पावै अत्ति ध्णां रे लाल, 

मनोहर कहँय बिचारि मन साहि छा रे ॥सीष ब्या ११॥ 


गुण ठाणा गीत 
यह गीत दीवान वधीचन्दजीके मन्दिर, जयपुरके गुटका न० २७ में पू० ३१४ 
पर निवद्ध हैं । इसमे १७ पच्च है, जो परम चिदानन्दकी भवितिममें लिखें गये है । 
उनमे-से एक इस प्रकार है, 
“प्रस चिदाननद सम्पद पद धरा, 
अनन्त गुणाकर शकर शिवकरा । 
शिवकराए श्री सिद्ध सुन्दर गा गुण गण ठाणए, 
जिम मोक्ष सोख्ये सुख्ि साधु केत्रल णाण प्रमाण ए । 
शुभचन्द्र सूरि पद कमर युगरूई, मघुपन्षत मनोहर धरणए, 
सणहइत श्री वर्धसान बह्म एह बाणि सबीयण सुखकर ए ॥” 


लालचन्द लब्धोदय ( त्रि० सं० १७०७ ) 


इन्होने अपनी रचनाओमें प्राय ल्व्योदय'का प्रयोग किया हैं। यह इनका 
उपनाम प्रतीत होता है। वेसे छाल्चन्द नामके कई जैन कवि हो गये हैं, जिनमें-से 
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लालचन्द विनोदी और लछालचन्द लाभवद्धन तो बहुत ही प्रसिद्ध है। इनमे-से 
प्रथमका उल्लेख हो चुका है, दूसरें खरतरगच्छीय जैच यति थे, जिनकी गणना 
लब्धप्रतिष्ठ विद्वानोमे की जाती हैं। उनकी आठ प्रसिद्ध रचनाओका विवेचन 
श्री अगरचन्दजी नाहटाने किया है। इनका रचनाकारू स० १७२३ से १७७० 
तक माना जाता हैं। लालचन्द लब्धोदय मेवाडके राजा जगतसिहके बाश्रयमे 
रहते थे । जगतमिहुका राज्यकाल सं० १६८५ से सं० १७०९ तक्र स्वीकार किया 
गया है । छालचन्दकी प्रसिद्ध रचना 'पश्मितो चरित' का निर्माण सं० १७०७ में 
हआ था। यह भी खरतरगच्छीय थे। इनकी गुरु-परम्परा जिनमाणिक्यसूरि, 
विनवममुद्र, हर्पविलास, ज्ञानसमुद्र और ज्ञानराजमणिक्के रूपमे स्वीकार की गयी 
हे इन्होने अपने गुरु ज्ञानराजमणिका अत्यधिक श्रद्धापूर्वक स्मरण किया है। 
उनको 'साधुशिरोमणि' और 'सकछ विद्या भूषित' कहा है । रब्धोदयकी विद्त्ताके 
विपयमें तो कुछ नही कहा जा सकता, किन्तु इतना स्पष्ट है कि प्रवन्धकाव्योकी 
रचनासें वे निपुण थे | यद्यपि 'मल्यपुन्दरी चौवपई” के अन्तमें इनको व्याकरण- 
तर्क साहित्य, उन्‍्दक्रोविद, अलंकार रस जाण जी” कहा गया है, किन्तु एततु 
सम्बन्धी उनकी कोई रचना उपलब्ध नही होती । 

पश्मचिनी चरित्र, मलयसुन्दरी चौपई” और गुणावली चौपई” नामसे इनकी 
तीव रचनाएँ उपलब्ध हुई है। इनमे-से 'पश्मचिनी चरित्र” प्रवच्च-काव्य, 'मल्यसुन्दरी 
चौपई” खण्ड-काव्य और “गुणावली चौपई” एक छोठा-सा कथा-काब्य कहा जा 
सकता हैं। तीनोमें सरसता है। अलंकार और छन्दोका भी समुचित प्रयोग 
हुआ है । 
पश्मिती चरित्र 


रतरगच्छके सुरीक्वर जिनरंगके प्रसिद्ध श्रावक हंपराजकी प्रेरणासे इस 
रचनाका निर्माण वि० सं० १७०७ चेत्र जुक्ठा १५ शनिवारके दिन हुआ था | 
इसकी चार प्रतियोका उल्लेख “जैन गुर्जर कविओ में हुआ है। वे क्रमश स० 


१ राजस्थानमे हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, द्वितीय भाग, एृ० १५६ | 
२, का० ना० प्र० पत्रिकाका पन्दवों त्रवाषिक विवरण, सरया श३१। 
३ जैन शुजर कविश्रो भाग २, पृष्ठ १३४ | 
४ साथु मीरोमणी सकल विद्यागुण सोभतारे, वाचक श्रीज्ञानराज, 
तास प्रसादई सीलतणा गुण संथुण्यारे श्री लब्बोदय ह्वितकाज । 
वही, एप्ठ १३७, १४वाँ पच । 
वद्दी, एू० ११४ 
६ वढी, ए० १३४८। 
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१७६१, १७७१, १७७३ और १८६७ की लिखी हुई है । एक बह प्रति है 
जिसका सक्षिप्त परिचय कानी नागरी प्रचारिणी परथिकाकक पनद्रहवे श्रेद्धातिक 
विवरणमे संख्या १३१ पर अकित हैं। यह प्रति गोकुल, जिला मथुराके पण्डित 
मयागकर अधिकारोके पास हैं । उसका लिपिकाल मं० १७५७ दिया हुआ 
इसमें राजा रतनसेन और पतद्मावतीकी कथा हैं। कुछ घटनाक्रमके अतिरिक्त यह 
समूची कथा जायसीके पद्मावतसे मिछती-जुलती हैं। इसको भी 'कात्यतिक! और 
ऐतिहासिक ऐसे दो भागामे वाँदा जा सकता है । काल्पनिक कथानकमे हीरामत 
तोतेका प्रयोग नही हुआ है । रतनसेनमे अन्य उपायोसे पद्मिनोके सौन्दर्यका सुना 
हैं। रतनसेनकी रानीका नाम भी वागमती न होकर प्रभावती है । उसे झुपमें 
रम्भाके समान कहा गया हैं । एक बार राजाने अच्छा भोजन न बननेकी शिका- 
यत की, जिसपर प्रभावतीने क्रोधित होकर पद्मिनी नारीके साथ विवाह करनेंकी 
बात कही, जो स्वादिष्ट भोजन बनानेमें निपुण हम करती है । राजाने भी ऐसी 
नारोको प्राप्त कर प्रभावतीके ग़मानको नष्ट करनेकी प्रतिज्षा की । बह भौबडनाथ 
सिद्धकी कृपासे भयावक समुद्रोको पार करता हुआ सिहलमे पहुँचा, और वहके 
राजाको अपनी वीरतासे प्रसन्न कर उसकी पुत्री पद्मावतीके साथ चिवाह कर, छह 
माह बाद चित्तोइगढमे वापस आा गया। इस कथानकर्मे कल्पनाएँ तो है, किन्तु 
उनमें वेसी असस्भवनीयता नहीं भा पायी हैं जैसी कि 'पद्मावत' में पायो जाती 
हैं। यह कथानक मानव जीवनके मधिक निकट हैं 

ऐतिहासिक भाग वसा ही है, किन्तु यहाँ राघव और चेतन भामके दो पण्डित 
हैं, जो रतनसेनसे अप्रसन्न होकर अलाउद्दीनके दरवारमें रहने लगे । उन्होंने स्वयं 
पद्मावतीके रूपका वर्णव बाठगाहसे नही किया, अपितु एक तोतेके महसे करवाया 


१ पटराणी पद्मावती रूपी रम्भ समान । 
देखत सुरी न किन्नरी असी तारि न आान ॥ 
का० ना० प्र० प०, पन्द्रह॒वों त्रवापिंक विवरण, सख्या १३१ | 
२ तब लड़की वोली तिसे जी, राणी मनक्रि रास ॥ 
नारी आणो कान भीजी, दयो मत झूठो दोस ॥ 
हमने केलवी जाणा नही जी, किसु करीजे बाद । 
पद्माकी का परणरे नवीजी, जिम भोजन हैं स्वाद ॥ 
३ राणे तो हूं रतनसी परणु पदमनि नारि 
भो सातो बोले मुन्हें जे में रापो भाज 
परणुं तुरणी पदमिनी गालुं तुझ गुमान । 
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है । कंकण दिखाकर कंकणवालीकी अगाध रूप-राशिका अनुमान करवानेमें अधिक 
स्वाभाविकता नही है। अन्तमे अलाउद्दीनका आक्रमण, युद्ध और रतनसेनका बन्दी 
होना आदि सब कुछ वैसा हो वर्णन है । 
इस कथाके प्रारम्भमें ही दिया हुआ मंगछाचरण है जिसमे भगवान्‌ 
जिनेन्द्रकी भवित प्रवल है । 
“श्री आदीसर प्रथम जिन, जगपति ज्योति सरूप । 
निरसय पदवासी नमूं, अकलर अनन्त अनूप ॥ 
चरण कमकछ चितसुं नमूं , चोबीस सो जिण चन्द । 
सुषधदाइक सेचक सणी, सांचो सुरतरु कन्द्‌ ॥ 
सुभसन्न सारद सामिणी, होज्यो मात हजूरि | 
बुधि दीजो मु जन बहोत, प्रगट वचन पदूर ॥ 
कविने इस कथाको नो रसोमे लिखा है, किन्तु उसमें वीर और श्ंगार ही 
प्रधान हैं। इसीकी घोषणा करते हुए कविने कहा, 
“सरस कथा नवरस सहित, वीर श्टंगार विशेष । 
कहिस्युं कवित कल्‍्छोलूसु, पूरव कथा संखेप ॥ 
उन रसोमे-से वीर-रसका एक दुृष्टान्त देखिए, 
“सूर कहावे सुमट सह अपणे अपणे मनन, 
दाउ पड़े दुष उद्धरे तेह कहिई घन्न घन्न । 
सामिधरस बाद समो, हूुओ न कोई होड़, 
जुधि जीतो दिल्‍की घणी, कुछ उजियाल्या दोय । 
राणोजी छोडाविया, राणी पदुमिणि राषी, 
बीरूद बड़ो पास्यो वसु, सुमर्टा राषि साषि । 
चद्दन राज चिन्नोड़को, कीधो बादल चीर, 
नवखंडे यस विस्तर्यो, स्वासी घरमी रणधीर ॥ 
गुरु-भवित्का एक दोहा निम्न प्रकारसे है, 
“ज्ञाता दाता ज्ञानचन, ज्ञानराज गुरु राज, 
तास प्रसाद थकी कहु, सती चरित सिरताज ।” 


मल्यसुन्दरी चौपई' 


इसका उल्लेख श्री देसाईजीने 'जेन गुर्जरकविओो में किया हैं। इसका निर्माण 
स॒० १७४३ घनतेरसके दिन हुआ था । 


१. जैन गुजरकविश्ो, खण्ड २, भाग ३, पृष्ठ ११८४-८६ | 


दम ८ 


२२८ ॥हल्‍5४] जन भक्ति-काध्य खाड़ काम 


गुणावलछी चोपई 

इसमें ज्ञानपच्मीकी कथा हैं। इसका निर्माण ने 
१० को उदयपुरमें हुआ था । इनवा उल्ठेस नाहेदाजीक्षन लिनचन्र सृरि दे 
पृ० १६४ पर हका है । 


० 5४४ देते धापला 


सीमन्धर स्तवत्त 


बकू हम रू जब पक की ॑+>ककमककमो ेमन्यर, कक 

की प्रति जयपुरके ठोलियोके दिगम्वर जन मन्दिरके गृटका सम० ५७ म 
कट्टर हे $ २5 न्घर भगदान ६०५ :> ४ गय ० 
सकलित हैं| इस स्तवनकी रचना सीमन्धर भगवानूक्री भवितम की गयी है । 


६२. पं० होरानन्द (वि० सं० १७०११ ) 


० पण्छित तो थे ही, कवि भी अच्छे थे। इनका रचनावाल अठारहवी 
घताव्दीका प्रवम पाद माना जाता है । पण्डित जगजीवनके समयमें थे शाहजहाँना- 
उमें रहते थे । विद्वनोम उनकी भसणना थी। जयजीव्नके हू 
'पुंचाल्तिकाय का पद्मानवाद केवल दो माहमें किया था । 'पंचात्तिकायों व्यचार्य 
कुन्दकुन्दको रची हुई प्राकृत भाषाकी रचना है। इसमें उच्चस्तरके दार्भनिक्त 
सिद्धान्तोका विवेचन हैं। उसका इतनो जझीघ्रतासे हिन्दी-पद्चमें, वह ही अनुदाद 
कर सकता हैं, जो एक भोर तो प्राकृत और हिन्दोका समस्पससे जानकार हों, 
जौर दूसरी ओर दर्णाव तथा कवित्वमें भी निष्णात हो । हीराननद दार्शनिक थे 


हि 


उस समय बागरेम ज्ञाताओंकी एक मण्डडो थी, जिसमे सघवी जगजी 
० हेमराज, रामचन्द, संघी मथुरादात, भवारूदास, और नगवतीदास यामि 
उसी मण्डलोमें पं० हीरानन्दका भी नाम आता है 


तप हे 


१/ 


उनके रची हुई चार कृतियोका परिचय निम्न प्रकारसे हैं 
पंचास्तिकाय भाषा 


इसको रचता वि० सं० १७११ में क्रो जगनीवनकीं प्रेरणास को गयी थी । 
यह ग्रन्थ बहुन पहले छपा था, और सं० १९७२ में जैनमित्रके ग्राहकोको उपहार- 


१ हिन्दी जेन साहित्णका शनिदास, एछ ४० । 
२- पं ० हीरानन्द, समवशरण स्तोत्र, अन्तिम पछ, २८९१-८०, लशकरणलनी पाण्ट्दा 
नन्दिर, जयपुरक्की हसलिखित प्रति, सुद्का न० १४४, पृष्ठ ३११। 
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स्वरूप भेंट दिया गया था। इसमे कालू-द्रव्यजो छोडकर अवशिष्ट पाँच - जीव 
पदगल, धर्म, अधर्म और आकागका निरुचय नयसे वर्णन हुआ हैँ । जहाँतक हिन्दी 
कविताका सम्बन्ध है, वह मध्यम कोटिको हैँ। श्री नाथूरामजी प्रेमीने लिखा हैं 
कि “कविता बनारसी भगवतोदास आदिके समान तो नही है, पर बुरी भी नही 
है . उन्होंने अपने इस कयनके समर्थनमे दो पद्च प्रस्तुत किये हैँ, जो निम्न 
प्रकार हैं, 
“सुख दुख दीसे सोगना, सुख दुख रूप न जीव | 
सुख दुख जाननहार है, ज्ञान सुधारस पीच ॥ ३२१ ॥ 
संसारी संसार में, करनी कर असार । ध 
सार रूप जाने नहीं, सिथ्यापन की टार ॥ ३२४ ॥7 
इससे इतना तो स्पष्ट ही हैं कि कवितामे सादगी है, सरढतता हैँ और 
प्रवाह है । 
द्रव्य संग्रह भाषा 
यह प्राकृत भापाके द्रव्य संग्रह का हिन्दी पद्यानुवाद है । मूछ ग्रन्थका निर्माण 
श्री नेमिचन्द्राचार्यते किया था, जो जनोके प्रसिद्ध अ्रन्ध जीवकाण्ड और कर्मकाण्डके 
रचयिता है । द्रव्य सग्रह में छह द्रव्योका वर्णन है। यह अनुवाद अप्रकाशित हैं 
इसकी हस्तलिखित प्रति जयपुरके बडे मन्दिरके गुटका न० ३२ में निवद्ध हैं। इस 
गुटकेका छेखनकाल सं० १७१८ साघ्र॒ बदी ९ हैं। इससे स्पष्ट हैं कि यह कृति 
इसके पूर्व ही रची गयी होगी । 
समव॒शरण स्तोत्र 
इसकी रचना वि० सं० १७०१, सावन सुदी ७, बुधवारके दिन हुई थी । 
सधवी जगजीवनने “संस्कृतका आदिपुराण” प० हीरानन्दको पढ़नेके लिए दिया 
था, उसकी सहायतासे उन्होंने हिन्दीके समवशरण-स्तोत्र की रचना की । इस 
भाँति यह स्तोत्र निकरकूक! ओर 'पुराण-सम्मत' हैं | 
१, हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, ५० ६० । 
१ एक अधिक सन्रह सी समें, सावन सुदि सातमि बुध रमे । 
ता दिन सब संपूरत भया, समवसरन कह्वत परिनया ॥ 


प्‌ ० हीरानन्द, समवशरण स्तोत्र, २६२वाँपच, लुगकरणजी पाण्डया मन्दिर 
जयपुरकी इस्तलिगिन अति, शुत्का न० १४४, पू० ३११ | 


3, इतनी सति जगजोवन जब, आदिपरान सगाया तथे | 
इस देखि तुम कही निर्संक, हम जाने छ्लु हैं निकलक ॥२९०॥॥ 


शा > आओ टप हि क्र 
२३० हिन्दी जन भक्ति-काइच और कंब्रि 
इसमें ३०१ पतद्य है। इसको प्रतिल्तोिषि वाभपुर नामके नगस्मे श्री विजय 
सूरिने विसं० १७०४ में करवायी थी। यह प्रति जयपुरके बढ़े मन्दिरमे, वेप्टन 
नं० १८९९ में निवद्ध हैं । एक दूसरी प्रति लृणकरणजी पागण्टयके मन्दिर, जबटृरक 
गुटका च॑ं० १४४ में पत्र २९३ १ तक संँक्रलछित है| उसमें समं्रसरणकी 
घोभाका वर्णन करते हुए लिखा हैं 


5 4. 


“तन सिघपर सम सें छवि द्ेत, देव देसि उपजावत हेत | 
रंगभूमि तिनि साका साहि, ऐसी सोम भार कह नाहि ॥5६७॥ 
तिनसे नर्तत अमरागना, हाव भाव विधि नाटक घना । 
चंचल चपल सोस बीजुली, जनु सोसा घन विचि ऊछछी ॥6८॥ 
क़िंनर सुरकर बींणा लिये, गावत मधुर मधुर इक हियसे । 
सुणि सुति सोह कोतूहली, साता जिन सुमेर सूबछी ॥3 97 
एकीभाव-स्तोत्र 
यह बादिराजसूरिके संस्क्षत 'एकोभाव स्तोत्र का आलम्बन लेकर लिखा गया 
हैं। इसकी प्रतियाँ जयपुरके बडे मन्दिरके गठका नं० ९५, २१५ और 


१) 


निवद्ध हैं । नं० ९५ बाछे गुटकेकी प्रतिलिपि सं० १८१० की की हुई हैं । इससे 
स्पष्ट है कि इसकी रचना स० १८१० से पूर्व ही हुई होगी । सृधघरदासमे भी एक 
एकोभाव स्तोत्र बताया था, किन्तु होरानन्दका यह स्तोत्र उससे अधिक सरल, 


सरस ओर प्रवाहपूर्ण हैं। 


६३, रायचन्द ( वि० सं० ६७३३ ) 


रावचन्द नामके अन्तेको कवि हुए है । मिश्रत्रन्चुओने एक रायचन्द नागरका 
उल्लेख किया है, जिन्‍्होने गीतगोविन्दादर्गा' और 'लोलावती' की रचना की थी । 
इनका रचनाकाछ १७०० के लगभग था। गृजरात्तीम तीन रायचन्द हुए हैं, 
जिनमे-से 'रायचन्द पहेला' गुणसागरके शिष्य थे। इन्होंने 'त्रिजय सेठ विजयवासती 
रास' नामका ग्रन्थ सं० १६८२ में लिखा था। दूसरे रायचन्द १९वीं झताब्दीके 





इतना कारत लहि करि होर, मनमे उदिम घरे भहीर | 
समोसरन कृत रचना भेद, जया पुरान समस्च निवेद ॥२९ १॥ 
बढ़ी, ए० ब्रश] 

२१. सिश्रवन्यु विचोढ, साय २, पृ० ४डरुए । 

२. झुजंरकविश्नो, प्रथम माग, पृ० ५१४ | 
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पूर्वार्धभ हुए थे। उन्होंने 'समाधिपचवीसी', “गौतमस्वामी रास, 'कलावती 
चोपई”, 'मृगलेखनी चौपई', 'ऋपभ चरित' आदि अनेक सुन्दर गुजराती काव्यी- 
की रचना की ।! तीसरे रायचन्द वे थे, गान्बीजी जिन्हे अपने गुरुके समान पृज्य 
समझते थे । उन्होने 'अध्यात्मसिद्धि की रचना की थी। इनमे-से दूसरे रायचन्दका 
उल्लेख अगरचन्दजी नाहटाने “राजस्थानमे हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्धोकी खोज” 
ह्वितोय सागमे भी किया है। उन्तकी दृष्टिमे इन्ही रायचन्दसे कल्पसूत्रका हिन्दी 
पच्चानुवाद किया था। प्रकृत रायचन्द इन सभीसे भिन्न है। वें हिन्दोके एक 
उच्चक्रोटिके कवि थे। उन्होंने 'सीताचरित'की रचना वि० सं० १७१३ में की 
थी। यद्यपि इस ग्रस्थका आधार आचार्य रविपेणका पद्मपुराण था, किन्तु 
फिर भी उसमे अनेको स्थल ऐसे है, जो मौलिक हैं। भाषामे जीवन है । सीताके 
चरित्रकों प्रमुखता दो गयी हैँ, और उसमें नारीगत भावोका चित्रण उत्तम रीतिसे 
अंकित हुआ है। वैसे भी कविमें दृश्योको उपस्थित करनेकी सामथ्य है। ऐसा 
प्रतीत होता हैं कि कविको बाह्य और अन्त दोनो ही प्रकृतियोका सुक्ष्म ज्ञान 
था। उसने एक ओोर तो मानवके मर्मको पहचाना है और दूसरी भर प्रकृतिकी 


रमणीयताकों अकित किया है । यद्यपि इसमें तुलसी-जेसी भावुकता तो नही थी, 
किन्तु गस्भीरता वैसी ही थी । 


इस महाकाव्यम ३६०० पद्य है। इसकी एक प्रति श्री चया मन्दिरजी धर्मपुरा 
दिल्‍्लीके शास्त्रभण्डारम अ ३२ ग' पर मौजूद हैं। एक दूसरी प्रति जयपुरके 
बडे मन्दिरजीके वेष्टन तं० २०९५ में निबद्ध है। यह प्रति सं० १७७८ की लिखी 
हुई है । उपलब्ध प्रतियोमें सबसे अधिक प्राचीन हैं। इसमे १९६ पृष्ठ हैं। इसकी 
दवा पूर्ण एवं शुद्ध है। एक तीसरी प्रति इसी मन्दिरके गुटका नं० २१९ में 
सकलित है । इसका रचनाकार संचत्‌ १७१३ दिया हुआ हैं। इसमे कुल २५४९ 
पत्च है । एक चौथी प्रति वह है जिसका उल्लेख 'मिश्रवन्धु विनोद”, भाग २ की 
सख्या ३८९२ पर हुआ। इसमें भो रचनाकार वह ही दिया हुआ हैं। इस 


१, शुजरकविश्ञो, भाग ३, पृ० १४२ | 
>, यह क्ृति श्रीमद्‌ राजचन्द्र! नामके भन्धमें छप चुकी है । 
३ सबत सतरह तेरोतरे, मगिसर ग्रंथ समापति करे । 
नया मन्दिर, देहलीवाली प्रति । 
४. कीयो ग्रन्थ रबिपेण ने रघुपुराण जिय जाण । 
वहुँ भरथ इण में कह्यो, रायचद उर आण ॥२७। 
५ मिश्रबन्धु विनोद, भाग २, 9० ४६१॥। 


१३२ हिन्दी जन मक्ति-काब्य भर कवि 


प्रतिसे यह स्पष्ट है कि कविका उपनाम “उन्द्र था। इतसे विवरणोंसे कविका 
रचनाकाल बठारहवी गतताब्दीका प्रथम पाद प्रमाणित होता हैं। ग्रन्थके एकन्दो 
स्थल देखिए, 
राम और जानकीमे अपरिमित गुण है, भला इतनी सामर्थ्य किस कविमें है, 
जो अपनी वाणीसे उनका वर्णन कर सके । किन्तु कवि चिन्द ने अपने देव, गुरु 
और धर्मकों सिर झुकाकर यत्किचित्‌ कहनेका प्रयास किया हैं, 
“रास जानकी गुन विस्तार, कहे कौन कवि चंदन विचार । 
देव धरम युरु कु सिर नाय, कहें चंद उत्तिम जग माय क 
रावणको जीतकर राम सीताको लेकर अयोध्यापुरोमे जा गये है। राजा 
रामके शासनमे सभी सुखी है, निहाल है। स्वर्गके समान मनमाने सुखोंका 
उपभोग करते है, किन्तु कोई उच्छू छल और पापी नही हैं। रामका राज्य स्याय- 
पर आधारित हैं। धामिक्रजन सदैव रामके गुणोंकी गाते है । 
“रावन कीं जीत राम सीता बिनीता आये 
वरते सुनीत राज पक सुहावनी 
सुष में विनीत कारू दुप को वियोग हाल, 
सब ही निहाक पाप पंथ मे न झावतोी ॥ 
वाही वत्तेमान दीसे सब ही सुद्धध लोक, 
सुरम समान सुप भोग मनसावनों । 
कोऊ दुघठाई नांहि सज्जन मिलायो सांहि, 
सव ही सुधर्सी कोक राम गुन गावनों क?... - 
एक महत्त्वपूर्ण प्रतिका उल्लेख काणी नागरी प्रचारिणी-पत्रिकाके बारहवें 
खोज विवरणमे हुआ है ! यह प्रत्ति वारावकीके जैन मन्दिस्से उपलब्ध हुई थी । 
इसका लिपि-काल स० १८६२ दिया हुआ हैं। इसपर भी रचवा संवत्‌ १७१३ 
ही पड़ा हैं। इस प्रतिमें कुल ३०० पृष्ठ है | इस प्रतिमें दिये हुए कुछ प्रारम्भिक 
दोहे और चौपाइयाँ देखिए, 


दोहरा 
“अन्मों परम पुनीत नर, वरधमान जिनदेव | 
लोकाछकोक प्रकास तल, करें समकिती सेच ॥ १ ॥ 


तस ग धर गौतम प्रसुख, घर्मंचन्त धनपात । 
हक हिल हर कप 
जिनसंबत सदि जन सदा, विले सोहतस राति ॥ २ ॥* 


१. का० ना० पग्र० पत्रिकाका वारहवोँ त्रवापिक विवरण, एपेन्टिक्स २, पृ० १२६१ । 
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चोपाई 
“क्रवि बालक यह कीन्हो ख्याक । हसों साती चुघधिवंत विसाल ॥ ' 
राम ज्ञानकी गृुन विस्तार । कहे कौन कवि वचन विचार ॥१॥ 
देव धर्म गुरु कु सिर्नाइ । कहें चद उत्तम ज्ञग सांद ॥ 
पर उपकारी परम पवित्र । सजन भाव भगत के चित्त ॥8॥| 
पंचपरमगुरु प्रधान । ए सुमिरों उर छक्षव आन ॥ 
जिनि के मच अति ही तुच्छ रहे, गुर के चैन हिये जिन अहे ॥७॥” 


॥ 5 


“पंच परमगुरु को नसी मंगलीक सिवछीक | 
आप समान मगत को करे तुरन्त तद्दकीक ॥ 


अन्तिम दोहा 
“जो ज्ञाणों निज् ज्ञाणंतों चहे जाद परचांण । 
ज्ञाण पणस्यों जाणिये जाण पणी परधान ॥” 


६४, जिनहुर्ष ( चि० सं० १७३३-१७३८ ) 


बोहरागोत्रीय जिनहर्पसूरि बोर आद्यपक्षीय जिनहर्पसूरिसे कविवर जिनहर्ष 
पृथक है.। ये खरतरगच्छके प्रसिद्ध आचार्य जिनचन्धसूरिकी परम्परामें हुए थे । 
इनके गुरुका नाम वाचक गान्तिहर्प था, जो एक मेंजे हुए विद्वान थे। जिनह॒र्षने 
हीसे शिक्षा प्राप्त को थी। जिनहर्पने जन्मसे ही कविका हृदय पाया था। 
उन्होंने पचासो स्तुति-स्तवन, रास और छप्पयोकी रचना की हैं। उनकी कृतियोमे 
रस हैं। शायद इसी कारण उनको अपने समयमे ही कविवर कहा जाने रूगा था । 
उनको 'जसराज' भी कहते हैँ । उन्होंने इस नामके आधारपर ही 'जसराज-बावती « 
की रचना की थी । उनका गुजराती ओर हिन्दी दोनो भाषपाओपर समानाधिकार 
था । आज उनकी अनेकों हिन्दी रचनाएँ भी उपलब्ध हैँ । वे साधु थे और घूमते 


++>५->-+++++०+-+ 





१, श्रो गच्छ खरतर दीपतो, गच्छराज श्री जिनचन्द, 
सूरिस सूरि-सिरोमणी, वे तास नरिंद । 
वाचनाचारिज वदन वारिज, आर्य वचन विलास, 
श्री गान्तिहरप वाचक तेणं, जिनहपें कोयो रास ॥ 
ह रत्नशेखर रत्नवती रास, प्रशस्ति, जैन गुजेरकविश्नो, खण्ट 7, भाग ३, 
पएृ० ११७० | 


र्३४ हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


रहना हो उसका काम था, किल्तु फिर भी वे पाठणें अधिक रहें । उनका अन्तिम 
कल 43 ल्फ्से '> चहा ् दर हल द्वीता 
काल ता पिनण ह्पत् चहापर हा दादा । 


कविवरका व्वक्वित्त मोहक कोर बाजर्षक था । उसमें अनेकों ऐसे सदगुण 


थे, जिनके कारण उनकी लछोक-प्रियदा बहुत अधिक बंड गयी थी। जैनवर्म- 
सम्बन्धी बुद्ध क्रियमों बौर नियम-्ठपनियमोक्ा वे कठोरतासे पालन करते ये | 
क्रोघ तो उन्होंने अपने जीवनमें कभी किसीपर नहीं किया। सरल्ता ही उनका 
जीवन था । उनके हद्यमें किसीके प्रति राग्रन्वेषका भाव नहीं था । घेर्व और 
साहसके साथ उन्होने पंच महाव्रत्तोक्ा पाठन किया था। साधु वही है जिसके 
हृदयर्में समता-रस उत्पन्न हो गया हो । जिनह॒र्षके समता-भाग्की कहानियाँ उस 
युगमें ही चलने लगी थी। उनका सबसे बड़ा काम बच्छ ममत्वका स्थाग था, 
जिसके बाधार रुपमें उन्होंने चत्वविजयपन्यास रास की रचना को, जो भव 
प्रकाशित हो चुका है। उतके इस सद्युपसे तपागच्छोय वृद्धिविजयजी बहुत 
अधिक प्रभावित थे। बन्तिम समयर्मे जब कि कविवरको व्याधि उत्पन्न हुई, तो 
वृद्धिविजवने ही उनकी वधिऊते अधिक सेवा को थी। बन्तिम आराघना भी 
उन्होंने करवायी । कविवरके भवतोंने मी उनकी लन्तिम क्रिया ( माण्डवी रच- 
तादि ) भवित-पूर्वक ही सम्ण्न्न की । कविकी भी अन्तिम इस पंचपरमेप्ठीका 
ध्यान करते हुए ही निकली । 

जिनहर्पकी रउनाओक्य सल्लिप्त परिचय जिन नुर्जरकवितो में प्रकाशित हो 
चुका है। इसके अतिरिवत और भी कई कृतियाँ श्री माहदाजीको प्राप्त हुई हैं | 
राजस्थानके जैन दास्त्रभण्डारोकी ग्रन्ध-नूचियोंसे भी इसकी कतिपय हिल्दी रच- 
साओका पता ल्या हैँ । राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित प्रन्चोकी खोज' भाग ४ 
में भी इनकी कुछ कृतियोक्ा विवरण छपा हैं। कविवर जिनहर्पक्ती स्वयंकी हस्त- 
लिपिका एक चित्र 'ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह' में प्रकाशित हुआ है । 
जसराज वावनी 

इसकी रचना सं० १७३८ फाल्युन बदी ७ गुल्वारके दिन हुई थी ।' इसकी 

१. कविदरके इन सुर्णोक्ा विवेचन 'क्वीयण” के 'कब्विर जिनहर्बंगीदन?में हुआ दे । 

उनके दो सीन 'ऐतिहा सिऊ जैन काव्य सझहमें पृ० २६६१-६३ पर लिवद्ध है । 


जैन रकविज्ञो, खडढ ०. मान प्रौर भाग 
>. हत ऊुजरकाबञं, झएठढ २, मार 3, पृष्ठ १(४४-६ (८० ओर काय २, इृष्ठ 
८-२६ । 


फएतिह्ा फ््क्ि कल नल अप 3 > 
3, छातेहयासंक ऊँन काच्य सभृढह, पू० ४२ | 
कि, 





४ चही, प्र० २६० और २६१ के दीच्से । 
भू जप्तराऊ का 5 र्ठ्च 0 श््स्त व्द्र राजस्थ ७७ 8 २७ इल्तलिडित २७० अन्धोंर्क खोन 
४ जधघराजञ ऋाव्ता, नव प््ज्दा प्च, लस्थानद हिन्दीके स्ासलाइत अन्धोकी खोन, 


साथ ४, ए० ८५। 
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एक प्रति सवत्‌ १८५५९ की लिखी हुई अभय जैनग्रन्धालय बीकानेरमे मौजूद है । 
यह प्रति श्री प्रतापसागरक्के पढनेके लिए कोटडोमे लिखी गयो थी। इसमे १३ पत्ते 
है, किन्तु बावनी केवल अन्तिम तीन पत्रोपर हो अंकित हैं। इसमें कूल ५७ 
सवेया है। एक दूसरी प्रतिका उल्लेख जैन गर्जरकविओ में हुआ हैं । यह प्रत्ति 
पण्डित जीवविजयके शिष्य जसविजयकी लिखी हुई है। प्रारम्भभे ही ऊंकार का 
माहात्म्य बताते हुए कवि कहता है, 
“ऊंकार अपार जात आधार, सबे नर नारी ससार जपे है । 
वावन कक्षर सांहि घुरक्षर, ज्योति प्रदोतन कोटि तपे है । 
सिद्ध निरंजन भेख अलेख सरूप न रूप जोगेन्द्र थपे है । 
ऐसो महातम है ऊँकार को, पाप जसा जाके नाम खपे है ॥ ५ ४”? 
कविकी अपने घर्ममे अटल श्रद्धा है। वह धर्मको छोडकर अधर्म को स्वीकार 
करनेके लिए तंयार नही हैँ । घर्मको त्याग कर अधर्मको लेना ऐसे हो है, जैसे 
चिन्तामणिकों छोडकर पत्थर ग्रहण करना और कामघेनुकी छोडकर बकरी स्वीकार 
करना | 
“ज्ञग चिन्तामणि डारिके पत्थर जोउड, अरहे नर मूरख सोई । 
सुंदर पाट पटंचर अबर छोरिके जोढंण लेत है छोई ॥ 
कामदूधा घरते जूं विढार के छेरि गहे मतिमंद ज्ञि कोई । 
धम्म कूं छोर अधम्म को जसराज उण निज बुद्धि विगोई ॥ २ ॥” 
सन्त-परम्पराकी भाँति कवि भी बाह्याडस्बरोके विरोधमे है । उसको दृष्टिमे 
सिर मुंडाना, जटा धारण करना, हाथसे केशलोच करना, दिगम्बर रहना, शरीर- 
पर भस्म रमाना और पचारिति त्प तपना सब कुछ व्यर्थ हैं। ऐसा करने-मात्रसे 
मोक्ष प्राप्त नही हो सकता । मोक्षके लिए ज्ञान अनिवार्य हैं, 
“क्षौर सुसीस मुंढावत है केह छंब जटा सिर केई रहावे। 
लचन हाथ सूं केई करे रहे मून दिगम्बर केइ कहावे ॥ 
राषसूं केई छपेट रहे केह अंग पंचांगनि माह तपावे । 
कप्ड करे जसराज बहुत पे स्यान बिना शिव पंथ न पाच ॥ ५६ ४ 
उपदरा-छत्तीसी 
इसकी रचना संवत्‌ १७१३ में हुई थी। इसकी एक प्रति अभय जैन प्रन्धा- 
लय वीकानेरमें मोजूद हैं। एक दूसरी प्रति वह है जिसका उल्लेख 'जैन गुर्जर- 





१. जैन गुजरकविश्ों, भाग २, पृष्ठ ११६ | 
> राजस्थानमें दिन्दीके दस्तलिसित अन्धोंकी योज, भाग ४, ए० १०१। 


२३६ दिन्द्री जन भक्तित्काब्य आर रूप्रि 


कविओ में हुआ हैं। इसमें वेदल ३६ पद्च है । इसका प्रारम्भ ही भगवान्‌ जिनेन्द्र- 
की स्तुतिस किया गया हैं। समारफे माया-मोहसे मनकों हृदाऊर भगवान्‌ जिमेस्द्र- 
के घरणोर्म समिति कर देनेका उपदेश इस कावब्यम दिया गया है । ऐसा अनेक 
भक्त कवियोने किया हैं। स्पष्ट रपसे ही यह उपदेण दर्शन और गिद्धान्तजस्य 
उपदेगसे पथक माना जायेगा । इसबा आरम्भिक पत्च देशलए, 
“सफल सख्य यामे पश्रद्युता अनूप भृप, 
धूप छाया माया हे न जेंस जगदीद जू । 
एण्य हैं न पाप है न झीछ ह मे ताप हैं, 
जाप के प्रज्ञा प्रगर्ट कर्म अतीस जू ॥ 
ज्ञान को अंगज पुंज सुर घृत्त को निकुम 
भतिशय चौतीस अरु बचन पंतीस जू । 
ऐसी जिनराज़ जिनहरस प्रणम्रि 
श की छत्तीसी कई सबहये छत्तीम जू ॥ 
चोचीसी 
इसमें चौबीस तोर्थकरोकी स्तुति हैं । कुछ २५ पद्च हैं । पद्च रागोमे लिखे 
गये हैं । अर्थात्‌ उनका स्वर सगीतात्मक हैं। इसकी एक प्रति स० १७९९ माघ 
वदी १० की लिखों हुई अभय जैन ग्रस्यालयपे मौजूद है। इस प्रतिकों पण्डित 
भुवनविद्ञाल मुनिने मसारोटमें लिखा था। प्रारम्भ ही भगवान्‌ आदिनाथकी 
भक्तिमे लिखा गया एफ पद देखिए जो कि 'राग ललित में निवद्ध हुआ है, 
“देख्यो ऋषम जिनद तव तेरे पातिक दूरि गयी, 
प्रथम जिनंद चंद कलि सूर-तरु कद । सेवे सुर गर इंद आनंद सयो ॥$॥देणा 
लाके महिमा कीरति सार प्रसिद्ध चढ़ी संसार, कोऊ व रूहत पार जगन्न नयों । 
पचम बार में थ्राज जागे ज्योति जिनराज, भव सिंधुको जिहाज आाणि के ढयोा॥ र॥दें ० 
चणूया भह्दुत रूप, मोहिनी छवि अनूप, धरम की साचो भूव, प्रभु जी जबी । 
कहें जिन दरघित नयण भारे निरखित, सुख धन वरसत, इति उदयो ॥श॥दे णा 
कविका यह दृढ विश्वास हैं कि जो भक्ति-सावपूर्वक चौबीसो तीर्थकरोंकी 
कोतिका गान करता है, उसे नौ प्रकारकों निधियाँ उपलब्ध हो जाती हैं । भगवान्‌ 
कल्पवृक्षके समान है। उनके सामने की गयी प्रत्येक याचना फंलोभूत होती है । 
चोवीसो भगवान्‌ सुख प्रदान करनेवाले है , 


१ जैन शुजरकविश्नो, सए्ड २, भाग ३, ४० ११७७। 
२ राजस्थानर्मे डिन्दाके हस्तलिखित अन्धोंकी खोज, भाग ४, ए० १०३ ॥ 
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/जिनवर चउबीसे सुखदाई 
साव सगति धरि निज मनि थिरकरि, कीरति मन सुध गाई ॥१॥जि०॥ 
जाके नाम कलूपवष समवर, प्रणमति नव निधि पाई । 
चौबीसे पद चतुर गाईओ, राम बंध चतुराई ॥२॥जि०॥ 
श्री सोमगणि सुपलाड पाइके, निरमरू मति उर आईं, 
शान्ति हरष जिन हरष नास तें, होवत प्रकुवर दाई ॥श॥जि०॥! 


नेमि-राजीमती वारहमास सबेया 


इसके सभी पदोमे जिनहर्प के स्थानपर जसराज*का प्रयोग किया गया 
है। इसमें भगवान्‌ नेमिनाथ और राजीमतोका प्रसिद्ध कथाचक है । 


हु एक छोटा-सा विरह काव्य हैं। इसमें लोकिक रामके सहारे अलौकिक 
-रामका विवेचन हुआ हैं । इसे हम रामानुगा भक्तिका ही दुष्टान्त कह सकते है । 
इसमें कुल १३ पद्च हैं । इसकी एक प्रति अभय जैन ग्रच्धालय बीकानेरमे मौजूद 
है । दूसरी प्रति वह है जिसका उल्लेख देसाईजीने किया है । उसे किन्ही पण्डित 
विनयचन्दने सं० १७६३ आपाढ़ सुदी १ को जैसलमेरमे लिखा था। इसका 
आदि और अन्त देखिए, 
“साचन सास घना घन वास, आवास में केकि करे भर नारी । 
दाहुर सोर पपीहा रटे, कहो केसे कटे निन्नि घोर अंघारी ॥ 
बीज झिलामरछ होई रही, केसे जात सही समसेर समारी | 
आइ समिलल्‍यो जसराज कहे, नेस राजुक कु रति छाग्रे दुखारी ॥0॥7 
जन्त 
“राजुल राजकुमारी बिचारि के सयम नाथ के हाथ गद्मो है । 
पंच समिति तीन गुपति घरोी निज, चित्त मे कर्म समूह दह्मो है ॥ 
राग द्वेष मोह माया नहैं, उज्ज्वल केवल ज्ञान लह्ो है । 
दम्पति जाइ बसे शिव गेह में, नेह सरो जसराज क्यो है ॥१४॥ 
नेमि-बारहसासा 
यह एक दूसरा वारहमासा है, जिसका विषय भी वही है । इसको एक प्रति 
जिनदत्त सरस्वतीभण्डार बम्वईमें मौजूद हैँ। इसको किन्ही मुनि उदयसूरिने 


१ वही ए० १६१ । | 
२ जैन गुजेरकविशो, खण्ट २, भाग ३, पृ० ११८० । 
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रेप 


लिखा था। दूसरी प्रति अमव जैनपग्रत्याल्यमे हैं। दोनोमे हो १२ स्वया हैं ।* 


पद्मोंमे लोच हैं और आकर्षण । इसके दो पद्चोकों देखिए, 
“घन की घनघोर घट उनही, विजुरी चमर्कति झल्यहलिन्सी । 
विचि गाज अयाज जवाज करंत सु, छायत मो विषवेलि जिसी ॥ 
पपीचा पीड पीड रटत रयण जु, द्ादुर सोर वें ऊछिसी । 
जप 4७ जप कि 5 का हक 37 
ऐसे श्रावण सें यदु नेमि मिले, सुख होत कहें जसराज रिसी ॥१॥ 


झ्न्त 
प्रगटे नस चादर आदर होत, घना घन आगम जाली मयो हैं। 
काम की वेदन सोहि सताने, आधाढ़ में नेमि वियोग दयो है । 
राजुढ संयस ले के सुगति, गई निज कन्त मनाच छयो हैं । 
जोरि के हाथ कहे जसराज, नेसीसर साहिब सिद्ध जयो हैं ॥१ २॥ 
सिद्धचक्रक सतवन 
इसकी एक हस्तलिखित प्रति जयपुरके ववीचन्दजीके मन्दिरमें विराजमान 
गुटका नं० ११६, वेष्ठन नें० ११५५ में निवद्ध हैं। कृति सिझधचक्रकी भक्तिसे 
सम्बन्बित हैं । कतिपय पद्च देखिए, 
“सूरबच्वहराय तम तिमर देव, देवासुर खेयर विहिय सेव । 
सेवाप्मगय समय राय पायच, पायसिय पणामहकय पसाय ॥%२॥ 
साग्र सम समचा सच निवास, वालव गुण गोयर चुण विकास । 
कासुजछू संजल सी छीरूू, छीझाय विहिय मोहावहीक ॥रा। 


पाश्चनाथ नीसाणी 
स्तुति महावीरजी मतिशय क्षेत्रक्े शास्त्रभण्डारमें, एक प्राचीन 
में पृ० १३४ पर लिखी हुई हैं / इसमें २६ पत्च है । पद्योमे सरसत्ता और 
शीलता हैँ | प्रारम्भके दो पच इस प्र कार हैं, 
“मुघ संपति दायक सुरनरनायक परतच्प पाप निकंदा हैं । 

जाकी छवि क्रांति अनोपम डपम दीपत जाणि जिणंदा हैं ॥ 

मुष जोति झिगामग झिगसग पूनिस पूरण चंदा हैं ।. - 

सब रूप सख्प बबाएं सूप सो तूं ही ज्िस्ु॒ुतन नद्दा हैं 4॥ 


गा 
ई 

च्झ 
गम 
|. 


न 
दिः 


२, वढ्दी, पू० ११७६ । 
४, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित 


खोज, माय ४, ए० 2१६२ ॥ 


न्थोंकी 


् 
ध्ध 
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करुणा रस सागर नागर लछोक सत्रे मिकति जस्स पुणंदा है, 
तोरि पिजसति करे इकचित्त सुसेवक तो धरणिदा है । 

ते जकती आगि निकाल्या नाग किया वम्माग सुरंदा हैं, 

तो चरणां आय रहा छपरा इकछा अति केकि करंदा है ॥र॥7? 


श्रेणिक चरित्र 

महाराजा श्रेणिक भगवान्‌ महावीरके परम भक्त थे। जैनोके अनेको ग्रन्थ 
श्रेणिकके प्रइनसे आरम्भ हुए है । उन्हीका चरित्र इस काव्यमे अकित हैं । इसकी 
सूचना हिन्दी जेन साहित्यके इतिहास में अकित है। इसकी रचना सं० १७२४ 
में हुई थी । 


ऋषिदत्ता चोपई 
यह चौपई बाबू कामताप्रसादजी जैनके संग्रहमे मौजूद है ।' इसमें कुल ३२ 
पद्म है । इसका आदि और अन्त देखिए, 
“अष्टापद श्री भादि जिनंद, चंपा वासुपूज्य जिनचंद। 
पावा मुगगति गया सहावीर, अवर नेमि गिरतार स्धीर ॥१॥ 
अन्त 
“उत्तम नमतां छहीये पार, गुण ग्रहतां छद्दीएु निस्तार । 
जाइने दूर करनी कोढ़, कहे जिनहर्ष नमूं कर जोर ॥ ३१२॥”' 
संगरू गीत 
इसकी एक प्रति जयपुरके लूंगकरजीके मन्दिरमें विराजमान गुटका नं० ८१ 
में संकलित हैं। यह गुटका सं० १८०० का लिखा हुआ है 


६५, अचलकीत्ति ( वि० सं० १७१७ ) 


अचलकीत्तिके पारिवारिक जोवन और गुरु-परम्परा आदिके विपयमें कुछ भी 
विदित चही है । उनकी “अठारहनाते' नामक पुस्तकसे केवल इतना ही मालूम 
हो सका है कि वे फिरोजावादके रहनेवाले थे। वें भट्टारक थे और भट्ठारकीय 
१, हिन्दी जैन साहित्यका सक्तिप्त इतिहास, पृ० १६० | 
२ सहर फिरोजाबाद में हो, नाता की चौढाल | 
बार वार सदर्सों कहो हो, सीपौ धर्म विचार ॥। 


कर 
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है । इसके अतिरिक्त उनकी रची हुई 'रविन्नतक्रवा' व्श्लीके पंचायती मन्दिरके 
भग्डारमें सुरक्षित हैं। यह सुनिश्चित हैँ कि बचलकीत्ति अवरहवी चताव्दीके 
कवि थे। उनकी एक-दो रचनाओोके काल-सद्तुसे ऐसा स्पष्ट भी है । वे एक 
अच्छे कवि थे । उनकी कव्तिा उनके अन्तहृंदयका निदर्शन है । भाषामे सरलता 
ओर प्रवाह हैं। 'विपापह्ार स्तोत्र तो भक्तिब्रसका प्रवान काव्य माना जाता 


] बमेरासो ०० भी रब न्हीक्ो लि .#..म 
हैं। 'बर्मरासो सी उन्हीक्ी कृति है । 


विषापहार स्तोत्र 

इस स्तोत्रकी रचना नारनौलमें वि० सं० १७१५ में हुई थी । पैड्य, ज़िला- 
मैनपुरीकी एक प्रतिमें इसका निर्माण-संवत्‌ पद्धासे सत्रा बुभ थान । वरनों 
फागुन सुदी चोद जान । दिया हुआ है, जो कि बशणुद्ध हैं। काशी नागरी प्रचा- 
रिशी पत्रिकाके सनू १९०० के विवरणमें इसके रचना संवत्‌का उल्लेख सत्रहसे 
पन्रह सुभथधाव । नारनोरू तिथि चौदसि जानी रूपमें हुआ है । जयपुरके सेठ 
वघोचन्दजीके दिगम्बर जैन मन्दिरमे स्थित इसकी एक प्रतिपर भी रचना-सबततु 
१७१५ ही दिया हुआ है । दि० जैन मन्दिर, बड़ौतके वेष्टन नं० २७२, गुटका 
नं० ५७ में भी पृ० ३२ पर एक हस्वलिखित प्रति निवद्ध है। उसमें रचना सं० 
१७१५ दिया हुआ हैं । 

संस्कृतमें महाकवि घनंजयने 'विपापहार स्तोत्र की रचना की थी । वह एक 
प्रौढ रचना थी बोर जाज भी उसकी छायाति है। हिन्दीमें उसके अनुकरणपर 
जनेकानेक विपषापहारोकी रचना हुई, किन्तु वैसी सरसत्ता कोई न छा सका | 
कवि झान्तिदाम जोर वजैरामके विपापहार स्तोत्र! तो जूठन-जाउन-से प्रतीत होते 
हैं। उनमें कविका हृदय नहीं रस पाया है। यदि हृदय रमे तो पुराना भाव भी 
वसन्तकी भाँति चये रूपमें लहरूहा उठता हैं। परम्परा-पालनके लिए किया गया 
कोई भी काम स्वाभाविक नहीं हो सकता 

अचलकीत्तिका विपापहार स्तोत्र” भ्ली घनंजयबसे अनुप्राणित है, किन्तु हम 
उसको नकल-भर' नहीं कह सकते । भकक्‍तकी भाव-मग्तता जौर अभिव्यंजवाकी 








काम महावली जी, सुत पिय चतुर सुजान पट 

दिगम्वर जैन पचायती मन्दिर दिल्‍्लीकी दस्तलिखित प्रति । 

सेठ वधीचन्दजीका ,दि० जैन मन्दिर, जयपुस्के शुत्का नें० 2८ ओर वेष्टन सं० 
१००२ । ?स ज॒ुस्केका लेखनकाल सं० १८२३ दिया हुआ है । 


#च्रिए 
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नत्रीनताने उसे सरस और मौलिक बना दिया हूँ। आराध्यकी महिमासे सम्बन्बित 
कतियय पद्च देखिए, 
“प्रशुजी पतित डघारन आड, बाहं गहे की छाज्ञ निवाहु 

जहां ढेपो तहां तुमही आच, धट घट जोति रही ठहराय ॥१६॥ 

ससम व्याध समन्तमद्र को सई, संभो स्तुत जिण अस्तुति 5ई। 

गई ब्याधि व्रिसछ मति सई, तहां प्राणपत तुम खुध लई ॥१८॥। 
कम-बत्तीसी 

इसकी रचना पावानगरमे संवत्‌ १७७७ में हुई थी । इसमें पावानगर और 

वीरसंघका भी वर्णन हैं। इसमें बड़े ही सरस ढंगसे कर्मोक्े प्रभावकी वात कही 
गयो है । छुल ३५ पद्म हैं। भाषामें प्रवाह और सरलता है । 


अठारह नाते 


इसका निर्माण फिरोजाबादम किया गया था । हो सकता है कि भट्टारकीय 
पठपर प्रतिष्ठित होनेके पूर्व ही अचलकीत्तिनें इसफों बनाया हो । उसमे वह प्रौढता 
नही हैं जो उनकी अन्य रचनाओंमें पायी जाती हैं। इसकी एक प्रति श्री जैन 
पंचायती मन्दिर बिल्लोमें सुरक्षित है । जैन-परम्पराम अठारह नातोकी कथाका 
प्रचलन बहुत पुराना है। अचलकीत्तिने भी किसी संस्कृत कथासे ही इसका 
कथानक लिया था। 
रब्ि-ब्रत कथा 
इनकी बनायी हुई “रवि-श्नतक्या' भी उपयुक्त मन्दिरके शास्त्रभण्डारमें हो 
सुरक्षित है। उसपर रचना-संवत्‌ १७१७ दिया हुआ है। 
धर्म रासो 
इसकी रचना वि० सं० १७२३ में हुई थी। वि० स० १७२६ की लिखी 
हुई एक प्रति, महावीरजी अतिशय क्षेत्रके गास्त्रभण्डारमें मौजूद है । 
पद 
अचलकीत्तिने अनेक भक्ति-परक पदोका निर्माण किया था। एक सरस पद 
लूणकरणजी पाण्ड्या मन्दिर जयपुरके ग्रुटका न० ११४, पत्र १७२-७३ पर 
अंकित हैं । कतिपय पंक्तियाँ इस श्रकार है, 
.._ ३ छि० जैन मन्दिर, बदोतकी हृस्तलिखित प्रति | 
२ शुट्का नं० १८, वेधन सं० ६३७, वधीचन्ध्जीका मन्दिर, जयपुर । 
३१ 
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“काहा करूं केसे तिरू सवसागर भारी ॥ ठेक ॥ 
साथा मोह सथन सयो सहा विकल विकारी ॥ काहा० ॥१॥ 
सन हस्ती मद आठ, सुमन-सा मंजारी। 
चित चीतवा सिंध सांप ज्युं अतिवक अहंकारी ॥ काहा० ॥२॥। 
बाला तन पेलत गयो, सुधि छुधि न चितारी । 
चेतन चिति नहि चेतना, सुचि नहीं सु विचारी ॥३3॥॥ 
अब क्‍या गति या जीव की, ठीन्हों पण हारी । 
अचलकीरति आधार है, प्रश्चु सरन तुम्हारी ॥६॥”? 
अचलकी त्तिका एक 'फायु” दि० जैन मन्दिर बड़ोतके एक पदसंग्रहमें, जो 
वेएत नं० ४०५ में निवद्ध हैं, पृू० ३१ पर अंकित हैं । 
“हफ बाजन छागे हो, हो होरी सब मि्ि फाग सुहावनी 
हो पेऊूत हैं नर नारि ॥टेका। 
छाँडि गयो महा सांवरो प्यारों, ज्ञाय चढ्यो गिर नारि ॥डफ०॥१॥। 
हाँ पिन बाहिर सीदरि घडी हो, विस सम हैं गृह वास । 
पिय छुख कदे न वीसरूं हो अब मन सयो है उदास ॥ढफ०॥२।। 
हां ज़ुगल जुगल मिलि पेल ही हो, अवीर गुछाल उड़ाई । 
। नेसिकंवबर दरसन करि प्यारे पावोंगे उत्तम वास ॥ढफ०॥। ३॥ 
हां सपी सहित राजमती चाली, छोडि सकल सिगार | 
नेमि कंवर चित लायकें हो, लियो है सजस सार ॥डफणाए५।। 
जनस सरन सय जीति के हो, पेकत मसुकति संझारि । 
अचलकीति जी यो कहे हो, मेरी जावागमन निवारि॥डफ०॥ ६॥ 


६६, रामचन्द्र ( चि० सं० १७२०--३१७७० ) 


ये खरतरगच्छके प्रधान श्री जिनसिहसूरिराजकी शिष्य-परम्परामे थे। श्री 
जिनसिहसूरिके शिष्य प्मकोति चौदह विद्याओमे पारगत और चारो वेंदोमें 
निष्णात थे। उनके भी शिष्य पद्मरगकी विद्वत्ता और सुजनताका चारो बोर यण 


फेला हुआ था। लोग उनकी महिमाके गीत गाते फिरते थे । उन्हीके शिष्य श्री 
रामचन्द्र थे । 


१. श्री जिनसिह सूरि सुखकारी, वाम जपै सब सुर तर नारी । 
जाके शिष्य सिरोमण कहिये, पद्मकीनि गुरुवर जसु लहिये ॥९२॥ 
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'मिश्रवन्धु विनोद में उतका उल्लेख 'रामचन्द्र साकी बनारसवाडईे' कहकर हुआ 
है, किन्तु न तो ये वनारसके रहनेंवाले थे और न इनका उपनाम ही 'साकी' 
था । थे साथु थे, अत घूमते ही रहते थे। हो उकता है कि कभी वनारस भी गये 
हो । साकी 'सकको' का विगडा हुआ रूप है । इन्होंने 'रामविन्ोद! की अन्तिम 
प्रधस्तिमें लिखा हैं, “उत्तर दिसि ख़ुरसांन में, वानु देस श्रधान | सजल भूमि रे 
सर्वदा, सबकी सहर सु थान ।” इसका वर्थ है कि उत्तर दिशामे खुरासान 
देशके अन्तर्गत वानू” नामका प्रदेश था, जिसका सक्‍की' प्रसिद्ध नगर था। वहाँ 
पानोकी कोई कमी नहीं थी, भूमि हरी-भरी थी। स्थान शुभ माना जाता था। 
कविने लिखा है कि उस समय वहाँ औरंगजेबका राज्य था। उसने शासनकी 
प्रशंसा की है । वहाँ सुख और शान्ति थी । रामचन्द्रने उसी तगरमे रामविनोद- 
का निर्माण किया था। यहाँ भी ये घूमते-घूमते ही पहुँचे होगे। इनके मूल निवास- 
स्थानके विपयमें निः्चयपूर्वक कुछ भी नही कहा जा सकता । रायबहादुर बाबू 
होरालछाल बी० ए० कदनीने इनकी मापापर राजस्थानोके विशेष प्रभावकों देखकर 
इनको राजपूतानेका रहनेवाला घोषित किया हैं। श्री अगरचन्दजी नाहटाने भी 
इनके ग्रन्थोपर राजस्थानीके प्रभावकी वात स्वीकार की है। 

ये जिस गाखाके साथु थे, वह विद्वत्ता, साधुता और कविता तीनो ही के लिए 
प्रसिद्ध रही है। जिनसिहसूरिका तो अकबर और सलीम दोनो ही ने सम्मान किया 


विद्या च्यार दस कंठ बखाणे, वेद च्यार को अरथ पिछाने, 
पद्चरंग मुनिवर खुखदाई, महिमा जाको कहो न जाई ॥९३॥॥ 
रामचन्द मुत्रि इन परिभार्यो, सामुद्रिक भाषा करि दास्यो । 
जा रूगि रहिज्यो सूरि जी चदा, पढहु पंडित लहु बाणदा ॥९४॥ 
सामुद्विक भाषा, प्शरित, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित अन्थीकी खोज, भाग 
२, ४० ९२८-२०॥। 
२, मिश्रवन्धु विनोठ, भाग २, ए० ४६०७, सख्या ४२३ । 
२ जैन गुजेरकविओ, खण्ड २, भाग ३, सरया १८०४ पर रामविनोदकी प्रशस्ति, 
पृ० १२९१७॥। 
« मरदानौं मरु महाबलो, अवरग साहि नरंद, 
तास राजम हर्पसुं, रच्यो शास्त्र आनद || ३०० ॥। 
वही | 
४. का० ना० प्र० पत्रिका, तवोन सस्करण, भांग ८, ए० ४६७ | 
५, राजस्वानमें हिन्दीके हस्तलिखित अन्धोंकी खोज, भाग २, पृ० १५६ । 


न्च्ण 
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था। रामचन्द्र भी एक यणस्परी व्यक्ति थे। वैद्यक और ज्योतिपवर तो उनका 
एकाधिकार था। उनके द्वारा रचे गये स्तवनोसे स्पष्ट है कि कविताम भी उसका 
मसावारण प्रवेश था । दार्शनिक विद्वत्तासे सम्बस्बित उनका कोई ग्रन्थ देखनेकी 
नहीं मिलता । इन साधुओका सम्मान वैद्य और ज्वोतिपके अगाव नानपर हो 
दिका था | बडेन्वडे सम्राट भी इनको भविष्य-दाणियाँ सुननेफे छिए तरसा के 
थे। जहाँतक कविताका सम्बन्ध है, भवितपूर्ण हो होती थी । उनके द्वारा लिखे 
गये सकड़ो स्तुति-स्तोत्र प्राप्त होते हूँ । 

काणी नामरी प्रचारिणों पत्रिकाके १९०९ और १९११ के खोज विवरणके 
लिखनेवालेने रामचन्द्रको जेन नहीं माना है । उवका कथन है कि 'रामचइद्धं चाम 
किसी जैनका नहीं हो सकता । शायद उनको दृष्टिमे हिन्दू ही रामचन्द्रकी भगवान्‌ 
मानते हैँ, जैनोके भगवान्‌ तो महावीर हूँ । किन्तु 'रामचन्द्रजी' के बादर्श चरिव्रको 
लेकर विपुल जेन साहित्यकी रचना हुई हैं । 

विवरण-ऊेखकका दूसरा तर्क है कि श्री रामचन्द्के 'रामविनोद' के प्रारम्भ- 
में गणेशको वच्दता को ययी हैँ, जो कि हिन्दुओंका देवता है, जैनोका नही । किन्तु 
गणेग तो विद्याका अधिप्ठातृ देव है, और उसकी आराधना हिन्दू तथा जमाने ही 
नहीं, अपितु मुसचमानों तकने की है । जेनोके तो अनेक महत्त्वपूर्ण कवियोंकि 
साहित्यक्ा प्रारम्भ गणेग-वन्दनासे ही हुआ हैँ। अत, इस जावारपर रामचद्धको 
जैन होनेसे इनकार नही किया जा सकता । 


हक | 





तोसरा तक यह है कि ग्रन्यमें कहीपर भी जैन-मतका उल्लेख नही है । किन्तु 
वेद्यकसम्बन्धी ग्रन्थम सेद्धान्चिक विषयके निरूपषणकों अवसर हो कहाँ था । इसके 
अतिरिक्त रामचन्द्रने स्वयं अपने पुर्वंगुरुओके वेद्यक ज्ञानको स्वीकार किया हैं । 
वे गुरु जंच थे। जैन होते हुए भी वेद्यकके मन्यसे जैन-तत्तवोकी बात थे कहना 
अजैनत्वक्नो निशानों नही है । 

जन अधवा बजनके पास मिलनेसे किसी भो प्रस्थके रचयिताकों जातिका 
अनुमान रूगाना भी ठीक नहीं है । 





१ नावुचन्द गशिचरितकी भ्रमिकार्मं निवद्ध, “पुछा एाा०85 ४. ४6 ००एाई: 
रण 2फ्रवय और [का व६३०४९०७ 9६ ६96 (०४१४ एप उभीग्म हा 
घृ०८ €०, २० | 

२. अकवरने दीरविजयसरिसि अपना भविष्य जाननेकी प्राथना की थी, किन्तु उन्होंने 
स्पष्ट स्पसे इनकार कर दिया था | वही, पएृ० ७। 

३ का० ना० प्र० पत्रिका, नवीन सस्करण, भाग ८, ५० धद्५ । 
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रचनाएँ ' 

उन्होने वैद्यमयपर 'रामविनोद! और विद्यविनोद तथा ज्योतिषपर सामु- 
द्विक-भाषा' का निर्माण किया था। 'रामविन्ोदकी रचना वि० सं० १७२० मग- 
प्तिर सुदी १३ बुधवारकों सक्‍क्रीनगरमे हुई थी। यह ग्रन्थ लूखनऊसे छप चुका 
है। 'वंद्यविवोद'का निर्माण वि० सं० १७२६ वैभ्ञाख शुक्ला १५ को मारोठमे 
हुआ था। यह सारंगवरका भापानुवाद हूँ। इस ग्रन्थके अन्तमें 'कविकुर 
वर्णन चौपाईं दी हुई हैं । किन्तु उससे पारिवारिक जीवनका कुछ भी 
पता नही चलता, उसका सम्बन्ध पूर्व गुरुओकी प्रशस्तिसे हैं। 'सामुद्रिक-भाषा की 
रचना वि० सं० १७२२ माघ क्ृष्ण पक्ष ६ को मेहरामे हुई थी। मेहरा पंजाबमे 
विततस्था नदीके किनारे बसा हुआ सुन्दर स्थान था। उसमें चारो वर्ण सुखपूर्वक 
रहते थे | वहाँ उस औरंगजेवका राज्य था, जिसकी बडे-बडे बाब्शाह सेवा किया 
करते थे । इसकी प्रति जिनहर्षसूरिभण्डारमे मौजूद हैं, जिसका उल्लेख श्रो 
अगरचन्दजी नाहटाने किया है। 

रामचन्द्रने काव्यसम्बन्धी चार ब्रस्थीकी रचना की थी, जिनमें तीन स्तवन 
ओऔर एक चरित्रसम्बन्धी चोपई हैं । कतिपय पद भी प्राप्त होते हैं। 'सम्मेदशिखर 
स्तवन' सं० १७५० में बना था। इसमे जैनोऊे प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र सम्मेदशिखरकी 
स्तुति की गयी है। सम्मेदशिखरसे जैनोके २० तीर्थंकरोका निर्वाण हुआ है । 
उस्तकी पवित्रताकों सभोने मुक्त-कण्ठसे स्वीकार किया है । 

“बीकानेर आदिनाथ स्तवन की रचना वि० स० १७३० जेठ सुदी १३ को 
हुई थी । इसमें बीकानेरस्थ आदिलाथ प्रभुकी मूतिको रूक्ष्य बनाकर हुृदयके कतिपय 
उद्गारोका स्पष्टीकरण हुआ हैं। आदिनाथ, जैत्तोके प्रथम तीर्थंकर ऋपभदेवको 
कहते है । 

दगपचक्खा्ण का निर्माण वि० स० १७२१ पौष सुदी १० को हुआ था । 


१. राजस्थानर्मे हिन्द्रीके हस्तलिखित ग्रन्थोकी खोज, भाग २, ए० ५१, ५२ । 
२ वनवारी वहु बाग प्रधान, बहें वितस्था नदी सुथान । 
च्यार वर्ण तिहाँ चतुर सुजान, नगर मेहरा श्री युग प्रधान ॥ 
बडे बड़े पातिसाह नरिंदा, जाकी सेव करें जन कन्दा । 
पातिसाह श्री ओरंग गाजी, गय गनीम दसी दिस भास जी ॥८९॥ 
सामुद्विकमाषा, प्रशस्ति, देखिए वदी, प्रृ० १२४ | 
३. वही, ४० १२५। 


२४६ दिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


पलदेव चीपई की रचना स० १७११ फालानमे, नवहृटमे हुई थी। य 
एक ऐतिहासिक काव्य हूँ | इसमें किन्ही मूलदेवका वणन है । 

उल्लेख थो देसाईजोने किया हैं। 'मिश्रवन्यु-अिनोद से इनवे द्वारा रचित जिम्बू- 
चरित्र' की भो बात कही गयी है ।. 


4. 


रामचन्द्रके कत्तिण्य पद दि० जैन मन्दिर वडोतके प्डसंग्रह ५८ में निश्द्ध है । 
उनमे भवत हव्यका प्रस्फटन तो है ही, छालित्य कौर कत्पना भी हैं | यदि कोई 
भक्त आराध्यके चरण-कमलोके प्रतापसे स्व्ंकों जान सक्रे, अपूर्व ज्ञान तथा 
परम सख प्राप्त कर ले, तो अत्युक्तित वया हैं | जबतक उसका इ्प्टदेव मिला नहीं 
था, वह भव-मवर्म भटकता फिरा, अब भटकनेकी वया आवध्बठत्ता हूं, 
£ क्षव॒ जिनराज मिलिया, गरुणयणघर सुन्दर अनूप । 

जबलो सेद छश्ो नहि प्रभु को, यतति गति में अति रलिया । 

निद्रा मोह गई अब ही सम, स्यान अपूरव पुछिया ॥ 

दरसन करि निज दसर्सन पायो, सुख सत्तादिकु मिल्िया | 

चरन कमल पूजत थिरता छहि, एक अहं सुधि मिलिया ॥ 

राभचन्द्र गुन वरनवत ही सकल पाप दक्कि चलिया।*' 

आदि प्रभु ऋषपभदेव वनमे खडे होकर तप साथ रहे हैं। उनका एकाय मन, 

शान्त दृष्टि, मलोकिक मुसकान, अपूर्त छठा चिख्तेर रही हैँ । वह भक्त ही वया, 
जो रूपके दर्शन ओर वर्णनमें खप न सके 

चकछि जिन आदि देखें, सुर गन ख़ग बदित समभ्रूप 

सकक संग तजि न्नणवव्‌ वन से नग्न चिद्रातम पेघ | 

नासा ध्यान खड़े कर रूंवे अनसन गन विसेप ॥ 

अन्त अछास मास पट सोजन घोर चछत भू लेप । 

घर्म तीथकर का कर ऊपरि दानी को कर पेपे । 

रामचन्द्र धनि दानी कहे सुररतन बृष्टि करि पेपे ।” 


90 


गुजरकविश्वों, भाग २, पृ० ३०७-८ । 
वही, खण्ड २, भाग 3, पृ० श्न्‍्द६ । 
३. मित्रवन्धु विनोद, भान २, पृ० ४द्६ । 
४ परदसभद ५८, पत्र २५, दि० जैन मन्दिर, वडोत । 
५. वह 


९ 
न 
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रामचन्धने सतगुरुकी भक्तिमे भी अनेक पदोका निर्माण किया | वे सभी सरत्त 
हैं । उनमे प्रसाद गुण है। उपर्युक्त पद संग्रह में उनका भी संकलन है ॥ 


६७, जोधराज गोधीका ( बि० सं० १७२१ ) 


गोधीका ढद्माहड देशके मुख्य नगर साग्रानेरके निवासों थे। उन्होने लिखा है 
कि “मैंने सहस्रो नगरोको देखा है, किन्तु उसके समान और कोई नही है । ऐसा 
प्रतीत होता है कि सागानेर वास्तवमे एक प्रसिद्ध स्थान था, वहाँपर ही अनेकों 
जेन-कवि उत्पन्न हुए थे। वह एक साहित्यिक केन्द्र था। जोधराजके पिताका 
नाम अमरराज अथवा अमर्रासह था। वे जातिसे वनिया थे। जैन धर्ममे उनकी 
अटट श्रद्धा थी। पिताका प्रभाव पत्रपर भी पडा और जोथराज भगवान्‌ जिनेन्द्रके 
भवत बने । उनकी सव साहित्यिक रचनाएँ जिनेन्द्रकी भक्तिसे हो सम्बन्धित है । 


जोधराजकी शिक्षा एक प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वानूके द्वारा सम्पन्न हुई। उनका 
नाम हरिताम मिश्र था। मिश्रजी अनेको विद्याओमे पारंगत थे। जोधराजने 
उन्होसे छन्‍्द, व्याकरण और ज्योतिष आदि भ्रन्थोका पारायण किया । संस्क्ृतमे 
व्युत्पन्न हो जानेपर उन्होने हिन्दी काव्योका निर्माण किया। जोधराजके कथनसे 
ऐसा प्रतीत होता हैं कि मिश्रजोने उनको जैननशास्त्र भी मूल भाषामें 
पढाया था । 


उस समय सागानेरमें राजा अमरासिहका राज्य था। उसकी प्रध्यसा करते 


१ सामानेर सुथान में देश ढुंढाहुडि सार । 
तासम नहि कौ ओर पुर, देखे सहर हजार |! 
अमरपृत्त जिनवर भगत, जोघराज कविनाम । 
वासी सागानेर कौ, करी कथा सुखघाम ॥ 
सम्यक्ब॒कोमुदी, आमेर भण्डारकी प्रति, अन्तिम प्रशस्ति । 

२ मिश्र एक हरिनाम सुनी, पढ्यों छन्द व्याकरण प्रमानि। 
ज्योतिय ग्रन्थ पढची बहु भाव, मिश्र जोध कहे सुखदाय ॥॥ 
तिनहि पढायों जोध को, मूल ग्रन्थ परवान । 
तापर भाषा गुन कीयो, जोधराज सुसथान ॥। 
पंडित चतुर सुजान है, इह जोब हरताम है । 
ताकी सगति जोध को, भयो सासत्तर छाभ ॥! 
वही, अन्तिम प्रशस्ति 


२2८ टिन्द। जन साक्ति काइश कार कऋति 





पोषण करता ह# ॥ 


ड 
5: (०५ बच्चा ४०:35 ::ऋ आर न न >> न्णफोां 
हृआा हैं। झात्ति कौर चुब्यवस्थके होनेके आत्य ही जोबराज सनेस सन्धेक 


सिर्माण कर ऊके | 


« ी+००-) न ता सके >जककक ्॑॑अप अरब #:् 
दावू न्ञानचन्दडीने अपनी दिगम्बर जैन भाषा ब्न्‍्दवाम सूछीके पृष्ठ 


गेंघराजकी सात रचघमाओँक >> टै > 5. 
४-५ पर जोचराजका सात रचनाआकऊा उलहगगा किट है। उनमे दे 


दीपिका कल. गदका ग्न्त है छ्त्रद्धि सब करति कै न्नय दी गये ० 

दीपिका हिन्दी गद्यका ग्रन्ए है, लयशिष्ट सब दुनिया पचये हिखी गयी है । इसके 
पद भी मिले हैं उसमें थे पदान ०० प्बक्चि दा 

अतिरिक्त कुछ पर नी मिल हैं । उसमें सगवान्‌ लिनेद्रली भब्नि प्रधाव हैं । भाव 


॥] 
|» 
। 
मु 


उत्तम हैं और भापा प्रौद। चित्रवन्ध दोहा और पा्मनन्दिपंचविधतिशा-माप्या 


भी उन्हींक़ी झृतियाँ है । ये अनीकी खोजोमे उम्डब्घ हुई है । दनत्री रचनाओोका 


कर हि. 


मंल्षिप्त परिचय निम्न प्रकारसे है : 





कै, 
सम्यक्त्व कांमुदी 
इसकी रचना वि० सं० १७२४ फ़ालान बंदी १३ घक्रवा 


श्ड से 


| 


सोजूद है। इसमे ६८ पृष्ठ है। दूसरी प्रति संवत्‌ १७९३ वी छिलछ्ली हुई 
आामेरके शास्त्रभण्डारमे रखी हुई है। इसमें कुछ ६१ पृष्ठ हैं। तीत़री प्रति 
जयपुरके ही व्षीचन्दर्जीके मन्दिरके थास्त्रमण्डारके वेष्टन नं० ५८२ में निबरद्ध 
हे सम कुछ ५६ 


यह प्रद्ति स० १८३० कात्तिक वदी १३ की लिखी हुई है । इ 
। रचनाकाल सं० १७२४ फाल्मुन ढदी १३ दिया हुआ है। यह प्रति- 
लेंपि हरीसिह दोग्याने चद्धावत्ोके रामपुरामें को थी । 


कवितने यह रचना अपने मामा कल्याणके लछिए की थीं। वल्थाय लुद्दाडी 


१. परम प्रजा पार सद्य, नव भूषसि सिरमौर । 
रामसिह् राजा प्रगट, ता सम नाहो बार ॥ 
ताक राज सुचेन स्णे, क्यो ग्रन्ध इह जोघ ॥ 


२ संवत्‌ सनहसी चोईस, फागृव वढ़ि त्तेरस खुभदोस 


सुकरवार संपूरत साई, यह कचा समक्तत चुन 5ई 
सम्वक्ल कौमुदी, दिनदी जैत साटिव्वक्ा इतिदमास, बनवडे, १६१७, पृ० ६७। 


हि । 
4] 
नस 
श्््् 
| 
6; 
ल्‍ 


व्िर, दिल्‍लीके जास्रभाचारकी ञ ५० ( ये ) अति । 
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जातिके धर्मदासका छोटा पुत्र था। लुहाडी वनियोकी एक उपजाति है, जो 
राजस्थांनकी तरफ अब भी पायी जाती है । 
यह रचना मौलिक कृति नही हैं। कविने उसको मूल संस्क्ृतमे पढा था। 
उसका यह भापानुवाद है। इसमें जैन-भक्तोकी कहानियाँ है, जो ११७८ दोहै- 
चौपाइयोमें लिखद्ध को गयोी है भनुवाद होते हुए भी भाषा और दौलीकी दष्टिसे 
नवीन कृति हैं । आदि और अन्त देखिए, 
“परम पुरुष आनंद्सय, चेतन रूप सुजान। 
नम्‌ छुछ परमात्मा, जग परकासक मान ॥ 
परम जोति आनढ्मय, सुमति होह आनंद । 
नाभिराज सुत जादि जिन, बंदो पूरण चंद ॥” 


अन्त 
“बंदों सिवर अवगाहना, अर बंढों सिच पंथ | 
असह देव बंदी विमर, वंढों गुरु निरगंथ ॥ 
जिनवांणी पूजो सही, ताते सब सुख होय। 
कविता दुखन नहीं रंगों, सुख से पूरण होय ॥ 
चंद्र सूर पानी अवनि, पवन अरू आकास। 
मेराढिक जब छग अदल, तव छग जैन प्रकास |” 


हे 
धर्म सरोवर 
५० 
इसकी रचना वि० स० १७२४ आपाढ सुदी पूर्णिमाको हुई थी। अर्थात्‌ 
'सम्यवत्व कौमुदी से आठ माह पूर्व । इसको एक प्रति जैन मन्दिर सेठका कूँचा 


१ धर्मदास को पूत लघु, जाति लुहाडबौ जोय ॥ 
ताम कल्याण सुजानिये, कवि कौ मामौ सोय ॥ 
नया मन्दिर ढिल्लीकी हस्तलिखित प्रति, प्रशस्ति । 

२, ग्यारास अठहत्तरि इहूँ छंद चौपई जान । 
कह्यौ कौमुदो ग्रन्थ को जोध सुमति अनुमान ॥ 
वहीं । 

३ वही, पृ० २६१-२६२ । 

४, संवत सत्रह से अधिक, हैं चौईस सुजानि । 
सुदि पून्यों आषाढ कौ, कियो ग्रथ सुषदानि ॥॥ 
जोघराज गोघीका, धर्मसरोबर, पद्य १८५, सेठ कूँचा डिल्लीकी प्रति, नं० 2६३ 
पर निवद्ध । 
देर 


२०० हिन्दी जैन भक्ति-काव्य और कवि 


डर 


न 


दिल्ली में मौजूद हैं। इसमें कुछ 2३ पत्र हैं। इसपर रचना संवत्‌ १७२४ 
दिया हुआ हैं । यह प्रति नवीद हैं ओर सं० १९८४ को लिखी हुई हूँ । 


यह एक मौलिक कृति हे । इसमें विविध सुभाषित जोर स्तुतियोके द्वारा 
जैन घर्मका निरूपण किया गया है। एक स्तुति देखिए, 
“जीवलूनाथ सजो परमेश्वर अस्त सूरति जोति बरी | 
भोय संजोग सुत्याग सब सुघदायक संजम काम करी ॥ 
क्रोध नही जहां लछोम नहीं कछू सान नही नहिं है कुटिलाई । 
हरि ध्यान सम्हारि सजो सुभ केच्क जोध कई वह बात खरी ॥” 
प्रीतंकर चरित्र 
इसकी रचना संवत्‌ १७२१ में हुई थी । उसकी एक प्रति जब्पुरके बढ़े 
मन्दिरके गुटका न० ११२ में तविबद्ध है। यह गुटका स० १७२४ फाल्युन सुदी १० 
का लिखा हुआ है । इसका उल्लेख ज्ञानचन्दजीकी सूचीमें भी किया गया है । 
इसमें महाराजा प्रीतकरका चरित्र है, जो भगवान्‌ जिनेन्द्रके परम-भकत थे 
कथा-कोश 
इसकी रचना सं० १७२२ में को गयी थी । इसका उल्लेख पण्डित नाथ्राम- 


जी प्रेमी और श्री कामताप्रसादजी जैनने किया है। उनका आधार श्री ज्ञानचन्द- 
जीवाली सूची हूं । 


ज्ञान समुद्र 

इसका निर्माण सं० १७२२ चेत्र सुदी १० को हुआ था । इसकी एक प्रति 
इसी संवत्‌की छिखी हुई जयपुरके वडे मन्दिरमे वेष्टन तन० ५३३ से निबद्ध हैं। 
इस प्रतिकों स्वयं जोधराज गोबीकाने सांगानेरमें लिखा था । इसमें ३३ पृष्ठ है । 
इसकी एक प्रतिका उल्लेख बाबू ज्ञानचन्दजीवाली सूचोमें भी हुआ है । 
भवचन सार , 

इसकी रचना संवत्‌ १७२६ में हुई थी। इसकी एक प्रति जयपुरके बडे 
मन्दिरके वेष्टन नं० ११९४ में वँधी रखी हैं। इसपर रचताकारू सं० १७२६ 
पडा हआ है। यह प्रति सं० १७२९ कात्तिक वदी १ भृगुवारकी लिखी हुई हैं । 
इसमें ६४ पन्ने है । यह आचार्य कुन्दकुन्दके प्रवचनसारका भाषानुवाद है । 
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चित्रवन्ध-दोहा 

इसका रचनाकाल तो मालूम नहीं है, किन्तु इसकी प्रति जिस गुटकेसे 
सकलित है, वह सं० १७२६ का लिखा हुआ है, अत यह स्पष्ट है कि इसकी 
रचना उससे पूर्व हो हुई होगी । यह एक नयी रचना है। इसकी प्रति जयपुरक्रे 
लणकरजीके मन्दिरमे स्थित गृठका मं० १७६ में निवद्ध है। जैनोमे चित्रवन्ध 
काव्यकी परम्परा बहुत पुरानी हैं 


पद्मनन्दि पंचविशतिका भाषा 

इसका निर्माण सं० १७२४ में हुआ था। यह भी एक नयी खोज है। 
इसकी प्रति जयपुरके बड़ें मन्दिरके वेष्टन न० ९७१ मे बँधी रखी हैं । यह प्रति 
स० १७२४ की ही लिखी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह जोवराजके हाथकी 
ही लिखी हुई हैं। इसमें १५७ पन्‍ते हैं। अन्तिम ३९ पत्र नही है । यह भी 
पद्मतच्दि पंचविश्ञतिकाका भाषानुवाद हैँ । 


जोधराजके पद 
जोघराजके सचे हुए पद नयी खोजोमे उपलब्ध हुए है । जयपुरके बधीचन्द- 
जीके मन्दिरमे स्थित गुटका नं० ८० गौर १२८ में इनके कतिपय पद सकलित 
हैं । बड़ौतके दि० जैन मन्दिरके गुटका नं० ५५, बेष्टन नं० १७२ से जोधराजकोी 
एक विनती पृ० ९९-१०५ पर अंकित है। इसमे २४ पद्म है। विनतीमे 
पर्याप्त सरसता हैं, 
“जे जै येक्र अनेक सख्ूप, जै जे धर्म ग्रकासक रूप । 

वरन रहित रस रहित सुसाव, जे जे सुध जातम दरसाव ॥१२॥ 

जे जे देव जगत गुरु राज, जे जे देव सकछ संवारन काज । 

जै जै केवछ ग्यान सरूप, मोह तिमिर पंडन रची रूप ॥१४॥ 

जब लग जीव अमो संसार, पाय सरूप 'लयो अधिकार । 

जब ऊरूग सन वच काय करेय, जिनवर सगति हीय न घरेय ॥१५॥”” 


६८, जगतराम ( बिि० सं० १७२२-१७३० ) 


इनके वितामहका चाम भाईदास था, जो श्रावकोमे उत्तम और घामिक कार्यों- 


१ राजस्थानके जेन शास्त्र भण्डारोंकी अन्थ सच्ची, जयपुर, भा० २, पु० १५६।॥ 
२ वब्ती, सांग ३, एठ क्रमश १३७, १४४ । 


श्५२ हिन्दी जैन सक्ति-काव्य और कवि 
के मिप्पन्न करमे और करवानेमें प्रसिद्ध थे। वैसी ही उनकी पत्नी थी। वह 
कमलाकी भाँति सुन्दरी और गुणवत्ती थी। उसके गर्भसे दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक- 
का नाम था रामचन्द्र और दसरेका ननन्‍्दलाल । दोनो हो माँ-वापके अनुर्प स्वस्थ 

रूपवान और गण-सम्पन्न थे । जगतराम इन दोमे-से किसी एकके पुत्र थे। कंवि 
कागीदासने अपनी सम्यवत्व-कौमदी में उनकों रामचन्द्रका सुत कहा हूं । 
पद्मनन्दि पंचाविग्न तिका को प्रशस्तिमे उनको स्पप्ट रूपसे नन्दरालका पुत्र स्वोकार 
क्रिया गया हैं। श्री अगरचन्दजो नाहुटाने उनको रामचद्धका पुत्र माना हूँ । 


इनके पितामह गहर गृहानाके रहनेवाले थे, किन्तु उनके दोनो पृत्र पानीपतम 
आकर रहने लगे थे। जगतरामकी रचनाओं ओर उनके आश्रित कवियोके कथनस 


१ भाईदास महोीं में जानिये, ता तिय कमला सम मानिये । 
ता सुत अति सुन्दर वरबीर, उपजे दोऊ गुण सायर धीर ॥॥ 
दाता भुगता दीनदयाल, श्री जिनधर्म सदा प्रतिपाल । 
रामचद नन्दलाल प्रवीन, सव गुण ग्यायक समकित छोन ॥॥ 
कवि काशीदासं, संम्यक्त्व-कोमुदी, डॉ० ज्योतिश्रसाढ, हिन्दी जैन साहित्यके कुछ 
अगाते कवि, अनेकान्त वर्ष १०, किरण १० | 

तथा 
भाईदास श्रावक परसिद्ध, उत्तम करणी कर जस लिद्ध । 
ननन्‍्दत दोइ भये तसु थीर, रामचंद ननन्‍्दलाल सुवीर ॥ ह 
सालिभद्र कलियुग में एह, भाग्यवत सव गुण को गेह । 
पुण्यदर्पष, पदमनन्दि पचविश्वतिका, अशस्ति संग्रह, जयपुर, अगस्त १६५०, 
पृ०७ २35 | 
२ रामचद सुत जगत बनूप, जगतराय गुण ग्यायक भप 

काशीदास, सेम्यक्‍लकीमुदी, प्रशस्ति, अनेकान्त वर्ष १०, किरण १० | 

सुजानसिघ नन्दलाल सुननन्‍्द, जगतराय सुत है टेकचद 

जो लो तागर सस्चि दिनकार, तो छों मविचल ए परिवार || 

पुण्यहष, पश्चनन्दिप चविशतिका, प्रगस्ति, प्रशस्ति सभ्ह, ए० २३४ । 

४ अगरचन्द नाहटा, आगरेके साहित्य ग्रेमी जगतराय ओर उनका छन्द रत्नावली 
अन्य, भारतीय साहित्य, वर्ष २, अंक २, अग्रेल १६५७, आगरा विश्वविद्यालय, 
हिन्दी विद्यापीठ, आगरा, ए० १८१ । 

५. सहर गृहाणावासी जोंइ, पाणीपथ भाई है सोइ । 
रामचंद सुत जगत अनूप, जगतराय गुण ग्यायकभूप ॥ 
सम्पक्ल-कोमुटी, प्रशस्ति, अनेकान्त वर्ष १०, किरण १० । 


न्प्पे 


< <६ 
जन सक्त कवि + जीवन झोर साहित्य श्ण३्‌ 


ऐसा प्रतीत होता हैं कि जगतराम स्वयं अपने परिवारसहित आगरेमें आकर बस 
गये थे ।? वे औरगजेवके दरवारमे किसी उच्च पदपर प्रतिष्ठित थे । उन्हें राजाकी 
पदवी मिली हुई थी। शायद इसी कारण छोग उन्हे जगतरामके स्थानपर जगत- 
राय बहने लगे थे। काशीदासने उन्हें 'भूप' और “महाराज -जैसे विशेषणोसे युक्त 
किया हैँ । उनकी जाति अग्रवाल और गोत्र सिघल था । 

वे स्वय राजा थे किन्तु अहंकार वाम-मात्रको भी नहीं था। उन्होने अनेक 
कवियोको उदारतापूर्वक आश्रय दिया, उनमें एक काणीदास भी थे। डॉ० ज्योति- 
प्रसाद जैनके कथनानुसार यह सम्भव हैँ कि वे जगतरायके पुत्र टेकचन्दके शिक्षक 
भी हो । श्री अगरचन्द वाहटाने लिखा है, “जगतराय एक प्रभावशाली धर्म-प्रेमी 
और कवि-आश्रयदाता तथा दानवीर सिद्ध होते है । 
रचनाएँ 

जगतरामकी रचनाओके विपयमें विव्राद है। पं० नाथूरामजी प्रेमीने 'दिगम्बर 
जैन ग्न्यकर्ता और उनके ग्रन्थ में जगतरायकी तीन छन्दोवद्ध रचनाओका उल्लेख 
किया हैं: 'आगम बिलास', 'सम्यवत्व-क्रौमुदो' और 'पद्मतन्दी पचविशतिका! । 
अनेकान्त वर्ष ४, अंक ६, ७, ८ में प्रकाशित दिल्‍लीके नये मन्दिर और सेठके 
कूँंचेके मन्दिरकी ग्रन्थ सूचीके अनुसार जगतराय छन्द रत्नावडी' और ज्ञानानन्द 
श्रावकाचार के भी रचयिता थे। इनमे 'श्रावकाचार' गद्यका ग्रन्थ है । 

दिल्‍लीकी ग्रन्य सुचीके अनुसार आगमविलास' एक सग्रह-काव्य हैं । यह 
सग्रह वि०ए स० १७८४ माघ सुदो १४ को मसेनपुरीमे किया गया था। उसको 
प्रशस्तिमें लिखा हैं कि द्यानतरायके सं० १७१३ में स्वर्गवास हो जानेपर उनके 


१ सहर आगरी ह सुख थांन, परतपि दीसे स्वर्ग विमान । 
चारो वरन रहें चुख पाइ, तहाँ वहु चास्त्र रच्यों सुखदाइ । 
पद्मननन्दिप चविशतिका, प्रशस्ति सगह, एृ० २३४ | 
>, भनेकान्त वर्ष १०, किरण १०, ए० १७५ | 
2. काशीदास, सम्यक्‍्ल-कोमुदी, प्रशस्ति और पुष्पिका, अनेकान्त वर्ष १०, 
किरण १० । 
४. अग्रवाल हूँ उमग्यानि, सिर गोत्र वसुधा विख्यात । 
पुण्यदर्प, प्चनन्दिष चर्विशतिका, प्रशस्ति सह, ५० २३३ । 
भ भारतीय साहित्य, वर्ष २, अक २, आगरा, ए० १८१ | 
प० नायूराम प्रेमी, व्गिम्वर जैन अन्थकर्ता और उनके अन्थ, जैन-हितेषी, 
१६११ ई०, ए० ४२ | 
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२५७५४ हिन्दी जन सक्ति-फझाब्य और कते 


दा 
श्ः 
३ 
६24] 
हर 


पत्र लालजीन आलमयंजके माँभको यह सम्रह दें दिया। जगतरायने 
सकलवनका नाम आयगम विलास' रख दिया । 

सम्बक्तव-कौमुदीकों पं० नाथ्राम प्रमीने जगतरायकी कृति कहा हैं । उन्होंने 
उसका रचनाकार वि० स० १७२१ माया हूं। श्री कगरचन्दजी वाहुटाका कथन 
हूँ, “प्रेमीजी ओर कामताप्रसावजीने तो इस ग्रन्थक्ों जगतरायका हो वतलाया 
क्योकि उन्होंने प्रति व प्रभस्ति नही देवी ।  प्रभस्तिसे स्पप्ट है क्रि इसकी रचना 
वि० सं० १७२२ वेशाख स॒दों १३ को हुई थी । इसमें ४३३६ पद्म है। इसके 
रचयिता कवि काजोदास थे। किन्तु इस प्रजस्तिके अन्तमें लिख्य हैं, “'इति 
श्रीमन्‌ महाराज श्री जगतराबजी विरचिताया सम्बक्त्व कौमुदी-कथायां अप्टम्‌ 
कथानकम्‌ सम्पूर्णम्‌ ।” इसका बर्थ हेँ कि जगतरायके हारा विरचित सम्यदत्व- 
कौमुदीमं आठवाँ कथानक पूरा हुला। डॉ० ज्योततिप्रसादने विरचिता अब्दक 
दूसरोके द्वारा रचवानेके अर्थमे लिया है, किन्तु विरचित शब्द स्व्रय रचनेके अथमे 
ही आता हैँ। इसके अतिरिक्‍त प्रणस्तिमे यह भी लिखा हुआ हैं; 

“रामछद सुत जगत अनुप, जगतराय गुण ज्ञाण्क भूप । 
दिन ०द्द कथा ज्ञान के काज, वरणी आझो समकित साज ॥ 

ऐसा प्रत्तोित होता हैं कि जगतरायने वि० सं० १७२१ में इसकी रचना की 
ओर काणीदासने वि० सं० १७२२ में उसकी प्रत्तिलिपि, उनके पुत्र ठेकचन्दर्के 
पढानेके लिए की । इस कथामे अनेकानेक जिदेन्द्र भवतोकी कथाएं हूँ 

पश्मनच्दी पचविज्वतिका' ज्ञानचन्द जैनीकी 'दिगम्बर जेच भाषा प्रन्थ नामा- 
वली' के भनुसार जगतरायकी कृति है। किन्तु उसकी प्रशस्तिसे स्पप्ट है कि 





वही, पू० ४२ । 
भारतीय साहित्य, वर्ष २, अंक २, आगरा, ए० १८० । 
३. विक्रम संबत ते जानि, सत्रह से वाईस वखान | 
मायवमास उजियारों सही, तिथि त्तेरस भुसुत सो छहों ॥ 
ता दिन ग्रंथ सम्पर्ण भयों, समकित ज्ञान सकल तर ब्यो । 
राशीटास, संन्‍्यवन्च कौमुदी, प्रभस्ति, भारतीय साहित्य, पृ० १८० | 
४ पुष्पिकामें सी जगतराबकओे प्रसंगसे 'विरखिताया' पदका प्रयोग करना इस वानको 
निर्विगद उचित करता हे कि जगतरायसे इस अन्यक्नों रचा नही या, रचवाया था। 
टा० ज्यानिप्रसाद, दिल्‍्दी जन साहित्यक्ष कुछ अज्चान कवि, अनेकान्त वर्ष १० 
रण २०. प_ू० २७५ | 
५४ कवि कार्नादात, सम्यनलकीमुदी, प्रशस्ति, तारनीय साहित्य, पू० १८० । 


5. दायू झानचन्दर दिगन्वर जेन भाषा अन्य नामाब्ली, लाहोर, सन्‌ १६०६ 


| 


' कद 
0 ॥। 


ह] 
ट 
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पृण्यहर्प ओर उनके शिष्य अभयकुशलने, इसकी रचना वि० स० १७२२ फाल्गुन 
सुदी १० मगलवारकों आगरेमे जगतरायके लिए की थी। प्रणस्तिके “कीनी 
भाषा एह़, जगतराय जिहि विधि भाषी” से सिद्ध हैं कि जगतरायने जैसे कहा 
वैसे हो उसका निर्माण हुआ । 

आमरेके नवाब हिम्मतखानके कहनेसे जगतरायने 'छन्द रत्तावछोकी रचता 
वि० सं० १७३० कार्तिक सुदोमे, आगरेमे की थी। यह हिन्दी साहित्यका एक 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । इसमे विविध प्रकारके छत्दोका विवेचन हुआ हैं । इसमें सात 
अध्याय है । छठे अध्यायमे फारसीके छन्‍्दोका और सातवेमे तुकोके भेदोका विशद 
वर्णन हैं । जगतरायते उस समयके उपलब्ध सभी छन्द-गास्त्रोका अध्ययन करके, 
और उतका सार छेकर इस ग्रन्थकी रचना की थी। इस ग्रन्थकी एक हस्त- 
लिखित प्रति नया मन्दिर धर्मपुराके दिग्रम्बर जेन सरस्वत्ती भण्डारमे मौजूद है, 
इस प्रतिमें पत्रसख्या १००, इलोकसंख्था २८०० और निर्माणकाल १७३७ 
दिया हुआ है । उसके प्रारम्भिक दो पद्मोमे हिम्मतखानका यश्ञोल्लेख है ँ कही- 
कही जैच पारिभाषिक शब्द भी आये है । 

नवीन खोजोमे जगतरामके बनाये हुए कुछ पद भी प्राप्त हुए है । जगतराम- 
की जैन पदावली' का उल्लेख काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके एक खोज-निव- 
रणमें हुआ है । इसके अतिरिक्त उनकी रची हुई विनतियाँ भी उपलब्ष हुई हैं । 


जैन-पदावली 
इसकी सूचना काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके पन्द्रहवें त्रवापिक विवरणम्रे 
संख्या ९४ पर अकित है। सम्पादकोने इसकी प्रति किरावली जिला आगराके 


१ पद्मतन्दिप चविशतिका, प्रशरिति, भारतीय साहित्य, पृ० १८१ । 
२. जुगतराई सो यो कह्यो, हिग्मतखान बुलाई । 
पिंगल प्राकृत कठिन है, भाषा ताहि बनाई ॥३॥ 
छदो ग्रन्थ जितेक है, करि इक्त ठौरे आनि । 
समुझि सबको सार ले, रतनावछी बखानि ॥४॥ 
छन्द रत्तावली, नया मन्दिर, धरमपुरा दिल्लीकी प्रति, नम्बर ६१। 
३ उज्जल जस अतर करयो दस दिस हिमतखान | 
मुकता तजि सुर सुन्दरिन, भूपत् कियो कान । 
हिम्मतखा सा अरि कंपत, भाजत ले ले जीय । 
अरि रि हमे हूँ संग छे, बोलत तिनकी तीआ ॥ 
वही, ए० १८३ | 


२५५६ हिन्दी जैन सक्ति-काव्य जौर कवि 


जैन मन्दिरसे उपलब्ध की थी। इससे श्री जगतरामके रे हुए २३३ पद है। 
उनपर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखते हुए सम्पादकोने कहा है, “इन्होंने अष्दछाप 
कवियोकी गैलीपर पदोकी रचनाएँ की, जिनका एक संग्रह प्रथम खोजमें प्रथम 
बार उपलब्ध हुआ है। इसमे तीर्थकरोकी स्तुतियाँ सुन्दर पदोमे वर्णन की गयी 
।  जगतरामके पद छोटी-छोटी रसकी पिचकारियो-से मालम होते हैँ । उनके 
पदोमे कविका उद्याम आवेग जैसे फूटा ही पड़ रहा हूँ । 
एक स्थानपर कवि अपनी भूलको स्वीकार करते हुए कहता है, हे प्रभु | 
हमने विपयक्रपायोका खूब सेवन किया और तुम्हारी सुध बिसरा दी । उन्होने 
मुझे विषधर नागकों भाँति डेस लिया। अब में मोहरूपी जहरकी लहरसे 
आक्रान्त हो उठा हूँ । अब उसके उपणमतका एकमात्र उपाय भवक्तिझूपी गारुड़- 
जडी है। अत. है मगवन्‌ ! हम आपके चरणोक्नी गरणमे आये है । हमे पूर्ण 
विश्वास है कि आपकी उद्ारतापर्ण कृपा उपलब्ध होगी। आपके बिना हमारा 
कोई सहायक नही । और सब देवता स्वार्थके साथी 


“प्रभु विन कीन हमारी सहाई। 
आर सब स्वार्थ के साथी, तुम परमारथ साईं ॥ 
भूल हमारी ही हमको इह, भयी सहा दुखदाई । 
विपय कृषाय सस्य संग सेयो, तुम्हरी सुध विसराई ॥ 
उन डसियो विष जोर सयो तब, मोह रूहरि चढ़ि आई । 
भक्ति जड़ी वाके हरिवे रूं, गुर गारुड़ बताई ॥ 
याते चरन सरन जाये हैं, मन परतीति उपाई । 
अव जगराम सहाय की येही, साहिब सेवगताई ॥”' 
जगतरामके पदोमे आध्यात्मिक फागुभोकी अनोखी छठा विद्यमान हैं । ये 
फागु छोटे-छोटे रूपकोमें निवद्ध है । एक फागु इस प्रकार हे, 
“छुध छुधि गोरी संग छकेय कर, 
सुरुचि गुलाल छगा रे तेरे। 
समता जल पिचकारी 
करुणा केसर गुण छिरकाय रे तेरे 0 
लनुमव पानि सुपारी चरचानि 
सरल रंग छगाय रे तेरे। 


१. काशी नागरी प्रचारिशी पत्रिकाका पन्द्रहवाँ श्रेवाषिंक विवरण, सस्‍्या £४। 
2 नटावीरजी अनिशयनक्नवका एक प्राचीन झटका, साधन ८5,८०३, १० १६० | 
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राम कहें ज॑ इृह विधि पेले 
मोक्ष महल में जाय रे ॥ खु० ॥” 


पद-संग्रह 
जैन पदावलीके अतिरिकत और भी अनेक पदोका निर्माण जगतरामने किया 
था। बडौतके दि० जैन मन्दिरके गास्त्र भण्डारके एक पद-संग्रहमे जगतरामके 
घशतश: पद अंकित हैं। उनके पद जयपुरके बधीचन्दजीके शास्त्र भण्डारके गुटका 
न० १३४ में भी निवद्ध है । जगतरामने अपने नामके स्थानपर कही 'राम! और 
कही जगराम! भी लिखा है। उनके पद अध्यात्ममूछा भक्तिके प्रतीक है । 
एक पदमे कविके आनन्दघन बरसन की चाहना बोर सेवा पद परसन' की 
लालसा देखिए 2! 
“मोहि रूगनि 'छागी हो जिन जी तुम दरसन की ॥ टेक ॥| 
सुमति चातकी की प्यारी जो पावस ऋतु सम थानंदधन वरसन की ॥। 
बार बार तुसकों कहा कहिये तुम सब लायक हो मेटो विथा तरसन की । 
त्रिभुवनपति जगगम प्रश्च, अब सेवक को थी सेवा पढ़ प्रसन की ।। 
भक्त कविको प्रभुकी छवि अनुपम लगती हैं । उसे पूर्ण विश्वास है कि यदि 
ऐसे प्रभुका, 'सुमरन' किया जाये तो अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होगा । 
“अदज्जुत रूप अनूपम महिसा तीन छोक में छाजें। 
जाकी छबि देखत इन्द्रादिक चन्द्र सूथ गण छाजें ॥ 
घरि अजुराग विछोकत जाकों अहम करम तजि साजे | 
जो ऊगरास बने सुमरन तो अनहढ बाजा बाजे ॥” 
लघुमंगल 
इसमें केवल १३ पद्म हैं। इसकी हस्तलिखित प्रति दि० जैन मन्दिर बडौतके 
गुटका न० ५४ पत्र ९९-१०२ पर अकित हैं। तोर्थंकरकी माँके गर्भवती होनेपर 
इन्द्रने कुवेरकों नगर॒की नयी रचना करनेके लिए भेजा । उसने उसे नौ योजनमे 
विस्तृत बनाया । उसे स्वर्ण और रत्नसे जड़ दिया । देवकुमा रियाँ माताकी सेवाके 
लिए रख दी गयी । छह माह तक रत्नोकी वर्षा होती रही, 
“सुरपति धनिन्द्र पठाइयो, नगर रच्यों विसतारो जी । 
नो बारा जोजन ठणों, कनक रतन मई खारो जी ॥ 


१. मन्दिर वधीचन्दजी, जयपुर, पढ-सग्नद न० ४६२, पत्र छदाछड | 
२ वड्ीतके ढि० जेन मन्दिरका पदर्मगद, पृ० १०। 
३३ 


द््ण्८ 


ध््क 
लू 9० 
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देवकुमारी मात पे, सेवा काज रपाई जी। 
तातें गहे पट मांस लो, रतनावृष्टि बरपाई जी।ा 


विश्वभूषण ( चि० सं० ९१७२९ ) 


विग्वभूषण एक प्रसिद्ध भट्टारक थे। उनका सम्बन्ध वलात्कारगणकी अटैर- 
जाखासे था । उनकी ग्॒ए-परम्परा इस प्रकार थी - गीलभूपण, ज्ञानभूषण और 
जगद्भूषण ' विव्वभूषणने वि० सं० १७२२ माघ क्ृष्ण ५ को एक सम्यरदर्णन- 
यन्त्र स्थापित किया था ।_ उन्होने गीरीपुरमें बि० सं० १७२४ वैग्ञाख कृष्ण १३ 
को एक मन्दिरका भी निर्माण करवाया था “ज्योति प्रकाश नामके ग्रन्धमें 
इनकी और इनके कार्योंकी प्रशंसा की गयी है । इनके उपदेशसे ही पं० हेमराजने 
जहर गहेलीमें सुगन्वदशसीकथा लिखी थी ।* इस शहरकों विश्वभूषणका जन्म- 
स्थान माननेका कोई आधार नही है।' 

उनकी भट्ठवारकीय गद्दी हथिकास्तमें थी। उस समय यह जिला आगरेका 


प्रसिद्ध 


१. 
२. 


नर 


भ्ट 


नगर था। वहाँ बढे-बड़े घामिक श्रावक रहते थे । उनमे विद्वभूषणका 





भद्नरक सम्प्रदाय, विद्याधर जोहरापुरकर सम्पादित, शोलापुर, एृ० १३२ । 

“म० १७२२ वर्षे माघवदि ५ सौमे श्रीमलठसघे भ० जगद्भूषण तत्पट्टे भ० 
श्री विश्वभूषण तदाम्ताये यदुव्णें छगकचुक पचोलने गोत्रे सा भावते 
हीरामणि ॥? 

जैनसिद्धान्तभास्कर, प्रतिमालेख सगह, १० १८, भद्गरक सम्प्रदाय, प० १५८। 
श्रोमूलसंघे बलात्कारगणें सरस्वतीगच्छे कुंदकुदाचार्यान्वये श्रीजगत्‌भूषण 
श्री भ० विव्वभूपषणदेवा. स्वरीपुरम जिनमदिर प्रतिष्ठा सं० १७२४ वैशाख- 
वदि १३ को कारापिता ।” 

जेनसिद्वान्तमास्कर, अक १६, १० ६४, भद्यरकसम्प्रदाय, ० १४५८। 

“ज्ञाननूपण जगदिभूषण विश्वभूषण गणाग्रणी त्रयी चिन्मयी स्वविनयी 
हिताश्नवी स्ताद यतो भवत्ति में विधिर्जयी ।”” 

वही, ४० १३, वही, ए० १४८ । 

सुगधदशमीकवा, दिल्‍ली, सन्‌ १६२१, पद्म ३७-३६ । 


* का० ना० प्र० पत्रिकाके १५वें त्रवार्षिंक विवरणमें, इन्हें शहर गहेलीका निवासी 


लिखा है । 


« सगर बडो हथिकंत, जहो हथिकत प्रसिद्ध, धर्मभाव श्रावग ता है ।* 


जिनमतम्धिचरी, हिन्दी जैन साहित्यका संक्तिप्त इतिहास, एृ० १६६ । 
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बहुत सम्मान था। वे विद्वान थे और घामिक भी । उनके अनेंको शिष्य थे, 
जिनमें भट्टारक ललितकीत्तिका विशेष नाम है। विश्वभूषणके मलौकिक व्यक्तित्व 
और असाधारण गुणोसे केवल जनसाधारण ही नही, अपितु विद्वान भी भाते थे । 
वे हिन्दीके अच्छे कवि थे। उन्होंने पुजाओं, कथाओं भौर अनेकानेक पदोकी 
रचना की। जिनदत्तचरित्त ,जिनमतखिचरी' और “निर्वाण मगल' इन्ही की कृतियाँ 
है। इन्होंने एक 'ढाईद्वी१ भी रचा था, जिसकी कई जयमालाएँ हिन्दोमे है । 
विग्वभूषणका रचना सवत्‌ अठारहवी शताब्दीका पूर्वार्ड ठहरता हैं। ऐसा इनकी 
कई कृतियोके रचनाकालसे स्पष्ट हैँ । 
निर्वाण मंगल 

इसका सम्बन्ध निर्वाण-भक्तिस हूँ । यह हिन्दी-पद्ममें लिखा गया है। इसकी 
एक प्रति जयपुरके लूणकरजीके मन्दिरमे स्थित गुटका नं० १६१मे निबद्ध है । 
इसकी रचना वि० स० १७२९में हुई थी | यह एक छोटा-सा गीति-काव्य है, 
जिसमे निर्वाण-सम्बन्धी भावोकों व्यवत किया गया हैं । 


अष्टाहिका-कथा 
इस कथाका निर्माण वि० सं० १७३८मे हुआ। इसका उल्लेख श्री कामता- 
प्रसादजी जैनने अपने हिन्दी जैन साहित्यके सक्षिप्त इतिहास” पृ० १६६ पर किया 
हैं। इसमें नन्दीरवरकी भक्तिको प्रकट करनेवाली कथा है । आपाढ, कारतिक और 
फाल्युनके अन्तिम आठ दिनोमे अष्टाह्विका-पर्व मनाया जाता हैं। इन दिनो 
तन्दीशवर द्वीपकी पूजा-मक्ति की जाती हैं। एतदुसम्बन्धी भाव ही इस कथामे 
प्रकट हुए है । 
आरती 
इसकी हस्तलिखित प्रति मन्दिर ठोलियान, जयपुरके गुटका न०१३१मे निबद्ध 
हैं । यह गुटका वि० स० १७७९ मगसिर बदी शका लिखा हुआ है । इस क्ृतिमे 
९ पद्य हैं। कतिपय पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, 
“पहली आरति प्रश्ुजी की पूजा । 
देवनिरंजन जोर न दूजा ॥ 
छुसरी आरति सिचदेवी नदन। 
सक्ति उधारण करमनि कंदुन ॥ 


१, राजरवानके जैन शास्त्र भग्टारोकी भन्वसूली, भाग २, 9० ११२ | 


न्‍ 


की हे बे 
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रू 


आाठई' आरति सित्र सुप पावे । 
नमजोी के गुण विच्चभूषण गावे ॥* 


को 


नेमिजीका मंगल 
इसको हस्तल्िखित प्रति दि० जैन मन्दिर पाटाडी जग्पुरके गुटका चं० १२ 
में, पन्ना १६-१७ पर निवद्ध हैं। कबिने इसकी रचना सिकन्दरागदके पार्ब्च 
जिन देहरे में की थी। इसका रचनाकांठ वि० सं० १६९८ श्रावण शुक्दा ८ 
दिया हुआ हैँ । अवच्व ही उस समय विव्वभूषण वेवछ घुनि होगे, भट्टारक वहीं । 
उस समयके सिक्रन्दरावादमे धामिक शक्षावक्र रहते थे । उनकी दानमे प्रवृत्ति थी 
प्रार॒स्मिक पक्तियाँ है, 
“प्रथम जपी परमेष्टि ठो हीयी घरी 
सरस्वती करहुं प्रणाम कवि जिन डच्चगी । 
सोरढि देस प्रसिद्ध द्वारिका क्षति दनी 
रची इन्द्र ने आइ खुरनि सनि वहुकदी ।। 


३0, 


पाइवनाथका चरित्त 
इसको हस्तलिखित प्रति भी उपर्युक्त गुटकेमे ही संकलित हैं । इसका रचना- 
काल नहीं दिया हैं। कविने #न्तिम पद्यमें स्वीकार किया हैँ कि इसकी रचना 
आचार्य गृणभद्रके उत्तरपुराणक्नों आधार माचकर को गयो हैँ ! रचसामें प्रवाह 
है । प्रारम्भिक पद्चय देखिए, 
“सनऊ सारदा साईं, सर्जी गनधर चितु छाई । 
पारस कथा सस्वन्ध, कहो साथा सुसदाई ॥ 
जस्बू दस्सिन मरथ में, नगर पोदना सांझ। 
राजा श्री अरविन्दुजू , सुगत सुख अवाझ ॥ 
विप्र तहाँ एक बसे, पुत्न द राज सुचारा। 
कमठु बड़ी विपरीत, विसन सेचे जु आपारा 
लघु भैया सरुदूति सों वसुधरि ढई ता नाम | 
रति क्रीड़ा सेज्या रच्यों हों कमठ भाव के घाम ॥ 
पंचमेरु-पूजा 
इस पूजाकी प्रति वधोचन्दजीके मन्दिर जयपुरमे स्थित गुटका नं० १९५मे 
निवद्ध है। त्ीर्थकरोंके अभिपषेक-जलसे पंचमेरु तीर्थक्षेत्र कहे जाते हैं। स॒र्र्शन, विजय 
अचल, मन्दिर और विद्युन्माडी, पंचमेरुओके नाम हैं। इनपर अस्सो जिन- 
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चैत्यालय बने हुए हैं । सुर-गण भी इनकी प्रदक्षिणा दिया करते है । 
ज़िनदत्त-च रित्त 
इसका निर्माण वि० सं० १७३८में हुबना था । सबसे पहले इसका उल्लेख 
पण्डित नाथूरामजी प्रेमीने किया । “मिश्रवस्धु-विनोद'मे भी इसकी सूचना निवद्ध 
है। वाबू कामताप्रसादजीने श्री प्रेमीजीके आधारपर ही इसका उल्लेख किया 
हैं। जिनदत्तकी भवितमे इस चरितकी रचना हुई थी । 
जिनसत-खिचरी | 
यह एक छोटा-सा मुक्तक काव्य हैं। इसमें १४ पद्म हैं। जीवात्माको 
परमात्माके दर्शनकी प्यास लग रही है। व्यो न लगे, परमात्मा उसका पति हैँ । 
पति अभोत्तक नहीं जाया । अवश्य ही वह मोहमहामद पोकर किसी भ्रम-जालमे 
फंस गया हैं, 
“लगु रही भो हिय हो दरसव की, पिया दरसन की आस 
दरसजु कहि न दीजिये ॥१॥ 
काह हो भूले भ्रम पीया, भूले श्रस जार, मोह महासद 
पीजिये ॥ २॥ 
अन्तमे कविने लिखा हैँ कि इसके पढनेसे मगरलू होता हैं। मगल इसीलिए 
होता हूं कि इसमें भगवान्‌ जिनेन्द्रको शरणमे जानेका भाव ही प्रधान हैं। वह 
पच्च देखिए, 
“छुनियो हो भवि मनु दे, भ्रहों भवि मल दे याहि 
मंगल होहि गरणा तने | 
कीनी हों परमारथ, अहो परमारथ हेत, 
विव्वभूषन सुनिराजने ॥१४॥ 


पं 


्शे 


इनके द्वारा रचा हुआ एक पद जयपुरके बधोचन्दजीके मन्दिरमे विराजमान 
गुटका न० ५१मे सकलित हैं। यह गुटका सं० १८२३ कार्तिक बदी छका लिखा 
हुआ हैं । इस पदकी आरम्भिक पक्ति जिण जपि जिण जपि जीयडा' है । उससे 


? हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृष्ठ ७० । 

२, मिन्नवन्धु विनोठ, भाग २, पृष्ठ ५०६ | 

३. हिन्दी जैन सादित्यका सन्िप्त इतिहास, १ शृ६६ । 
४ वहीं, पृष्ठ १६६। 
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हे 


भगवान जिनेल्‍्रको जपनेक्ा ही भाव प्रवान है । एक दूमरे पदमे अपनी निन्‍्दा कर 


बताया यया हैं कि मैने स्वयं अपनेको कम वाँधा है फिर मे उनको तोड़ केस 
सकता हूँ । मैने देव-वास्त्र गुदकी निन्‍दा कर मिथ्यात्वकों स्वीकार किया हैं । 
रात-दिन विपय-चर्चा करके संयमकों इुवा दिया है। तब तो हँस-हँसके कर्मोको 


बक्न 


बाँध लिया, अब उनको भुगतते हुए रोना आता है। अब तो सम्बन्लसे रुचि 


कल अ0 ३ लक अय ते है । देखि 
करनेसे ही कर्म दूर हो सकतें है । देखिए, 


लि 


| 


“कंसे देहु कर्मनि पोरि ! 
आप ही से कर वांधो, क्‍यों करिं डारी तोरि ॥१॥ 
देव गुरु श्रुव करी निनदरा, गही मिथ्या डोरि । 
कर णिसु दिन विष चरचा, रदों संजमु चोरि ॥२॥ 
हांसी करि करि कर्म वाँघे, तवहि जानी थोरि । 
अवहि भ्रुगतत रुदनु जावे, जेसे वन घन मोरि ॥४॥ 
चतुर रुचि सम्बक्त सों करि, तत्व सा रुचि जोरि । 
विश्वभूषन ! जोति जो जोचत, सकल कर्मनु फोरि ।शा? 


विव्वभूषणके अनेक पद दि० जैन मन्दिर बड़ोतके पद-संग्रह ५८मे ध्ंकलित 
हैं । वे उत्तम काव्यके निर्दर्शन हैं । विव्वभपण भवत थे और कवि भी, यह उनके 
पदोसे स्पष्ट ही है । उनकी दष्टिमें इस बौरे' जीवकों सदेव जिनेन्द्रका नाम लेना 
चाहिए । यदि यह परम तत्त्व! प्राप्त करना चाहता है, तो तनकी ओरसे उदासीच 
हो जाये । यदि ऐसा नहीं करेगा तो भवन्सम॒द्रमें गिर जायेगा और चहुंगत्तिमे 
घूमना होगा । विव्वभूषण भगवान्‌के 'पद-पकर्जा में इस भाँति राँच गया हैं, जेसे 
कमलाम भार 
जिन नास हछेरे वौरा, तू जिन नाम ररे वौरा । 
जे तू परम तत्व को चाहे तो तन की छरे न जरा ॥ 
नातरके सच॒द॒धि से परिहे सयी चहूगति दारा। 
विसमूषण पदर्पंक्रज राच्या ज्यों कमछन विचि सींरा ॥?! 
अनेकान्तरूपी रहरके जागृत होते ही ममता भाग जाती हैँ । कविने उसे 
नागिन कहा है। यह वह नागिन है, जिसके रूप नहीं, रेखा नहीं, वर्ण नहीं, 
जोसा नहीं | यह अमृत-रसर्म पी रहती हैं! इसके डसनेसे ममरपद मिलता 
हुं। इसके फणाटोपमें ऐसो ज्वाछा उत्तन्न होतो है, जो योग-रत्तायनका काम 


९, कामनाअसाद जन, हिन्दी साहित्यका सत्िप्त इतिहास, पृ० १६६ । 
२ परदसभद च० ५८, ढि० जेन मन्द्रिर, वडत, पन्ना ४८ । 
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करती है । जो इसको समझ लेता है, उसे अवश्य ही मोक्ष-सुख उपलब्ध होता है, 
“साघो नागनि जागी । 
जाके जागत समता स्ागी, साथो नागनि जागी ॥ 
स्थाद सुथान भोमिकावासी वसे तहीं अजुरागी । 
रूप न रेख वरन नहिं सोसा अम्हत रस सी पागी ॥ 
जाके डसें लहे अमरापद मई अवस्था नांगी। 
फणाटदोपसे ज्वाका जागी जोग रसायण छागी || 
वाद विवाद दोष सब छांडे छोक विभसाषा दागी । 
विसभूषण जो याकों समझे होय सुकति सुख आगी।”' 
कवि उस योगीमें चित्त लगाना चाहता है, जिसमे सम्यक्त्वकी डोरी कसके 
शीलका कछोटा पहना हैं। ज्ञानर्पी गूदढी गलेमे लपेट रखी है। योगरूपी 
आसनपर बँठा हैं। वह आदिगुरुका चेला हैं। उसने मोहरूपी कान फडवाये हैं, 
उममें शुक्लध्यानकी बनी मुद्रा पहनी है, उनकी शोभा कहते नही बनतो। क्षायक- 
रूपी सिगी उसके पास हैं, जिसमें-से करणानुयोगका नाद निकलता है । वह तत्त्व 
गुफामें बैठकर दीपक जरूाता है औभौर चेतनरूपी रत्नको प्राप्त कर लेता है। वह 
अष्टकर्मके कण्डोकी धूती रमाता है, ज्ञानकी अग्ति जछाता है। उपशमके उत्नेसे 
छानकर सम्यक्त्वरूपी जलसे मल-मलकर नहाता हैँ। इस प्रकार वह योगरूपी 
सिहासनपर बेठकर मोक्षपुरी जाता है । उसने ऐसे गुरुकी सेवा की है, जिससे 
उसे फिर कलियुगमें नही आना होगा, 
“ता जोगी चित छाऊँ। 
सम्यक्‌ डोरी सील कठोदा घुलि घुलि ग्रांठि रुगाऊँ। 
ग्यान गूदरी गछ में सेलों जोग आसन ठहराऊँ ॥ 
आदि गुरु का चेला होके मोह का कान फराऊँ। 
शुक्लध्यान मुद्रा दोड सोहे ताकी सोभा कहत न पाऊँ।॥। 
ध्यायक सींगी गछरूमे मेले करणा नाद सुनाऊँ। 
तत्वगुफा में दीपक जोर्ऊँ चेतन रतनहिं पाऊँ॥ 
श्रष्ट करम काण्डे की घूनी ग्याना अगनि जराऊँ। 
उपसम छन नास सम छानिके मक्ति सलि अंग छगाऊँ ॥ 
इृह विधि जोग सिंदासन बैठो मुकतिपुरी को जाऊँ। 
विसभूषण ऐसे गुरु सेने वहुरि न कलि में आऊँ।” 
१. वही, पन्ना ४६ । 
२ वही, पन्ना ४६ | 


२६४ हिन्दी जन सक्रिन्‍्काब्य ओर कवि 
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०, जिनरंगसूरि ( वि० सं० १७३१ ) 


आवका जन्म श्रीमाल जातिके सिन्वर्ड ग्वममें हुआ था। उनके पित्राका नाम 
साँकरसिह और माँक्ना नाम सिन्दूरदें था। उन्होंने अनुपम रूप पाया था । 
प्रतिमा भी असाधारण थी। जँसलछमेरसे ० १६७८ फाल्गुव कृष्णा ७ को 
उत्होने श्री जिनराजसूरिस दोक्षा छी थी। श्री सूरिजी खरतरगच्छ गाखाके 
पट्ठवर बूरिथें। उनमें पूर्वाचार्य जिनचन्द और जिनसिंह सूरि थे, जिनको 
सम्राद्‌ अक्षर और जहाँगीरने अनेक्तो वार सम्मानित किया था। श्री जिनराज- 
सूरि भी एक प्रसिद्ध आचार्य थे। उनकों विज्येप ख्याति थी। उन्होंने खरतर- 
गच्छके कल्याणकों दृष्टिमि रखकर ही जिनरंगकों उपाब्याय पदसे व्िभूषित 
किया । उनमें उपाध्याय के योग्य योग्यता थी शौर व्यक्तित्व भी | 





१ कामनाग्रस्ताद जैन, हिन्दी जेन साहित्यका रुज्षिप्त इनिहास, प्‌ृ० १६ के 
२, सिंधु ठ्ञय विनेसरु, सांकरमाह मल्हार न रे । 
'सिन्दूरदे' उर हंसछठ, खरतरगच्छ सिणयार न ॥ 
मनमोहन महिमा मिछूउ, श्रीर्गविजय उबश्ञाव न रे । 
सेठ्त सुरद्ठद सम बड़ड, सवहि कइ सति भाव ने रे ॥ध॥ 
राजहसह्वत, जिनरंगसरि गीत, ऐतिहासिक जेन काव्य संझरह, प० २३१ | 
सोछ अठइतरइ, जंसकूमेस मझारि तरे | 
फायुण बद्षि सत्तमि डिनइ, संयमल्यञ् जम वार त रे ॥ मनमोहस० ॥श॥। 
वही, एू० २३१ 
४ सानुउन्र नणि चरित्रकी सृमिकामें श्री मोहनताल दुलीचन्दः देसाईकून उवुधाा 


एत€95 ४ पी6 ए०परा। ० 307 तर [भा 76द8९ाश३ ४६ +6 
(०प्राई ठग [न्ाव्यइग, पृष्ठ ऋमश ६०, २०। 


७५ निज गच्छ उन्नति कारणइ, श्री जिनराज सरिच्द न रें| 


ञ। 


छा 
४ 2५ 
है| 
5| 


पाठक पद दाधउ विंव्रई, अणमठ मरने या बन्द ने रे ॥ 


मनभोहच० ॥४ीा। 
राजहसकूत जिनरंनयरि म॑ ते, ऐनिहासिक जेनक्ाव्य संग्रह, पूृ० 7०३४१ ॥ 


जैन भक्त कवि $ जीवन और साहित्य श्६७ 


उनकी सरस और सुकोमल दिसना? से समृचा संसार विमोहित हो जाता था । 
उनका हृदय भी छल-कपटसे रहित था। वे चौदह विद्याओमे पारगत थे। 
दीक्षा-समयक्रा उनका नाम रगविजय था। ज्ञानकुशछके “जिनरंगसूरि ग्रीता में 
और सुमतिविजयके 'जिचराज सूरिगीत न० ६'में उनको युवराज” पदसे सम्पब्रो- 
धित किया गया है। यह उनकी महत्ताका ही सूचक है । 
रंगविजइकी ख्यातिको सम्राट शाहजहाँने भी सुना । आमन्त्रण देकर बुलाया 
और इतना अधिक प्रभावित हुआ कि सात सुबोसे उनके वचन-प्रमाण करनेका 
आदेग फरमानके द्वारा दिया । शाहजहाँके पुत्र दाराने उनको 'युगप्रधान” के पदसे 
विभूषित किया था। स० १७१० मे मालपुरेमे उनको “ुगप्रधान'का पद दिया 
गया। इस अवसरपर नेमिदास सिन्धुडने एक शानदार महोत्सव मनाया, 
जिमसमें अन्य आयोजनोके साथ-साथ महाजन सघको नालेरकी प्रभावना भी दी 
गयी। नाम भी “रंगविजइ' से जिनरगसूरि' हो गया ।. और वह॒ अन्त तक 
इसी नामसे प्रतिष्ठित रहे । जिनरगसुरिकी महिमाका वखान करनेवाले तीन 
गीतोका संकलन, ऐतिहासिक्र जेन-काव्य संग्रहमे हुआ है। तोनोके निर्माता 
क्रमश राजहंस, ज्ञानकुशछ और कमलरत्न हैं । 
१, सरस सुकोमर देसना, मोहइ सहूथ संसार न रे । 
कूड कग्ट हीयइ नही, समहु को नइ हितकार न रे ॥३॥ 
भवियण वादउ भावस्यूं, जिम पायउ सुख सार न रे । 
रूप कला गुण आगलउ, निर्मल सुजस भडार न रे ॥२॥ 
जानकुगलकृत जिनरगसरे गीत, ऐतिहासिक जनकाव्य संग्रह, ए० २३० । 
२ जिनराजसूरि पाटोधछ, दस च्यार विद्या जाण । 
वचन सुधारस वरसतो, माने सहु को आाण ॥१॥ 
कमलरत्नक्षन युगप्रधान पदगीतम्‌ , वही, १छ २३२ | 
३. खरतरगच्ठ युवराजियड, थाप्पउ श्री जिनराज न रे । 
पाठक रगविज्य जयउ, सब गच्छपति सिरताज न रे ॥ १॥ 
जानकुशलका गीत, वही, एछ २३२ | 
४. तीन प्रदिक्षण तू देइ करीरे, श्री जी रे तु लागे पाय रे । 
वलि युवराजा “रंगविजई' भणीरे, इतरठ करिजे वीर पसाय रे ॥२॥ 
आाणा। 
सुमतिविजयक्षन जिनराजसूरि गीत, वही, पृष्ठ १७७ । 
५. कमलरत्नक्त युगप्रधान पदगीतम्‌ पद्य 7-८, ऐतिदासिक जेन काव्य सग्रह, 
पृष्ठ २४३०-१३ । 
३४ 
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“ऊंकार नमामि सोहे जगम जयार, 
प्रति यह तत्तसार मंत्रन को सुल्य सान्‍यो है । 
इनही ते जोग सिद्धि साथने की सिद्धि जान, 
साथु मय सिद्ध तिन घुर डर धान्यों हैं । 
पून्‍न परम प्रसिद्ध परलिद्ध रुप 
चुद्धि अनुमान याद घिछुध वखान्यो हैं । 
जप जिनरग ऐुसो भ्क्षर अनादि कादि 
जाकों हेय सुद्धि दिन याकों भद्त जान्यों है ॥१॥ 
रंग-बहतरी 
इसको प्रास्ताविक दोहा और दुह्मवन्ध बहत्तरीा'के नामसे भी पुकारा जाता 
इसमें ७२ दोहे है। उनका विपय नीति, अध्यात्म और भपितसे सम्बन्धित 
बहुत पहले इसका प्रकाणन दिल्‍्लीसे हुतआा था । अब उसका पुत्र प्रकाशन 
बीरवाणी' में हुआ है | अगरचन्द नाहुटाका सम्पादन हैँ । अभय जैन ग्रन्यालय, 
बीकाने रवाली प्रति उसका मूलाघार है। इस प्रतिसे ७१ दोहें हैं। बाह्य और 
अन्त दोनों ही द प्ठयोसे काव्य उत्तम कोटिका है । एक दोहेमे यमक्र अलंफारकों 
छठाक साथ भवक्तिका रंग हैं, 
“धरम ध्यान ध्यावे नही, रहे ज़ु आरत माहि । 
जिनरंग वे कैसे तर, जिन रंग कत्ता नाहि ॥२७॥। 
मनुष्य अपने जीवनका बोझ नहीं उठा पाता, इसपर भी अन्य बोझ 
स्व्रीकार करता जात्ता है, फिर भरता वह अपने लक्ष्य तक कसे पहुँच सकेगा ? एक 
उपाय हैं | जगदीशकों जपे, ध्यान करे, पूजा करे, 
“अपना सार न उठ सके, और छेत पुनि सीस । 
सो पेड क्यो पहुँच हैं, जपि जिनरंग जगढीश ।॥।५०॥” 


पर (29% 


एक पत्नी ऐसे पिजडेसे बन्द हू, जिसके दस दरवाज़े हैं। उन दरवाजोके 
हुए भी यदि पक्षी उच्चता नहों, तो आश्चर्य है, यदि उड जाता हूँ, तो 
बाण्चर्य दया हैं। उसे उट ही जाना चाहिए । यहाँ गरी रको विजटा बनाया हैं 
और दम इच्द्ियोकों दस दरवाज़े । आत्मास्पी पक्षी उसमें कैद हैं। मौतके समय 
वह उसमे-से निकल जाता हैं। कविकी दष्टिमि यह स्वाभाविक हैं । कविने इस 
स्वाभाविक्रताका उत्तम ढगसे निरूपण किया है। छपककी गान निराछी हूं, 
“दसू द्वार का पपजरा, आतस पछा सादे । 
जिनर॒ग जचरिज रहतु हैं, गये अ्चम्मी नाहि ॥१८॥” 


पं 9, 
हा 


२६८ हिन्दी जैन भक्तिलकाब्य ओर कवि 


जिनरग एक उदार कवि थे। उन्होने धर्मके नामपर कौमियतको प्रश्नय नहीं 
दिया । उनका अभिमत था कि धर्म अविरोधी होता है । यदि उसमें दुसरे धर्मसे 
विरोच है, तो कही-न-क्रही कमी अवच्य है| थैत्र जैत और मुसल्तिम घ्मोर्मि विरोश्र 
नही हैं। तीनोंके मिलनेसे ही यह जीव भवसमुद्रके पार उतर सकता हैं, 
“शंचगति जंनी दया, सुसकमान इकतार । 
जिनरंग जो तीनो मिल, तो जीड उत्तर पार ॥३७।॥। 


चतुर्विशति जिनस्तोत्र 

चौबीस तीर्थंकरोकी भक्तिमें इसका निर्माण हुआ है । इसकी प्रति जयपुरके 
श्री वधीचन्दजीके मन्दिरमे स्थित गुटका न० ९२ में सक्लछित है । उसपर रचना 
ओर लेखनकार बादि कुछ भी दिया हुआ नहीं हैं । 


चिन्तामणि पाइवेनाथ स्तवन 

इसमें यह बताया गया हैं कि भगवान्‌ पा्उ्वनाथक्ी भक्तिस सव सनोकास- 
नाएँ पूरी हो जाती है । उनका स्तवन “चिन्तामणि” के समान फलदायी होता 
हैं। इसको भी एक प्रति जयपरके श्री वधीचन्दजीके मन्दिर रखे हुए गुटक 
नं० ९२ में लिपिबद्ध हैं । इसमें कुल १५ पद्म है । 
नवत्तत्त्व वाला स्तवन 


यह श्राविका कनकादेवीके लिए रचा गया था। इसमे नवतत्त्वोका विवेचन 
हैं । इसका प्रकाशन दिल्लीसे हो चुका है । 


७१. भेया भगवतीदास -- ( विं० सं० १७३१-१७७८८ ) 


जैन साहित्यम भगवतीदास नामके चार विद्वान हुए है », जिनमे पहले ब्रह्म *« 
चारी भगवतीदास थे। उनका उल्लेख पाण्डे जिनदासने “जम्बूस्व्रामीचरित्र' में 
किया हैं। ये पाण्डे जिनदासके गुरु थे। दुसरे 'भगौतीदास” बनारसीदासजीके 
पच महापुरुषोमे-से एक थे, जिनकी प्रेरणासे नाटक समयतार की रचना हुई । 
तीसरे भगवतीदास भट्‌टठारक महेंन्द्रसेवके शिष्य थे, किन्तु वें भट्ठारक व होकर 
'पण्डितः विज्येपणसे विख्यात थे। उन्का जन्म अम्बाला ज़िलेके बूढिया गाँवमे हआ 
था। उनका कुछ अग्रवाल और गोत्र बसलू था। वे दिल्लीमे आकर रहने लगे 








१ अनेकान्त, वष ७, क्रिस्ण ५-७, पृष्ठ ५४-५५ | 
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थे | उनके लिखे हुए लगभग २५ वाव्य-प्रन्धोका पता चला है, उनमे 'रूघु सीता 
सनु', 'अनेकार्थ नाममाला और 'मृगाकलेखा-चरित से अधिकाश विह्ान्‌ परिचित हैं । 
'मृगाकलेखाचरित! अपभ्रंगकी रचना है। चौथे भगवतीदास वे है, जिनका उल्लेख 
पं० हो रानन्दजीने अपने 'पचास्तिकाय के हिन्दी अनुवादम किया है। श्री नाथुरामजी 
प्रमीका जनुमान है कि ये ही 'ब्रह्म-विछास के कर्ता भैया भगव्तीदास हैं। उनका 
साहित्यिक काल सवत्‌ १७३७ से १७५० माना जाता है । 
भैया भगवतीदास आगराके रहनेवाले थे। उस समय औरगजेबका राज्य 
था, जिसकी आज्ञा अभग रूपसे बहती थी। नृपतिकी उपकार दृष्टिके कारण 
ईति-भीति कहीपर भी व्याप्त नही थी । भगवतीदासका जन्म ओसवाल कुलमे 
हुआ था। उनका गोत्र “कठारिया' कहा जाता हैँ । उनके पितामहका नाम दथरथ 
साहु था, जो आगरेके वैमव-सम्पन्न पुरुपोमे-से एक थे। वे धर्मात्मा और 
पुण्यवन्त भी थे। उनके पुत्रका नाम छालजी था। ये ही भैया भगवतीदासके 
पिता थे । | भैयाको घामिकता, भवित और रूक्ष्मी जन्मसे ही मिली थी । उन्होने 
भी इस परम्परागत देनको भलीभांति निभाया । उनका समय आध्यात्मिक ग्रन्धीके 
पठन-पाठन और गृहस्थोचित पट्कर्माकि पालनमे व्यतीत होता था । भैया उनका 
उपनाम था। प्रायः उसीका प्रयोग हैं। कही कही 'भविक्नँ और दासकिशोर' 
का भी प्रयोग हुआ हैं । 
भैया एक विद्वान्‌ व्यक्ति थे। प्राकृत और संस्कृतपर तो उच्तका अटूट अधि- 
कार था। हिन्दों, गुजरातों और बँगलामे भी विशेप गति थी। इसके साथ-साथ उन्हें 
उर्दू और फारसीका ज्ञान था। उनकी कविताएँ इस तथ्यका निर्दर्शन है। मारवाडी 
बब्दोका प्रयोग भी अधिक हुआ हैं। ओसवाल जाति मारवाड देदझमें उत्पन्न हुई 
अतः उसका प्रभाव स्वाभाविक हो हैं। सबसे बडी विशेषता हुँ कि उनको भाषा 


१, पं० नाथूराम प्रेमी, डिन्दी जन साहित्यका इनिदास, वम्बई, पृष्ठ ५७ | 
> बद्यविलासमें बि० स० १७०१ से १७५४ तककी ही रचनाएँ सगृदीत ६ | 
३. जम्बूद्वीप सु भारतवर्ष । तामें आर्य क्षेत्र उत्कर्ष । 
तहाँ उमग्रसेनपुर थान, नगर आगरा नाम प्रधान ॥ 
नूपति तहाँ राजे औरंग । जाकी आज्ञा बहू अभग । 
ईति-भीति व्याप नहि कोय, यह उपकार नृयति को होय ॥ 
भेया संगवतीदासे, श्रद्मविलास, जन ग्रन्थ रत्नावर कार्यालय, वम्बई, दितीय 
सस्करण, सन्‌ १६०६ ६०, अन्वकर्त्तापरिचय, पृष्ठ 8०५, पद्म १, १ । 
४ वही, पथ्य, ४, ५, पृष्ठ ४०५। 
५. वढी, पद्म ६, पृष्ठ ३०५ । 
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8 जे, 
ले 


हूँ । कठिन  आत्ान प्रतीत होते है । 


घ्यात्मिकता और भवितका समच्चप था। वे आध्यात्मिक्ताके शिउर- 


पर चढे थे । उन्होंने मवित-मरोवरमें स्तान भी किया थ्य । अव्यात्ममूला भक्निक्रे 


जंसे दृष्टान्त भैयाकी रचनाओंमे 


बदारसीदासको भपयित्त 


पलब्ध होते है, अन्य क्रिसीसे नहीं। कवि 


दठ 
भी ऐसी ही थी । नाटक समयसारों और विलास'की 

| कई 

] 


जठ कि भेथम ओज अधिक हैं का ब्रह्मयव्लिस 


ओजसे भरा सिन्दूर-घट है। बनारमोका वबान्तरमा झान्तिकी गोदमें पतपा 


जद कि भवाका वीरताके प्रभननर्भे 
और भक्ततिक्ने क्षे वा 


ब्रह्म-विलास 
व्रह्य-विलास की 


654 


में निकल चुका है । 
इसमें भैयाकी 


भा है । इसका प्रकाणन बहुत पहले सन्‌ १९०३ में जेन ग्रन्च 


सके 
सन प्‌ गन 
समाप्त हुई थी । इसका नाम 'बह्य-व्ल्िस' स्वय भैया भगद्तीदासका ही 
पु रत 
कार्यालय बम्ब]्स हुआ था। इसका द्वितीय चस्करण भी १ 


/ | 


नमा, पा झीर पुष्ठ हआ। अध्यात्म 
ररसका प्रयोग भंयाकी अवनी विशेषता थी। 


०. 


रची हुई ६७ रचनाओका सकलन हैं। द्रव्य संग्रह” 


नामकी रचना मैया के मित्र मानसिहकी रची हुई है । चेतनकर्मचरित्र, वावोंस 
परोपह', 'मूढाष्टक', विराग्यपचीसिका , पच्चेसद्रए सवाई, “मनवत्तोत्ती, स्वप्त- 
वत्तीसों' बोर परमात्मगतक्ा तथा फुटकल कवित्तोम, आध्यात्मिक विचारोक्ा 
सरस ढंगसे भावोन्मेष हुआ है। 'जिनपूजाष्टक , चतु विशवति जिन स्तुति, परमात्मा- 
की जबमाल', तीर्थकर-जयमाला , मुनिराजजयमाल', 'अहिल्षिति पार्व्वनाथ स्तुतति', 
“जिनगुणमालका', 'सिज्ञाय और परमेष्ठो नमस्कार, निर्वाण काण्ड भापा', नन्‍दी- 
- बवरकी जयमाला', सुवुद्धि-चोचीसो, 'अक्चत्रिम चैत्याल्यकी जयमाला, 'परमात्म- 


चत्तीसी,' चतुविश॒ति 








शेप माल है पैर छटकल विप तरससे हब प कि + पल 5. 
जयमाला , ओर फटकल विपय सक्तिरससे सम्बन्धित हैं | 


4. सतत सत्रह पंच पचास । ऋतु व्ंत्र वेगाख सुमास । 
गुक्छाल तृतिया रविवार । सच चतुविध को झसकार ॥॥ 
वही, पंछ ३०५ | 

२ तिहँकाछ के जित समताव | वंदन छरो जोरि जग पान । 


भया नाम भगत्रतोदाय। प्रमटठ द्ोहु तसु ब्रह्म विल्यस 2० 


वे, एछ इक्प । 


हज] जि 
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भैयाके पदोमे कुछ ऐसा आकर्षण है, जिससे पाठक बच नहीं पाता । 
एक भक्त भगवान्‌ जिनेन्द्रकी पृष्पोसे पूजा करता हुआ कहता हैं कि है 
भगवन्‌ ! इस कामदेवने समूचे विग्वक्ों जीत लिया है, इसी कारण इसको घमण्ड 
भी बहुत अधिक हो गया है। मुझे पूरा विब्वास है कि आपके चरणोकी गरणमे 
जानेसे प्रतुरू कामरेवकी निर्देबताका में शिकार न हो पारऊँगा । देखिए, 
“जगत के जीव जिन्हें जीत के गुमानी भयो, 
ऐसो कामदेव एक जोधा जो कहायो है | 
ताके शर॒जानियत फलनि के बून्द बहु, 
केतकी कमल कुद केवरा सुहायो हैं॥ 
माछती सुगंघ चारु बेकि की अनेक जाति, 
चपक गुराव जिन चरण चढायो है। 
तेरी ही शरण जिन जारे न बसाय याको, 
सुमत सो पूजे तोहि मोहि ऐसो सायो है ॥५॥ ”? 
यह मन ससारके विभिन्‍न रसोमे भटकता फिर रहा हैं। उसको सम्बोधन 
करते हुए कवि कहता है कि हे मन ! तू कहाँ दोडा हुआ चला जा रहा है, इस 
देह-रूपी देवालयमे भगवान केवली रहता है, तू उसकी सेवा क्यो नही करता ? 
“आंख देखे रूप जहां दौड तू हीं छागे तहां, 
सुने जहां कान तहा तू ही सुने बात हे । 
जीम रस स्वाद धर ताको तू विचार करें, . 
नाक सूंघे बास तहां तू ही विर्मात है ॥ 
फल की जु भ्राठ जाति तहां कहो कोन भांति, 
जहां तहां तेरो नांव कट विख्यात है | 
याही देह देवक में केवक्ि स्वरूप देच, 
ताकी कर सेव मन कहां दौड़ जाव है ॥१७॥ 
भक्त जबतक अपने आराध्यको सर्वोत्कृष्न न समझेगा, उसमे एकतानता नहीं 
आ सकती । भगवान्‌ जिनेन्द्र ऐसे है जिनके यशक्रों तीवो छोक गाते है । वे सुख- 
दायक और शिवनाथक है । उनके दर्शन मातन्नसे हो पातक काँप उठते है भौर 
अनन्त प्रकारकें गुण तथा ऋद्धियाँ प्रकट हो जाती है, 
“देव एक जिनचंद नाव, त्रिथुचन जस जपे। 
देव एक जिनचंद, दरश जिह पातक कंपे |! 


१ जिनधर्म पचीसिका, शरह्मब्तिस, ए० २१५ | 
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देव पुक जिनचन्द, सर्व जीवन सुखदायक । 
देव एक जिनचन्द, प्रकद कहिये शिवनायक ॥॥ 
देव एक आत्रिभुवन मुकुट, तास चरण नित चंदिये । 
गुण जनंत प्रगटद्वि तुरत, रिह्धि वृद्धि चिस्नदिये॥ छा 
यह भव-ममुद्र बहुत विकट है, उसे पार करना कोई आसान क्रम नही हैं, 
किन्तु भक्त-कविकों यह पूरा विश्वास हैं कि परवात्माके बुद्ध ब्यावसे वह पार हो 
सकता हू, 


“व्िक्ट सासिधु ताहि तरिवे को तारू कौन, 
ताकी तुम तीर जाये देखो दृष्टि धरिके । 
अबके संभारे ते पार भछे पहुँचत हो, 
अबके संभार बिन बृड़त हो तरिके 
बहुर॒यों फिर मिलवो नाहिं ऐसो है संयोग येह, 
देव गुरु अन्ध करे भाये हिय घरिक ॥। 
ताहि तू विचारि निज जातम निहारि 'भेया' 
घारि परमातमाहि शुद्ध ध्यान करिके ॥ण्वा 
पार्व जिनेन्द्रके भक्तमे अपने भगवानके प्रति अगाघ निष्ठा हैँ । वह कहता 
हैं कि हें जीव ! तू काहेकी इधर-उधर भटक्रता फिरता है, क्यो तू अन्य देव्री- 
देवताओको सिर झकाता है। तेरी तो दिन-रातकी चिन्ता मगवान्‌ पार््व प्रभुकी 
सेवासे ही वष्ट हो जायेगी; 
“काह को देशदिशांवर घावत, काहे रिझ्ावत इन्द नरिंद । 
काह को देवि झ देव सनावत, काहे को शीस नवाचत चंद |॥ 
काहे को सूरज सों कर जोरत, काह निहोरत स॒द सुनिद । 
काहे को सोच करे दिन रन तू , सेवत क्यो नहि पाइवे जिननद 4७॥ 
भगवानके नामकों हृदयमें घारण करनेसे हृदय भगवत्त्वके गणोसे ओोतप्रोत 
हो जाता हैँ । उसमे कुछ ऐसी सद्वृत्तियाँ आ जाती है, जिससे वह सासारिक 


दुःख-सूखोमें छुटकारा पा ही जाता है। भगवानके नामकी महिमामे अपार 
जवित हैं, 


कप 


१ बढ़ी, फुडकल कविता, पृ० ६१। 
> बही, शत अप्टोत्तरी कवित्त, पू० | 
8 वहीं, फुड्कल कविता, पृ० ६१ | 
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तेरो नाम कछप वृक्ष इच्छा को न राखे उर, 

तेरी नास कासधेलडु कासना हरत है । 
तेरो नास चिन्तासन चिन्ता को न राखे पाल, 

तेरो नाम पारस सो दारिद डरत है ॥ 
तेरो नाम जम्गत पियेतें जरा रोग जाय, 

तेरो नाम सुखसछ दुःख को दरत है । 
तेरो नाम दीतराग धरे उर घबीतरागी, 

सव्य तोहि पाय मवसागर तरत है ॥॥। 


णम्रोकार मन्त्रकें जपनेसे एक ओर तो पाप और भूत-प्रेतादि भाग जाते है, 
तो दूसरी ओर विविध प्रकारके वैभव उपलब्ध होते है । अत णमोकार मन्त्रका 
प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए, 
“जहां जपहि नवकार, वहां अघ केसे आवचे। 
जहां जपहि नवकार, तहां ब्यंतर मज जावें ॥ 
जहां जपहिं नवकार, तहां सुख संपति होई । 
हां जपहिं नवकार, तहां दुख रहे न कोई ॥ 
नवकार जप नव निधि मिले, सुख समह जाने सरव । 
सो महामन्त्र छुम ध्यानसों, 'सया नित जपवों करव ॥१७॥ 


सम्यक्त्वकी जैन जास्त्रोमे बहुत मधिक महिमा है। सम्यकत्व घारण करने- 
वाले सन्त सर्देव पूजे जाते रहें है। यहां भी एक कवित्तमे उनकी स्तुति की 
गयी है, 
“स्वरूप रिश्नवारे से सुगण मतवारे से, 
सुधा के सुधारे से सुपाण दयावंत है । 
सुचुद्धि के अथाह से सुरिद्धपातश्ाह से, 
सुमन के सनाह से महावडे महंत है ॥ 
सुध्यान के घरेया से सुज्ञान के करेया से, 
सुप्राण परखेया से शकती अनंत है। 
सबे सधनायक से सब बोछूलायक से 
सबै सुखदायक से सम्यक के संत है ॥३०॥ 


१ बही, सुपन्थ कुपन्थ पचीसिका, ४० १८० । 
२ चही, फुट्कर विपय, एछ २७७ | 
३ वही, युण्य पचीसिका, पृष्ठ ४। 


क्य कर ः 
२७४ हिन्‍्दी जन भक्िनकाबध्य जार कप 


बहिल्षेत्रके पार्व्वप्रतकी स्तुति करनेनकरते तो भवव दांत जैसे भावोंके 
बाधिवयमे बह ही गया है, 
“शानंद को कंद किधों पूनम को चंद किधी, 
देखिए हिनंद ऐेसों नंद्र क्र्मसेन को। 
करम को हर फंद अस को कर निकंद 
चर हुख दन्द्र सुर पूरं सहा उन का।॥ा 
सेवत सुरिंद शुन गावत नरिद्र भया, 
ध्यावत सुर्निंद्र सेह् पात्र सुझ ऐन को । 
ऐसो जिनचद कर छिन में सुछंद झुता 
मेक्षित को इंद पाश्व प्र्जों भ्रभु जन को ॥२०॥ 
भैया! भगवतीदास और एक किवदन्ती 
कहा जाता हैं कि भैत्रा भगवत्ीदास, दादुपन्‍्वी वावा सुन्दरदास और रमसिक 
शिरोमणि श्री केशवदासने एक ही गृत्से शिक्षा पायी थी । तीनो गृरुभाई थे । 
केशवदासने अपनी रसिकप्रियाकी एक-एक प्रति दोनी साथियोके पास भेजी और 
दीनो ही ने उसकी कडो आहछोचना की। सुन्दरदासजी-द्धारा की गयी उप्तकी 
निन्‍दा सुन्दर विलास! में निवद्ध हैं। भेयाने भी एक छन्‍्द बनाया और उसके 
मुखपृष्ठपर लिखकर वापस कर दिया । वह छन्‍्द इस प्रकार हैं, 
“बढ़ीं नीति छघुनीति करत है, वाय सरत बद॒वोय सरी । 
फोड़ा आदि फुनग्ुणी मंद्धित, सकल देह मज्ु रोग दरी ॥ 
शोणित हाड़ मांसमय सूरत, वापर रीक्षत घरी घरी। 
ऐसी नार निरख कर केशव, रसिक प्रिया तुम कद्दा करी ॥१९॥” 
इस भाँति सैया, कैशवदासके समकालोन थे । किन्तु केयवदासका स्वर्ग- 
वास वि० सं० १६७० में हो गया था। बाचार्य रामचद्ध गकलके अनुसार, 
उनका जन्म सं० १६१२ बोर मृत्यु सं० १६७४ के आस-पास हुई। रसिकप्रिया- 
की रचना वि० स० १६४८ में हुई थी । इससे प्रमाणित हैं कि भैयाका जन्म 
वि० सं० १६४८ से कमसे कम २५ वर्ष पूर्व तो हुआ ही होगा। तभी तो 


१ वही, अहिक्षित पाश्वनाथकी स्तुति, पृष्ठ १६० | 

२ ब्रह्मविलास, मुपन्‍्ध कुपन्थ पचीसिका, प्रष्ठ १८४ । 

3 परिडत रामचन्द्र शुब्लझत, हिन्दी साहित्यका इतिहास, संशोधित और परिवर्धित 
सनन्‍्करण, १६६९७ वि० स०, पृष्ठ २५० | 
बढ़ी, एछ २५७। 


जैन भक्त कवि : जीवन और साहित्य श्छ्ज 


दोनो साथ-साथ पढ सके होगे, किन्तु भेयाका साहित्यिक काव्य १७३१-१७५५ 
निश्चित है, तो फिर यह तो हो सकता है कि स० १७०० से दस-बारह वर्ष 
पूर्व उनका जन्म हुआ हो, किन्तु १७वीं शताब्दीका प्रथम पाद तो किसी भी दश्शा- 
में प्रमाणित नही होता । सम्भावना तो यह है कि भैयाने अपने साहित्यिक कालमें 
'रसिकप्रिया' कहीसे भी लेकर पढो होगी और उसपर यह कवित्त रच डाला 
होगा । 
यह भी सच हूँ कि भेयाने केशवके अइलोल श्युगारकों भले ही दुरदुराया हो 
किन्तु उनकी अलकारप्रियतासे वे अवश्य ही प्रभावित हुए थे। उनके काव्यमे 
रूपक, यमक, अनुप्रास और चित्रालकारोकी भरमार हैं। रूपकके लिए उनके 
चेतन कर्म चरित्र, 'शत बष्टोत्तरों' और मधुविन्दुक चौपाई'को लिया जा सकता 
हैं । यमकका एक दुष्टान्त, इस प्रकार हैं, 
“उजरे भाव अज्ञान, उजरे जिहँ तें बंधे थे। . _ 
उजरे निरखे सान, उजरे चारहु गतिन ते ॥६॥”? 
ब्रह्म विलास” अनुप्रातकी छठासे तो व्याप्त ही है। कई भाषाकोके ज्ञाता 
होनेसे भैया का शब्दज्ञान परिपुष्ट था। उसीके वरूपर पदे-पदे अनुप्रासका सौन्दर्य 
बिखर सका । सबसे बडी वात हैं उसकी स्वामाविकता । केभवकी भाँति प्रयत्त- 
पूर्वक खीचतान नही हैं । इसी कारण क्ृृत्रिमता नही हैं । सहज गति है । ऐसे 
ही अनुप्रासोके निर्श रसे जब वीररस फनफनाकर वह उठता है, तो चित्रन्सा खिंच 
जाता हैं, 
“अरिन के ठट्ट दृह चद्द कर डारे जिन, करस सुमद्तत के पद्दन उजारे है । 
नक॑ तिरजंच चट पद्द देके बेठ रहे, विषेचीर झट्द झट्ट पकर पछारे हैं ॥ 
मो वन कदाय ढारे अद्ठ सद दुद्द मारे, सदन के देश जारे क्रोध हू सहारे है । 
चढुृत सम्यक्त सूर बढ़त प्रताप पूर, सुख के समूह भूर सिद्ध के निहारे हैं ॥' 
चित्रवद्ध कविता 'ब्रह्मविछास के पृ० २९२ से ३०४ तक सकलित हैँ । उसमे 


१. यमकके लिए परमात्मशतकके ३-१५, २०, २५, २६, ४० ओर ४१वें ढोहोंकों 
देखिए ब्रह्मविलास, पृष्ठ २७६-२८४५ । 

२ “हें आत्मन्‌ ! अज्ञान भाव । ( उजरे ) उजडे अर्थात्‌ विनाणको प्राप्त 
हुए, जिनसे आत्मा ( उजरे ) उजले अर्थात्‌ प्रगट रूपसे बन्द हो रहा था । 
और जब न्ञानसूर्य ( उजरे ) उज्ज्वल देखें गये, तब चारो गतियोसे 
उजरे अर्थात्‌ छूटे, जिसका अर्थ है सिद्धावस्थाको प्राप्त हुए । 
बद्यविलास, परमात्मशतक, पद्म 5, हिन्दी अनुवाद, टिप्पणी, ए० २७६ । 

३ ब्रह्मविलास, फुटकर कवित्त, ए० रछ३ । 


२७ ६ हिन्दी जब मक्ति-काव्य और कवि 


बन्वर्लापिका और वहिर्लापिका भी निवद्ध हैं। चित्रवद्ध कविताओकी परम्परा 
जैनोमे बहुत पुरानी है। सस्कृतके जेन रीति-य्न्योक्ते कंत्ताओनें भी चित्रवद्ध- 
कविताकी रचना पर्याप्त मात्राम की है । 


७२, शिरोमणिदास ( बवि० सं० १७३२ ) 


०; 


बविरोमणिदास नामके तीन कवि हुए हैं। उनमें प्रथम भिरोमणि मिश्र थे । 
उन्होनें स० १६७४में 'जसवन्त विछास'की रचना की थी।' दुसरे शिरोमणिदास 
भी ब्राह्मण थे। वे गाहजहाँके दरवारमे रहते थे। वहाँ उनकी प्रतिष्ठा थी । 
उनका समय १७०० के आस-पास माना जाता है। प्रस्तुत शिरोमणिदास पण्डित् 
गंगादासके शिष्य थे। उनकी जैन धर्म निष्ठा थी। उच्होने तत्सम्बन्धी भ्रन्योंका 
ही मिर्माण किया । 
ऐसा प्रतीत होता है कि ये भट्टारक सकलकीतिसे प्रभावित थे। उनके उप- 
शोसे प्रेरित होकर ही इन्होने नगर सिगरोनमें रहकर एक वृह॒द्‌ ग्रन्थका निर्माण 
किया था । उस समय सियरोनम राजा देवीसिह राज्य करते थे । इस ग्रन्धका 
ताम 'धर्मसार था। काशी चागरी प्रचारिणी पत्रिका के खोज-विवरणोमे जिस 
'धर्मसार॑का उल्लेख है, उसको समाप्ति आगरेमे मानी गयी हैं। और भट्टारक 
सकलकीतिसे प्रभावित होनेकी कोई बात नही है। इसका समर्थन इनके रचें 
हुए एक दूसरे ग्रस्थ सिद्धान्त भिरोमणिसे भी होता है, जिसमें उन्होने इवेताम्बर 
यतियो ओर दिग्म्बर भट्टारकों दोनों ही को खरी-खरी सुनायी है । इनकी रच- 
नाओमें सम्यवत्व प्रधान है। उन्हें बनारसीदासके “अध्यातमियाँ सम्प्रदायकी 
परम्परामें विना जाना चाहिए | वें जागरेके ही रहनेवाले थे। 
अभीतककी खोजोम उनकी दो रचनाएँ उपलब्ध हुई है---घर्मसार! और 
'सिद्धान्त शिरोमणि! । दोनो हो में भक्ति-कालकी मुख्य-मुख्य प्रवत्तियाँ प्रधान हैं । 
'सिद्धान्त शिरोमणि से धर्मके वामपर आडम्वरके विरोधमे विद्रोह है, जैसा कि सन्त 
कवियोमें था । धर्मसारमें निर्गुण और सगृण भक्तिका समन्वय है । उसमें मवकों 
सम्बोधन कर-करके संसारके माया-मोह ओर अपने शुद्ध रूपक्ो प्राप्त करनेकी 
प्रेरणा है तथा तीर्थंकर, लिचवाणों ओर पंचपरमेष्ठीकी वन्दना भी है । 
7, चहो, पृ० ४टै८ । 
का० ना० भ्र० पत्रिकाका पन्द्वह॒वों जेव्यपिक विवरण, संस्था २००, अन्तिम प्रशस्ति । 


जैन भक्त कवि $ जीवन और साहित्य २७७ 


सिद्धान्त शिरोमणि 

ह एक छोटो-सी रचना हैं। इसमें सम्यवत्वकी सही परिभाषाका विश्लेषण 
हैं। मध्यकालमे घधर्मके तामपर बढते शिथिलाचारका प्रभाव जैनोपर भी पडा था। 
वब्वेताम्वर यति ओर दिगम्बर भट्टारक उसके प्रतोक थे। शिरोमणिदासने उनकी 
खरी आलोचना की । उन्हें जव-विरोध सहना पड़ा । उन्होने परवाह नही की । 
जो आत्माकी सही आवाज़ न सुन सके, वह क्या कानवाला कहलायेगा ! उनकी 
निर्भीकता कबी र-जेंसी थी किन्तु कवीर-जैसा मस्तानापन वही था। कबीरने तो 
मर्यादा मानी ही नही । वे उसके घेरेमें कभी न घिरे, शिरोमणिदास घिरे , किन्तु 
उसकी गलूत बन्दिशकों कभी स्वीकार नहीं किया । शिरोमणिदासके दो पच्चय हैं, 

“नहीं दिगम्बर नही बृत धार, थे जत्ती नहीं सत्र ससे अपार । 

यह सुन के कछु छीजे सार, उतर चाहों मच के पार ॥०७॥ 

सिद्धान्त सिरोमनि सास्त्र को नाम, कीनो समक्रित राषिब के काम । 

जो कोड पढे सुने नर नारि, समकित लहे सुद्धू अपार ॥ण८॥ 


धर्मंसार 


इसकी रचनाके विपयमे दो सबत्‌ उपलब्ध होते हैं। प्रामाणिक पाँच 
प्रतियोमे इसका रचना-संवत्‌ १७३२ वैशाख सुदी ३ पडा हुआ है। इसकी 
एक हस्तलिखित प्रति, जयपुरके बवीचन्दजीके मन्दिरमे, वेष्टन न० ८६९ से वेधी 
रखी है । 

जिस प्रतिपर रचना-सवत्‌ १७५१ पडा हुआ है, उसका उल्लेख काशी 
तागरी प्रच्ारिणी पत्रिका के पन्द्रहवे त्रवापिक विवरणकी सख्या २२० पर हुआ 
है। सम्पादकोकों यह प्रति जेन मन्दिर कठवारी, डा० रुतुकता, ज़िला आगरासे 
प्राप्त हुई हैं । इस सवत॒का समर्थन करनेवाला दोहा देखिए, 


। जे न्प का 
“संवत सन्न स इकावचना, नगर जागरे माहि । 
भादो सुदि सुष दूज़ को, बाल षाछ प्रगटाय ॥॥7 


० 3.53 3 हि 
पं० नाथूरामजी प्रेमीनी थि० सं० १७३२ को ही रचनाकार माना हैं। 


१. हिन्दी जेन साहित्यका सत्तिप्त इतिहास, पु० शद८ । 
२. सवत्‌ १७३२ वैज्ञाख मास उज्ज्वल पुनि दीस । 
तृतीया अक्षय गनौसमेत भविजन को मगल सुखदेत ॥ 
देखिए, श्री मन्दिरजी कूँचा सेठ ढिल्लीकी हस्तलिखिन प्रति । 
३, हिन्दी जेन साहित्यका इतिहास, वम्बई, १६१७ ई०, पृष्ठ ६७ । 


२७८ हिन्दी जैन भक्ति-काज्य और कवि 


हो सकता हैं १७५१ लेखनकाल हो । र्मसारमें ७६३ दोहानचौपाई है । एक 
भवित-भरा पद्म हैं, 
“वीर जिनेलुर पुनवों देव । इन्द्र नरेन्द्र कर तुम सेव । 
जोर बन्‍्दों हूँ गुरु जिन पाय । सुमिरत तिनके पाप नसाय ॥ 
वरदमान जो जिन पर ईंस | कर जोरू जिन नाऊँ सीस | 
जे जिनेन्द्र सवि मुनि कहे । पूजहूतें मे सरमन गहें ॥7 


७३, द्यानतराय ( जन्म बवि० सं० १०३१३, साहित्यिक काछ १७८० ) 


चानतराय आगरेके रहनेवाले थे। इनका जन्म अग्रवाल वंश औभौर गोबल 
गोत्रम हुआ था । इनके पिताका नाम शयामदास ओर पितामहका नाम वीरदास 
था। इनके पूर्वज लालूपुरके निवासी थे और वहाँसे ही आगरेम आकर रहने 
लगे थे। 

द्यानतरायका जन्म वि० सं० १७३३ में आागरेमे हुआ | शिक्षा भी ठीक 
ढंगसे हुई । एक ओर तो उन्हें उर्दून्फारसीका ज्ञान कराया गया और दूसरी 
ओर संस्क्ृतके माध्यमसे घामिक ग्रन्योका पठन-पाठन हुआ । अतः” उन्हें संस्क्षत 
झोर फारसी दोनों ही का ज्ञान था। उनकी भाषापर भी दोनोकी छाप हैं। 
जहाँतक भाव-धाराका सम्बन्ध हैं, उन्होंने फारसी साहित्यसे कुछ नहीं लिया, 
सब कुछ संस्कृत साहित्यसे ही अनुप्राणित हैँ। साहित्यिक-परम्परा, जिसका 
उन्होने अनुकरण किया, विशुद्ध भारतीय है । 

कवि जब केवल १५ वर्षके थे, कर्थात्‌ वि० सं० १७४८ में उनका विवाह 
हो गया । उन्होने गृहस्थाश्रमका बडा हो करुणा-मरा चित्र अकित किया हैं । 
हो सकता हैँ कि उनका गृहस्व जीवन दु खोले ओत-प्रोत रहा हो । एक स्थान- 
पर उन्हीने लिखा है, “व तो रीजगार हो वनता है और न घरमे ही घन हैं । 
खानेकी बहुत फिकर हैं और पत्नी गहना चाहती है । कही उधार नहीं मिलता । 
साझीदार चोर स्वभावके है, घरमें घन वहीं आ पाता। एक पुत्र ज्वारी हो 
गया और एक मर गया। पृत्री जब व्याहके योग्य हुई तो उसका विवाह कर दिया, 
किन्तु विवाहोपरान्त वह भी दिवगत हो गयी । इस सुख-दुःखोकों जों जानता है, 
उसका भन्‍्झ ग्य कहना ? 

१ रूजगार बने नाहि धन तो ने घर माहि 

खाने की फिकर बहु नारि चाह गहना । 
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उस समय आंगरेसे मानसिह और विहारीदास जैत घर्मके धुरन्धर विद्वान्‌ 
कहे जाते थे। वे आध्यात्मिक चर्चाओके केन्द्र थें। मानसिहकी सैली' तो अत्यधिक 
प्रसिद्ध धी। द्यानतराय उनसे बहुत प्रभावित हुए, और दोनो ही को अपना गुरु 
बनाया। इस भाँति वि० स० १७४६ में उन्होने जेनधर्मसम्बन्धी सुदृढ निष्ठा 
प्राप्त की । यह निष्ठा रुकी नहीं, आगे चलकर जेच-भक्तिके रूपमे विकसित 
हुई | द्यानतरायने अनेकानेक जैन पूजाओका निर्माण किया। उन्होने आध्यात्मिक 
पदोकी भी रचना को, जो र्मविलास'में संकलित हैं। वेसे तो जैन-भवितिकी 
परम्परा निरन्तर चली जा रही थी, किन्तु हिन्दी पूजाओके रूपमें ऐसा सरल 
योगदान, सिवा द्यानतरायके कोई दूसरा न दे सका था । उन्होनें वि० स० १७७७ 
में शिखरजीकी यात्रा भी की थी। वि० स० १७८० में वे दिल्लीमे आक्रर रहने 
लगे । वहाँ पण्डित सुखानन्दजी धर्म-चर्चाओके जीवस्त केन्द्र थे। उनके संसर्गसे 
कविका भवित-प्रवण हृदय उत्तरोत्तर विकसित होता गया, और आज वे अपनी 
रचनाओमे अमर है । 


धर्मविछास 


यह द्यानतरायकी समूची रचनाओका संकलून हैं। इसकी समाप्ति वि० सं० 
१७८० में हुई थी। उस समय कवि महोदय आगरेसे दिल्‍लीमे आकर रहने लगे 
थे। इसमें केवल पदोकी ही सख्या ३३३ है, कुछ पृजाएँ है और अन्य '४५ विषयो- 
पर भी लिखा गया हैं । ग्रन्धके साथ विस्तृत प्रशस्ति भी निबद्ध है, जिससे तत्का- 
लीन आगरेकी सामाजिक परिस्थितिका अच्छा परिचय मिलता हैं । 


देने वाले फिरि जाहि मिले तो उधार नाहि 

साझी मिले चोर धन आवे नाहि लहनता ॥ 
कोऊ पूत ज्वारी भयो घर माहि सुत थयो, 

एक पूत मरि गयो ताको दुख सहना । 
पुत्री वर जोग भई व्याही सुना जम रूई, 

एते दु ख सुख जाने तिसे कहा कहना ॥ 
घरंविलास, कलकत्ता, अन्तिम प्रशस्ति। 


१. कुछ अशोंकी छोडकर शेषका प्रकाशन जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता- 
से हो चुका है। 


२. इघे कोट उप बाग जमना बहीै है बीच, 
पच्छिम सौ पूरव लो असीम प्रवाह सौ । 
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कविको अहंकार विलछकुछ नहीं था। विषय और लवबुताका भाव ही प्रवक 
था। इस रचनाके अन्तमे अपनी लूघुता दिखाते हुए कविने कहा, “कक्षरोंसति 


तुक हुई और तुकसे छन्‍्द वने । छनन्‍्द और अर्थ मिलकर आगम बना । किन्तु इस 
आायम, बर्थ और सुछन्दके कर्ता हम नहीं हैं। यह तो गंगाका जछ लेकर गंगाको 


ही अर्ध्य दिया गया हैं। हमने तो बनादि अनन्त जब्द-गंगासे ज्ञान लिया और 
उस्तीको समपित कर दिया । ” इस रचनाके कतिपय पदोको भावसहित नीचे दे 
रहा हूँ । उससे स्पष्ट हो जायेगा कि द्यानतराय कठिनसे कठित भावकों भी 
आामसात भाषा) व्यक्त कर सकते थे । 
भगवानने, सेठ सुदर्शव, सती सीता, वारिषेण, श्रोपाल और सोमापर आने- 
वाली विपत्तियोकों दूर किया । इससे वे अत्यधिक सुखी हुए । किन्तु न जानें क्यो 
भगवानूने मेरे समय बहुत विलम्ब किया हैं। मुझे अभीतक उनकी छपा प्राप्त 
नहीं हुई । ऐसा उपालम्भ देते हुए भक्त कहता है, 
“मेरी बेर कहा ढील करी जी । 
सूली सो लिंहासन कीना, सेठ सुदर्शन विपति हरी जी ॥ 
सीता सती अगनि में बैठी, पावक नीर कही सगरी जी ! 
चारिषेण पे खड़न चछायो, फूल माल कोनी खुयरी जी ॥ 
धन्‍्या वापी परथो निकाल्यों, ता घर रिद्ध अनेक मरी जी । 
सिरीपाल साथर हें तारयो, राजमीग के सुकति वरी जी ॥ 
साँप कियो फूछन की साका, सोमा पर छुम दया घरी जी । 
ध्यानत! में कछु जांचत नाहीं, कर वेराग्य दक्शा हमरी जी ॥7 
चानतरायके उपाल्म्म अत्यधिक मरस होते हैं । उनमें भावषप्रवणता और 
हृदयको छनेंकी सामथ्य होती हैं। भक्‍तने भगवान्‌से कहा कि - आप दीवदयालु 
कहलाते हैं, किन्तु हम दीन इस संसारमें ही मर-खप रहे हैं और आप स्वयं मोक्ष- 


अरमनी कसमीरी गुजराती मारबारो, 
नरीं सेती जामें वह देस बसे चाह सौ | 


झपार्चद बानारसो चंद जो भयौतीदास, 
जहा भले भले कवि द्यानत उछाह सौ। 

ऐसे आगरे की हम कौच भाति सोभा कहें, 

बडी दर्म थानक हैं देखिए निगाह सौं ता 

घरम्विलास, कलहत्ता, अन्तिम प्रशस्ति, ३०वाँ पद्च । 
१. वही. शवों पद्म | 


ब्दिप आप क 
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में जा बैठे हैं । हम मन, वचन, कायमे तुम्हारा नाम जपते है, लेकिन तुम हमे 
कुछ नही देते। हम भले-बुरे जो कुछ भी है, तुम्हारे भक्त हैं । हम अपराधी हैं, 
किन्तु आप तो करुणाके समुद्र हो। है भगवन्‌ ! केवल एक बार हमको इस 
भवसे निकाल लो, 
“तुम प्रभु कहियत दीनदयाछ । 
आपन जाय झुकति मे बेठे, हम जु रूूत जग जारू ॥ 
तुमरो नाम जप हम नीके, सन बच तीनों काछू। 
तुम तो हमकी कछ देत नहिं, हसरो कोन हवाऊ ॥ 
भले घ॒ुरे हम संगत तिहारे, जानत हो हम चाल । 
ओर कछ नहिं यह चाहत है, राग दोष को टाछ ॥ 
हम सी चूक परी सो बकसो, तुम तो कृपा-विसाछ । 
थानत एक बार प्रभ्चु जगते, हमकों छेहु निकार ॥तुम०॥”! 
मनको एकाग्र किये बिना कुछ नहीं हो सकता । योग, समाधि, जप, तप 
और पूजादि सभीमे मनकी एकाग्रता तो अभीष्ट हैँ ही। परमेश्वरके प्रति सत्य 
रहनेसे और लौकिक वेभवोकी चाह छोड देनेसे मनमे स्थिरता आती हैँ। स्थिर 
मनसे ही वह तप तपा जा सकता हैं, जिससे फिर ते तपना पडे, स्थिर मनसे हो 
वह जप जपा जा सकता है, जो फिर न जपना पडे । स्थिर मनसे ही वह ब्नत 
किया जा सकता हैं जो फिर न करना पडे, और स्थिर मनसे ही ऐसी मौत मरा 
जा सकता है जो फ़िर न मरना पडे। पंचपरमेष्ठियोकी गरणमें जानेसे मनमे 
एकाग्रता तो आती ही है, पच्चेन्द्रियाँ भी वशर्में हो जाती है, 
“पसो सुमिरन कर सेरे साई, पतन थे सन कितहु न जाई 
परसेसुर सी साँच रहीजै, छोकरंजना को तज दीजे ॥ 
जप भरु नेम दोड विधि धारे, आसन प्राणायाम संभारे | 
प्रत्याहाार घारना कीजे, ध्यान समाधि महारस पीजै ॥। 
सो तप तथी बहुरि नहिं तपना, सो जप जपो बहुरि नहिं जपना । 
सो ब्रत धघरो बहुरि नहिं धरना, ऐसो मरो बहुरि नहिं मरना ॥ 
पच परावतंन छखि लीजै, पांचो इन्द्री को न पतीजे । 
द्यानत! पांचों रूच्छि लहदीजै, पंच परम गुरु शरन गह्हीजे ॥”” 
पूजा-साहित्य 
द्यानतरायने अनेकानेक पूजाओका निर्माण किया | कुछ तो प्रतिदिन मन्दिरमे 
पढी जाती है शोर कुछ केवल पर्वके दिनोमे ही । ये मुख्य है : देवजास्त्रगुरु पजा 


१ सभी प ० पन्नालालजी वाकलीवाल-द्वारा सम्पादित बहब्निनवाणी समग्रदर्से प्रकाशित - 
हो चुकी दे और कुछ भारतीय ज्ञानपीठ पूजाजलि में भी छपी इ। 


ध््ष्ट 
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बीस तीर्धकर पूजा, विदेहक्षेत्र पूजा, पंचमेरु पूजा, दशलक्षण धर्मपूजा, सोलह 
कारण पूजा, रत्लत्रय पूजा, निर्वाण क्षेत्र पूजा, नन्‍दीग्वर द्वीप पूजा, भष्ठाह्विका 
पजा, सिद्धचक्र पूजा, सरस्वती पूजा ! 
इनमे-से देवजास्त्रगुरु पूजाको अधिक ख्याति हैं। देवसे तात्पय साक्षात्‌ 
भगवान्‌ भरिहन्तसे है, साधारण देवोसे नहीं । शास्त्रपूजाका अर्थ उन बजास्त्रोसे है, 
जिनमें भगवान्‌ अहन्‍्तके मुंहते निकले हुए दिव्य वचन निवद्ध है। आचार्य, उपा- 
ध्याय और साधु गुरु माने गये है । वे ही ससार-समुद्रसे पार करनेंके लिए जहाज- 
के समान हैं । तीनो ही की समुच्चय रूपसे अष्ट द्रव्योसे पूजा की गयी हैं। तीनो 
हो 'रतन' के समान है, जिनको भक्तिसे 'प्रमपद प्राप्त होता है, 
“प्रथम देव भरहंत सुश्रुत सिद्धान्त जू । 
गुरु निरमन्थ सइंत सुकठिपुर पंथ जू ॥ 
तीन रतन जगमाहि सो ये सवि ध्याइये । 
दिनकी भक्ति प्रसाद परस पद पाइये ॥१॥ 
पूजों पद अरहंत के, पूजो गुरु पद सार । 
पूजों देंची सरस्वती, नितप्रति अष्ट प्रकार ॥२॥” 
सोलह कारण पृजामे गम्भीर गुणवाले जिनेन्धक्के चरणोपर कचन-मारीसे 
निर्मल-तीर चढाते हुए भबत भाव-विभोर होकर जब-जयकार करते हुए एक लगमे 
कह उठता है * 
“ क्ंचन-झारी निरमल नीर पूर्जों जिनवर सुन-गंसीर । 
परमगुरु हो जय जय नाथ परस गुरु हो ॥ 
दरशविश्युद्धि सावना साय सोलह तीर्थकर-पढ-ढदाय | 
परमगुरु हो जय जय साथ परमसे युरु हो ॥?! 
पचमेरुओकी पूजामे संगीतकी रूय है । पचमेरुओके अस्सी जिन-मन्दिर और 
सब प्रतिमाओको नम्नस्कार करते हुए भवत कहता है, हे नाथ ! आपको देखकर 
मुझे ऐसा सुख होगा, जिसे परम सुख” के अतिरिक्त और कुछ नहों कहा जा 
सकता । 
“सीवकछू-मिष्ट-सुवास सिलाय, जरू सों पूजो श्री जिनराय । 
मद्दातुस होय, देखे नाथ परस सुख होय ॥ 
पांचों सेरु क्षत्ी जिन घास, सब प्रतिसा छो करों प्रनास । 
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥7 





१ शानपीठ पूजाजलि, पृष्ठ १०६॥  - 
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नन्‍्दीश्वरके ५२ चेत्याठलय और उनमे विराजमान प्रतिमाभोमे-से कुछ ऐसा 
तेज फूटता है, जिम्के समक्ष करोड़ो चन्द्र और सूर्योंकी दुति भी फोकी' है । दे 
वचनसे नही बोलते, किन्तु उनको तो देखने-मातन्नसे ही सम्यकत्व पैदा हो जाता है : 
"क्ोटि-शशि-भान-दुति-तेज छिप जात है । 
महा-नेराग-परिणाम ठहरात है ॥ 
वयन नहि कहे छखि होत सम्यक्वरं । 
सोन बावन्न प्रतिमा नमों सुखकरं ॥५०॥ 
“निर्वाण-क्षेत्र-पूजा की जयमालामें 'सम्मेंदशिखर” की महिमाका वर्णन करते 
हुए कविने कहा कि एक बार जो कोई उसकी वन्दना कर लेता है, उसे फिर 
नरक-पणु-गति नही होती हैं। नर-पत्ति देव-पति बन जाता है। वह इहलोकिक 
भोगोकों भोगकर भी शिव-सुखको पा लेता है । सम्मेदशिखर विष्तोका विनाश 
करके कल्याण करनेवाला हैं। उसमे ससारसे पार छगानेकी सामर्थ्य है, 
“दवीतसों सिद्ध भूमि जा ऊपर । 
शिखर सस्सेद-महागिरि भू पर ॥ 
एुक बार बंदे जो कोई । 
ताहि नरक-पशु-गति नहिं होई ॥८॥ 
नरपति नूप सुर शक्र कद्दाने । 
तिहुँ जग-सोग सोगि शिन पाने । 
विष्न-विनाशन संगरूकारी । 
गुण-विछास बंदों मचतारी ॥९॥” 


स्तोत्र-साहित्य 
द्यानतरायने स्वयम्भू स्तोत्र', 'पाइवनाथ स्तोत्र” और 'एकीभाव स्तोत्र/की 
रचना की थी, जिनमे प्रथम दो मोलिक और अन्तिम श्री वादिराज सुरिके सस्कृत 
'एकीमाव स्तोत्र” का भावानुगद है । 
स्वयम्भू स्तोत्रमे चोबीस पद्य हैं। चौबीस तीर्थकरोमं-से प्रत्येककी महिमामे 
एक-एकका निर्माण हुआ है । यह स्तोत्र प्राय पृजाओकी समाप्तिपर पढ़ा जाता 
है। भगवान्‌ पादर्वताथ और वर्द्धमानकी महिमामें बने हुए दो पद्य देखिए ॥. - 
“द्वेत्य कियो उपप्तर्ग अपार, ध्यान देखि आयो फनिधार । 
गयो कमठ शठ5 सुख कर इयाम, नसों सेरु सम पारस स्वाम ॥२४३॥ 
भव सागर तें जीव अपार, धरम पोत में घरे निहार । 
डूबत काढ़ें दया विचार, चद्धेसान बढ़ी बहुबार ॥२४॥?? 
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पाउ्बनाथ स्तोत्र प्रसिद्ध हैं। इसमें संगीतकी लय हैं और भावोका प्रवाह । 
वह भगवान्‌ दु.खियोके दु खकों हरनेवाला, सुख देनेवाला और सेवकोके हृदयमें 
हानू आनन्दकी वर्षा करनेवाला है। उसके सेवक्रोंके पास भय तो फथ्कता ही 
ही। वह भगवान्‌ दरिद्रोकों धन, अपुत्रोको पृत्र भी देता हैँ | देखिए, 
“दुसी दुः्खहर्ता सुखी सुक्सकर्ता । 
सदा सेवकी को महानन्द सर्त्ता ॥ 
हरे यक्ष राक्षस भूत पिश्ञाच | 
विपं डांकिनों विध्न के सय अवाच ॥१॥ 
दरिद्वीन को द्वब्य के दान दीने । 
अपुन्नीन को तू मे पुत्र कीने ॥ 
महासकटो से निकारे विधाता। 
सवे संपदा सब को देंहि दाता ॥४॥” 
आरती साहित्य 
द्यानतरायकी पाँच आरत्तियाँ 'जिनवाणी-सग्रह में प्रकाशित हो चुकी हैं । ये 
पाँचों क्रश 'इह विधि ममड आरति कीज, आरति श्री जिवराज तिहारी*, 
आरति कोजे श्री मुनिराज की”, 'करो आरती वर्द्धमान की, और “मंगल भारती 
आतमराम से प्रारम्भ होती हैं । 5 
प्रथम आरती पचपरमेपष्ठोकी भक्तिमे रची गयी है । वे भव-समृद्रसे तारने- 
वाले, भव-फेरीको मिटानेवाले, जन्म-मरणके दु खोको दुर करनेवाले, पापोको 
हटानेवाले और कुमतिका विनाश करनेवाले है । 
द्वितीय आरती श्री जिनराजकी आरतो है, जो कर्मोका दलन करनेवाले और 
सन्‍्तोके हिंतकारी है। वह भगवान्‌ ढ़ी सब देवोका देव है और सुर-नर-असुर 
सभी उसकी सेवा करते हैं। जो कोई उसकी भरणम गया वह भवनसमुद्रसे तिर 
गया। भगवानके गुण इतने अधिक हैं कि गणधर भी पार नही पा परे । वह 
भगवान्‌ करुणाका सागर है ओर अपने भक्‍तको सदेव सुख देता हैं, 
“सुर नर असर करत तुम सेवा। 
तुमही सब देवन के देवा।। 
आरति श्री जिनराज तिहारी | 
करम दलकन संतन हितकारी ॥ 
सव॒ सय सीत शरन जे आये । 
ते परमारथ पंथ छभाये ॥ 
१. बहज्जिनवाणी संग्रह, पृष्ठ ५६१७। 
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जो तुम नाम जपे सन माही । 
जनम मरन सय ताको नाहीं ॥ 
तुम गुण हम कैसे करि गावें । 
गणधर कहत पार नहिं पावे ॥ 
करुणासागर करुणा कीजे । 
द्यानत सेवक को सुख दीजे ॥” 
तृतीय आरती श्री मुनिराजकी है, जो अधर्मोका उद्धार करनेवाले है । उनके 
चरित्रका गुणगान करते हुए कवि कहता है, “वे शत्र-मित्र और सुख-दु.खको समान 
मानते है तथा छाम और अलासको भी बरावर समझते हैं। श 
चतुर्थ आरती भगवान्‌ महावोरकी भक्तिमे रची गयी हैं। वे भगवान्‌ 
मनुष्योको तारनेमे भी वैसे ही पटु हैं, जैसे कि अपने कर्मोके विदीर्ण करनेमे । 
वे शीलवानोमें सर्वोत्कष्ट हें और 'शिव-तिय' का भोग करनेवाले हैं । वें मन-वचन 
ओर वायसे योगो है, 
“राग-विना सब जग जन तारे; द्वेष विना सअ करम विदारे ॥ 
करो आरती चछ्मान की, पाचापुर निरवान था। की ॥१॥ 
शील घुरधर शिवतिय भोगी, समनवचकायनि कहिये योगी ।॥ 
करों आरती वर्धमान की । पावापुर निरवान थान की ॥२॥” 
पचम आरती आतमरामकी है। इममे एक उत्कृष्ट रपक है। आत्मा ही 
भगवान्‌ राम हैं। वह भगवान्‌ तनझूपी मन्दिरमे विराजमान हैं। भक्‍त अष्ट 
द्रव्योसि उसकी पूजा करता हैं। समरसका आनन्द ही जल-चन्दन है, तत्त्वस्वरूप 
तन्दुल, गनुभव-सुख नंवेद्यका भरा हुआ थाल, ज्ञान दीपक, ध्यान धूप भौर 
निर्मेल-भाव महाफलू है । सबको मिलाकर अर्घ्य बन जाता हैं। इस भाँति भविक 
जन जो नवघा-भक्तिमें प्रवीण है, सगुणकी भांति ही आत्माझपी रामसे एकनिष्ठ 
हो तल्लीन हो रहें है। देखिए, 
“संग आरती आतसरास । तन मदिर सन उत्तम ठान ॥। 
समरस जक चंदन आनंद । तंदुक तत्व स्वरूप अमंद ॥ 
समयसार फ़ूछन की माल । अनुभव सुख नेवज भरि थालरू ॥ 
दीपक ज्ञान ध्यान की धूप | निसंछ साव महाफछ रूप ॥ 
सुगुुण सविक्र जन इकरस छीन । निहचे नवया भक्ति-प्रवीन ॥ 
» इहज्जिनवाणी सग्रह, एछ ५१६ । 
२ ज्ञानपीठ पूजाजलि, खण्ड ७, ६४ ५३४ । 
३. बृदज्जिनवाणी सभह, ४० ५२२ । 


न्* 
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जब कोई व्यवित अत्यधिक उत्साहके साथ अन्तहंद्यर्म विराजमान परमात्मा- 

का ध्यान लगायेगा, तो यह मिद्ध बात है कि ध्यानकी उत्कृष्ट सबस्थाम वह 
परमात्मामय हो जायेगा, अर्थात्‌ वह और उसका साहब एक हो घायेगा । जैन 
लोग ऐसे ध्यावको शव ध्यान कहते है। धानतरायमे भी ऐसा ही कुछ कहा है, 
“प्रुनि उत्साह सु झनद्द गान । 

परम समाधि निरत परधान ॥ 

बाहिर शातस भात्र वहाने । 

शन्‍्तर छे परणातस ध्याव ॥ 

साहब सेवक भेद मसिटाय । 

चानत एकमेक् हो ज्ञाय ॥ 


समाधिमरण 


चानतरायका रचा हआ समाधिमरण छोटा समाधिमरण कहन्ाता हैं| इसमें 
कुल दस पच हैं| यह “वृहज्जिनवाणी संग्रह में प्रकाशित हो चुका है । 
धर्म पच्चीसी 
इसमें कुछ २७ पद्य है। यह भी उपभुक्त 'जिनवाणी सम्रहमे निवद्ध हैं । 
इसमें जैन धर्मके प्रति अगाघ श्रद्धा प्रदर्शित को गयो हैं। एक स्थानपर कविते 
कहा है कि जैन धर्मके बिना मनुष्य वैसे ही है जँसे चन्द्रके बिना रात्रि, दातके 
बिना हाथी, और कन्तके बिना तरुण नारी, 
“चद्‌ बिता निश गज बिन द॒त । जैसे तरुण नारि विन कंत ॥ 
धर्म विना त्यी सानुप देह । ताते करिये धर्स सनेद ॥! 
नोरके बिता सरोबर शोभा नही पाता, गन्धके बिना: पुष्पका कुछ मूल्य नहीं 
और घधनके बिना घरमें कोई सौन्दर्य चही भा पाता, ठोक वैसे ही धर्मके बिना 
मतनष्य भी सुशोभित्त वही होता 
“जसे गंध बिना हे फूछ। नीर विहीन सरोवर घूछ ॥। 
ज्यों घन बिन झोमित नहि समान । घस बिना नर त्यो चितोन ॥3 १॥ 
कमला चपरछ हैं और योवन जरामे बदल जाता है । सुत, मित्र और नारीका 
सयोग भी क्षणिक हैँ। संसारक्ा भोग स्वप्नके समान है। यह देखकर शद्ध 
स्वभावस जंच घममे श्रद्धा रखनी चाहिए । जैसा याव होया वैसी ही गति मिलेगी 
केमछा चपल रहे विर नाय | योचन कांति जरा छपटाय || 
सुत मित्र नारी नाव लंजोग। यह संसार सुपन का भोग ॥। 
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यह लऊखि खित घर झुछ सुसाव । कीजे श्री जिनधर्स उपाय ॥ 
यथामाव जेसी गति गहे। जैसी गति तैसा सुख छह ॥१६॥* 


अध्यात्म पंचासिका 


इसमे ठीक पचास पद्च है, जैसा कि इसके सामसे भी स्पष्ट हैं। इसको 
सम्बोध पचासिका' सी कहते है । इसमें कहा गया है कि विशुद्ध आत्माके पास 
होते हुए भी यह जीव इधर-उधर भठकता फिरता हैं । भ्रमाकुलित जीवकी दशा 
विविध दष्टान्तोसे व्यवत की गयी है । 
“जैसे काहू पुरुष के द्रब्य गबयों घर माहिं। 
उदर मरे कर सीख ही, ब्यौरा जानें नाहिं ॥॥१३॥ 
ता नर सों कि नहीं कही तू क्‍यों मांगे सीख । 
तेरे धर मे निश्चि गड़ी, दीनी उत्तम सीख ॥१४॥ 


अन्य रचनाएँ 

घानतरायकृत कुछ रचनाओकी सूचना “राजस्थानके जैन बास्त्र-भण्डारोकी 
ग्रन्थ-सूची भाग ३ से भी प्राप्त हुई हैं। इसमें (१०८ नामोकी गणमाला' “दश- 
स्थान चौवीसी' गौर छह ढाला' प्रसिद्ध हैं। 'दशस्थान चौवीसी'में चौबीस 
तीर्थंकरोके नाम, माता-पिताके नाम, ऊँचाई और बायु भादि १० बातोका वर्णन 
हैं। इसकी प्रतिलिपि मीठालारू शाह परावटावालेने जयपुरसमे स० १९४४ 
से कीथी। 


७४. विद्यासागर ( वि० सं० ६७३४ ) 


इनकी रचनाओंका पता अभी-अभी दूणी , अर्थात्‌ द्रोणपुरोके भास्त्रभण्डारझो 
लोजते समय लगा हैं। वेसे तो इस भण्डारके हस्तलिखित ग्रन्थोकी सद्या १०४ 
ही है, किन्तु उसमें कुछ महत्त्वपर्ण सकलहून भी हैं । दो गुटकोम हिन्दीकी ऐसी 
रचनाओका संक्रलन है जो अभीतक अज्ञात थी। उनमे-से पहला तो स० १८०१ 
का लिखा हुआ हूं, और दूसरा भी इसीफे आस-पासका प्रतीत होता है, क्योकि 


१. बढ़ी, ६० धप८ | 

२ दूणी जयपुरसे £० मील ओर टोंकसे ३० मीलपर अवस्थित है। यह देवली जाने- 
वाली सड्कसे लगभग २ मील दर है। इसका प्राचीन नाम द्रोणपुरी है। इसमें 
तदसोल है। एक हजार वर्ष पुराना विशाल जैन मन्दिर है | २२ जैन घर दे | 


२८८ हिन्दी जन सक्ति-काच्य अगर कंत्रि 
मर्मे प्राय अठारहवी घताव्दीकी रचनाएँ है । उर्स'में विद्यासागरकी छह इतियाँ 


विद्यासागर नामक्ते दो कवि गजराद्ीम हो गये है, किल्‍तू दोती ही सन्हदी 
घताब्दीम उतपन्‍त हुए थे । एक तो तपागच्छीय विजयदाद सुरिके मिध्य थे, उन्होंने 
सं० १६०२ में मुकोगल गीत का निर्माण पिया। दूसरे खरतरगच्छीग्र सुमति- 

कल्छोलके शिष्प थे। उनन्‍्हींते स० ६६७३ आयसौज सुदों ?० को कलावती 
उौपई की रचना की थी। प्रस्तुत विद्यासागर उपर्गक्‍त दोनोंस ही पृथक है । 
उन्होंने जो कुछ छिखा हिन्दीमें दी लिखा । उनका समय भी अठारहवी शवाव्दीका 
पूर्वार्द माना जाना चाहिए, जैसा कि उनकी रचनाओंसे स्पष्ट है। उन्होंने सबत्‌ 
१७६४ में भूपाल स्तोत्र छप्पय का निर्माण किया था। 


/| 


विद्यान्नागर कारंजाके रहनेवाले थे। उनके पिताका नाम राख साह था। 
वे उघेरवाल जातिमें उत्पन्त हुए थे। वरघेस्वाल जैनियोक्री एक उपनाति है, जो 
अब भी कारंजाकी तरफ बधिक रहती हैँ । पिताके तामसे ऐसा स्पष्ट ही हूँ कि 
ये एक साहुकार थे और छरूदमीकी उनपर कृपा थी। वे धर्मनिष्ठ भी थे, भगवान्‌ 


वैसे ही बने । वे मूल्संव, सरस्वतीगच्छ, ब्लात्कारगणके घुभचव्धके गुरुआआाता 


थे। उनके गुल्का नाम अभयचस्रसूरि था। विद्यासागर इह्य विद्यासागर 
कहलाते थे। इससे स्पण्ड है कि वे ब्रह्मचारी थे । उनको रचनाएँ उनके भकक्‍त- 


हृदयकी चोतक है । प्रायः सभी मुक्तक हैं। उनमें सर्ववा और छप्ययोका 
अधिकनर प्रयोग किया गया हूँ । 
००4 


६ 


सोलहस्वेप्त छण्याँ घामकी कृतिमे तोथंकरकी माँक्रे सोलह स्वप्नीका 
भक्ति-मय विवेचन हैँ । इसमें केवछ ९ पद्म हैं ओर यह अठारहवीं शतावदीके 
प्रथम पादम लिखी गयीं थी । 

जिन जन्म महोत्सव पट्पद में भगवान्‌ जिमेल्‍्रके जन्मकालीन महोत्सव्की 
झांकी हैँ। इस अव्सरपर इच्र इचद्धाणी तथा अन्य देवोसहित आकर विविध 
उत्मवाक्री रचना करता हूं। उसीका एक सफछ चित्र इस छोटे से काव्यमें प्रस्तत 
किया गया हैं । इसका रच्नाकाल भी अठारहवीं शताब्दीका प्रथम पाठ ही है । 
इसमें कुल १२ पद्म हैं। एक पत्च देखिए, 





4 शुनरकविश्ने, खण्ट ? भाग 2, ६० ऋमश, ६४७, ६६ । 
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६॥/# 


धादयों सरग तदा वियनि मारते विसाने । 
हाव साव सविरूास करो करे नृत्य सु ताने ॥ 
घुमि उमि छुनिये सार उदार ज सहलू बज्जे | 
द्वमि ह॒म्ति शब्दे चंग फार दो दल बहु गज्जे ॥। 
सिक्रिदि झ्रिकिडि सुस्वर करि छुर्धरी धस्म के बहु तदा । 
विद्यासागर कहें सुणो सुर किल्धाणक कर यदा ॥णा। 


सप्त व्यसन स्वेया में सात व्यसनोकों छोडनेफी बात कही गयी हैं । इसमें 
कुल सात पच्च हू। इसका भी रचनाकाल वह ही है । सर्वेयोका प्रयोग किया 
गया हैं । 
दर्शनापष्ट्का भगवान्‌ जिनेद्धके दर्शनोसे सम्बन्धित हैं। इसमें बताया गया 
हैं कि भगवानके दर्णन करने-मात्रसे ही यह जीव भव-समुद्रमे पार हो जाता है । 
इसमें ११ पद्च हैँ । रचना+हऋाल वह ही है 
विपापहार छप्पर्या सबसे बद्य काव्य है। इसमें ४० पद्चय हैं । यह छप्पयो- 
लिखा गया है। इसका रचनाकाल भी अठारहवी शताब्दीका प्रथम पाद 
है। उसमे भगवान्‌ जिनेन्द्रकी भक्तिसे इहलौकिक और पारलौकिक दू खोके 
छूट जानेका विवेचन है। एक पद्चमें जिनेन्द्रका रूप इस प्रकार अकित किया है - 
“शवबद शरीरातीन स्वामि तु है व्ृपभेश्वर, 
झूप शांध रस रहित प्रश्ञु तु श्री जगदीशवर । 
देह गंव सख्प शब्द ना ज्ञान ने जांणे, 
छोक त्रि परसमाण सांण जिन ज्ञांने दर्साणे । 
अन्प लोक अभिमांन थी समरे नहीं तुझ ने कदा, 
बर विद्यासागर चढ़े तुझ गुण समर हु सदा ॥३४।॥/ 
भूपाठ स्तोत्र छप्वयँ में कुछ २७ छप्पय है। इसमे चौवीस तीर्थकरोकी 
स्तुति की गयी है । इसकी रचना स० १७३० आश्विनमास सुदी सप्तमी 
गुस्वारके दिन कारजामें हुई थी। एक पद्चमें भगवानके दर्णनका आनन्द 
देखिए, 


जय 


हि 4० है 


'निरफ्यो नयने आज रसायन सदिर सुखकर, 
तव निधान तु स्थान आज भिनि रख्यो दुखहर । 
सिद्ध सुरस छु सदन आज में नयने निरख्यौ, 
चिंवासणि मुझ आज निरख्यु मुझ है यहु हरख्यो । 
जिनभूह निरखे मे सहु आज मे निरख्या निरमका, 
विद्यासागर कहे जिन निरखे पातिग गल्या ॥२७] 


२०९० हिन्दी जैन मक्ति-काव्य भौर कवि 


७४, बलाकीदास ( वि० सं० प६७३७-१६ ७०४ ) 


बुलाकीदायकी दंग-परम्परा इस प्रकार थी साहु अमरसी, प्रेमचन्द 
श्रमणदास, नन्दछाल और बुलाक्ीदास । ये मच्तः वयाचाके रहनेवाले थे । किव्तु 
छाला श्रमणदास वयाना छोड़कर आगरेमें रहने लगे थे। उनका पुत्र नन्दलान 
योग्य, स्त्रस्थ और रूपसम्पन्न था, जिसपर मोहित होकर प्रसिद्ध पण्डित हेमराजने 
अपनी एक-मात्र पृत्री जैनी व्याह दी थी। जैनी रूप और शीलमे अनुपम तथा 
सरस्वतीकी तो साक्षात्‌ अवतार ही थी। उसीके यर्मसे वुल्लकीदासका जन्म 
हुआ । विदुपो माँकी ठेख-रेखमे वुाकीदासका पालन-पोपण हुआ वे बिद्वान्‌ 
भो वन सके और महाकवि भी । उनका कुल अग्रवाकू और योत्र गोयछ था । 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका के सम्पादकोने उनके हारा रचित श्रीमन्महा- 
गोलाभरणभूपित” नामके ग्रस्थके आधारपर लिखा है, “वे मूलरूपसे वयानाके 
हनेवाले थे, किन्तु अन्त-पानके संयोगसे जहानाबादमे आकर रहने लगे, जहाँ 
जीरंगजंबके गासनमें सब प्रजा सुखी थी, उनके गुरुका नाम रतन था, जो गढ़ 
गोपाचलके रहनेवाले थे ।” किन्तु श्रीमन्महाशीलकाभरणभूपषित' उनकी किसी 
रचनाका नाम नहीं हैं, अपितु अपनी मात्ताकी स्मृति रक्षाके लिए उन्होने 
पाण्डवपराणके प्रत्येक सर्गके अच्तमे 'श्रीमन्महाशीलाभरणभूपिताया जैवीनामाकि- 
ताया भारतभापाया लिखा हूँ। उन्होने पाण्डवपुराणकी रचना अपनी मॉँकी 
आनासे ही की थी । जहाँतक जहानाबादका सम्बन्ध हैँ, हो सक्रता है कि उनके 
पूर्वज वहाँ भी कुछ दिनो रहें हो । 
बुल्वीदासने वचनकोगा, “प्रश्नोत्तरक्रावकाचार 'पाण्डवपुराण और जैन 
चौयवीसी' को रचना की थी । इनमे पूर्णठया भवितसे सम्बन्धित जैन चौबीसी* 
ही है, किन्तु अवशभिष्ट तीन ग्रस्थो्में भी भक्तिके अनेकों स्थल है । कही जिनेन्द्र- 
की स्टतिराँ, कहों जिन मन्दिरोंका सातिणय वर्णन और कही भक्‍तोकी चउमत्कार- 
रे कहानिर्ण है। यहाँ सभी ग्रन्थोक्रा संलेपम परिचय दिया जा रहा है 
१ पं० प्रभी, हिन्दी जेन साहित्यका इतिहासे, वम्बई, १६१७ ६०, पृष्ठ ६५ । 
२, बनन वुलाकोदास को, मुझ बयौता जान। और रतन गरुदेव को, गढ़ 
मगोपाचड थाने । अन्य पान सजोग तें नगर जहानावबाद “नगर जहाना- 
वाठसे साहिब औरग साहि, विधिना तिस ७त्तर दवी, रहे प्रजा सुख माँ 


दैस्िए बग० ना० प्र० पत्रिकसे दललिशित हिन्दी झनन्‍्वोंका १५वाँ ब्रेवारपिक 
विवरण । 
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वचनकोश्ञ 

इसकी एक प्रति सिठका कूचा दिल्‍ली के जैन मन्दिरके शास्त्र भण्डारमे 
मौजूद है। इसकी रचता वि० सं० १७३७मे हुई थी। यह प्रति वि० स० 
१८८३ की लिखी हुई हैँ । इसमें १३० पृष्ठ हैं। इसकी दुसरो प्रति जयपुरके बडे 
मन्दिरके वेष्टन न० १६४१ में निबद्ध हे। यह प्रति बिलकुल ग॒ुद्ध एवं पूर्ण है। 
इसमें १५७ पृष्ठ है। इसपर लेखनकाल स० १८५३ पडा हुआ हैं। यह ग्रन्थ 
जेन-सिद्धान्तका विपय है, किन्तु हिन्दो-पद्योमि लिखा गया है। पद्चोमे सर- 

त्ताहै। 

प्रश्नोत्तर-भावकाचार 

इसकी प्रति दिल्‍लीके पंचायती मन्दिरके ग्रन्थभण्डारस मौजद है) इसका 
रचनाकाल सं० १७४७ और लेखनकाल स० १९१७ में दिया हुआ हैं। इसमें 
कुल १०३ पृष्ठ हैं। इसकी दूसरी श्रति जयपुरसे लृणकरजीके मन्दिरके वेष्टन 
नें० १०८ में निवद्ध हैं। इसपर भी रचनाकार स० १७४७ पडा हु, किन्तु 
लेखनकाल स० १९४१ हैं। यह प्रतिलिपि नामरौधा प्रामक्रे दीवान धनकुँअरजी 
तेरापन्यीने छिखवायी थी । इसमें पृष्ठसख्या १४५ हैं। इस ग्रन्थका विपय जैन 
धर्मानुसार श्रावकोके आचारस सम्बन्धित है। किन्तु हिन्दी-पद्यमे लिखा गया है 
और उसमे अनेक स्थलोपर साहित्यिक आनन्द सन्निहित हैं । 
पाण्डवपुराण 
..._ यह बुलाकीदासका प्रसिद्ध महाकाव्य है । इसमे जैन-परम्परानुमोदित 
पाण्डवोकी कथा हैं। इसकी रचना वि० सं० १७५४ में दिल्‍्लीमे रहकर को गयी 
थी। वहाँ उनकी माँ जेनुलदे या जैनीने शुभचन्द्र भट्टारकका संस्कृत पाण्डवपुराण 
पढा और अपने पृत्रकों हिन्दीमे रचनेकी आज्ञा दों। उन्हीने उस भज्ञाकों पूरा 
किया । इस काव्यमे ५५०० पदच्च हुं। उनकी काव्य-शक्तिपर अपना मत्त अधि- 
व्यक्त करते हुए प्रसिद्ध पण्डित नाथूरामजो प्रेमीने लिखा हैँ, “रचना मध्यम 
श्रेणीकी है, पर कही-कढ़ी बहुत अच्छो है । कविमे प्रतिभा है, पर वह मूलग्रस्थ- 





१, ताकी अर्थ विचारक, भारत भाषा नाम | 
कथा पाडु सुन पंच को, कोजे बहु अभिराम ॥ 
सुगम अर्थ श्रावक सब, भने भनावे जाहि। 
ऐसो रचिकी प्रथम ही, मोहि सुनावी ताहि ॥ 
पाणडवपुराण ग्रशस्ति, दिल्‍लीवाली प्रत्ति । 


५९२ हिन्दी जैन भक्ति-काव्य और कवि 


की कैदके कारण विकसित नहीं हो पायी । मूल ग्रन्यकी ही रचना वढिया नही 
है।” काव्य-शक्ति मँजी हुई ओर पुष्ठ हैं, किन्तु कथानकृसम्बन्धी घटनाओके 
धुमाव-फिरावमें कुछ दोष हैं, जो मूल ग्रन्थसे सम्बन्धित है । सम्बन्ब-निर्वाह भी 
विश्वंखल हैं। का० ना० प्र० के सम्पादकोका विचार है, “अस्नुत ग्रन्थ अत्यन्त 
रोचक हैं। कविता अच्छी हैं ।” पत्रिकाके सम्पादकोने बछनेरा (आगरा)के जैन 
मन्दिरके गास्त्रभण्डारसे एक प्रति प्राप्त की थी। उसपर रचना-संवत्‌ १८२३ 
पड़ा हुआ है, जिसका खण्डन स्वय सम्पादकोने ही किया है । 
इसकी एक प्रति नया मन्दिर दिल्लोके हस्तलिखित भ्रन्योमि मौजुद हे 
लिपि स०१८९२ की हुई हैं। इसमें २०१ पृष्ठ हैं। दूमरी प्रति जयपुरके बधी- 
चन्दजीके जेन-मन्दिरमे वेष्ठन न० ६४४मे निबद्ध हैं। इसमे प्रसख्या २०२ 
है और रचनाकारू स० १७५४ दिया हुआ हैं । अछनेरावाली प्रतिके आवारपर 
प्रारम्भका एक छप्पय छन्‍्द देखिए, 
“सेचतत सत सुरराय स्वय सिंद्धिशिव सिद्ध सय । 

सिद्दाथ सरवस नय प्रमाण सो सिद्धि जय ॥ 

करम कदन करतार करन हरन कारन चरन । 

असरन सरन अम्बार सदन दहन साधन सदन ॥ 

इहविधि अनेक गुणमण सहित, जग भूषण दूषण रहित । 

तिहि ननन्‍्दुछाऊ नन्‍्दुन नसत, सिद्धि हेत सरवज्ष नित ॥7? 


जेन-चोबीसी 

इसका उल्लेख काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थीके 
पन्द्रहवें त्रैवापिक विवरणमे हुआ है। पत्रिकाके सम्पादक्नोको इसकी प्रति 'मागरौल 
गुजरके रहनेवाले श्री दुर्गासिह राजपूतके पास प्राप्त हुई थी। मागरोलका 
डाकखाना रुवकता, तहसील किरावली और ज़िला आगरा हैं। इसमे १९६ 
अनुष्टुपू छन्‍्द हैं। सभी २४ तीर्थकरोकी भवितिसे सम्बन्धित है। भगवान्‌ 
आदिनाधकी वन्दनामे एक छन्द इस प्रकार है, 

“बन्दों प्रथभ जिनेस को, दोष अठारह चुरी, 
वेद नक्षत्र अह औरष, गुन अनन्त भरी पुरी । 

9 हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, वम्वई, १६१७ ई०, पृ० ६६ । 

” का० ना० ग्र० पत्रिकाके हस्तलिखित हिन्दी गन्धोंकी सोजके त्रेवार्पिक पन्द्रहवें 

विवरणमें देखिए । 
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नसो करि फेरि सिद्धि को अष्ट करम कीए छार, 
सहत आठ गुन सो मई, करे सगत उधार । 
आचारज के पद फेरि णमो, दूरी अन्तर गति भाड, 
पंच अचरजा सिद्धि ते, मारे जगत के राड ॥7 


७६, विनयविजय ( बि० स० १७३९ तक थे ) 


ये एक इवेताम्बर साथु थे। इनके गुढका नाम कीतिविजय उपाध्याय था । 
कीतिविजयजी वोरमगामके रहनेवाले थे। कीतिविजयक्रो गणना अच्छे विद्वानोमे 
थी । विनयविजय इन्हीके शिष्य थे। उन्होने अपनी गुरु-परम्पराका उल्लेख इस 
प्रकार किया है * होरविजय, विजयदेव, विजयसिंह, कीतिविजय, विनयविजय । 

विनयविजयजी यशोविजयके समकालीन थे। दोचोने साथ रहकर ही काशी- 
में विद्याध्ययन किया था। विनयविजयकी न्याय और साहित्यमे समान गति 
थी। इनका 'नयकणिका” नामका ग्रन्ध भेंगरेजी टीकासहित छप चुका है । 
धुण्यप्रकाशस्तवनम्‌र और 'पंचसमवायस्तवनम्‌”' भक्तिसे सम्बन्धित हैं। गुजरातो 
साहित्यकोी उनकी विशाल देव हैं। उसमे नेमिनाथ अमर गीतास्तवन', 'नेमि- 
नाथ बारमास स्तवन, आदिनाथ विनती',, 'चौबीसी, 'वीशी' और बाब्वत 
जिनभाप' अत्यधिक प्रसिद्ध है । काशोमे रहनेके कारण उन्होने हिन्दीम भी 
समुचित योग्यता प्राप्त कर ली थी। उनका हिन्दीका एक ग्रन्थ विनय-विलास- 
के नामसे छत चुका है । इसमें कुल ३७ पद है | 
विनय-विछास 

यह शरीर झूठा है, किसीके साथ नही जाता, यहाँ ही पडा रह जाता है। 
जीव उसको प्रेम करता है, करना नही चाहिए । आत्मा ही जीव है, जो कभी 
व्यय नही होता, जो कभी मरता नहीं । इसीको कविने एक सुन्दर रूपकके द्वारा 
उपस्थित किया है। आत्मा या जीव सवार है और शरीर घोडा । यह खानेंमे 
तो होशियार है, किन्तु जब्र इसपर जीन कसो, तब यह सोना चाहता हैं। इसपर 


१, नेमिनाथ अमर गीता स्तवन, गुजराती, रथ्वाँपथ। 
जैन गुजर कविश्रो, भाग २, वम्वर्, १६३१ ई०, एु० ७। 

२ जैन स्तोत्र सन्दोह, प्रथम भाग, मुनि चतुरविजय-द्वारा सम्पादित प्रस्तावना, पाद 
टिप्पणी, पृ० ६३ । 

३२ सभीका सक्तिप्त विवरण "जैन गुजेरकविओ्रोर, भाग २, ५० ६-१७ में अकित है। 
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कितना ही रुपया व्यय करो, कितना ही अच्छा चारा दो, सवारीके समय यह 
अवश्य ही इबर-उघर वहकेगा। यह सेवाएँ तो बहुत प्रकारकी करवाता हैं, 
किन्तु सवारकों कही दुर जगरठमे जा पटकता हैं। अत इस विगड़ल घोडेको 
ठीक रास्तेपर छानेके लिए, चाबुकसे क्‍मम केना होगा। बिना ऐसा किये यह 
ससारख्पी मार्ग कैसे पार कर सकेगा ? वह रूपक देखिए, 
“घोरा न्ठ़ा है रे तू मत भूले असवारा । 
तोहि झ्रुधा थे छागत प्यारा, अंत होयगा न्‍्यारा ॥ 
अर चीज और डर कैद सी, ऊबद चले अटठारा । 
जीन कसे तब सोया चाहे, खाने को होशियारा ॥ 
खूब खजाना खरच खिलाओ, दो सब न्यामत चारा । 
अलवारी का अवसर आचे, गछिया होय गंवारा ॥ 
छल्ठु तादा छिल्ठु प्यासा होने, खिजमत बहुत करावन हारा । 
दोर दूर जगल में ढार, झरे घनी विचारा॥। 
करहु चोंक॒डा चातुर चीकस, धो चावुक दो चारा । 
इस घोरे को 'विनञ्र' सिसावो, ज्यों पावो भवपारा ॥ 
यह मनुप्य सांसारिक सुखोकों प्राप्त करनेके लिए बहुत ललचाता है। एक- 
के बाद दूसरेको प्राप्त करनेक्ी उसकी तब्णा कभी बुझती नहीं। वह मृग- 
तृष्णाकी भाँति उनके पीछे अविराम गतिसे दोडता है. किन्तु कुछ मिलता नही । 
जीवन व्यर्थ चला जाता हैं। उसे यह पता नहीं कि उसके भीतर ही युधाका 
सरोवर लहरा रहा है। उसमे स्नान करनेसे सब दुख दूर हो जाते हैं, और 
परमानन्दकी प्राप्ति होती है । शाइवत सुख उसके पास ही है। वह व्यर्थमे ही 
इधर-उधर भटकता फिरता हैं, 
“मक्रया ढोर चहु ओर जोर से, झूगतृष्णा चित राय | 
प्यास छुक्लचन बूंद न पाई, यो ही जनस गसाय | 
_. प्यारे काहे करू तू लूलचाय ॥॥ 
सुधा सरोवर हे या घट में, जिसते सब दुस जाय । 
(द्विनय कहे गुरुदेव सिसावे, जो छाऊ दिल ठाय ॥। 
प्यारे काहे रू तू छलचाय ॥॥” 
सासारिक्र पद्म्थक्रे लिए ललचाता मूर्खता हैं । जिनके लिए यह जीव व्याकुल 
कर मर मंगा करता हूं, नें जलके व वुल्लिके समान क्षणिक हैं । क्षणिक्र 


भ्2 


दा्थमि चिरन्तन सुख ढूंढना मर्खता ही हे । माया-जन्य विकत्पोने जीवके शद्ध 


बट ५ 
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स्वभावकों आच्छादित कर रखा है। वह अतृप्तिके काँटोपर लेटकर दुःख पा 
रहा है, ज्ञान-कुसुमोकी अय्यापर लेटनेका उसे कभी सोभाग्य ही प्राप्त नही हुआ । 
देखिए, 
“मेरी मेरी करत बाउरे, फिरे ज्ञीड अकुछाय । 
पलक एक में बहुरि न देखे, जल-बुंद की न्याय ॥ 
प्यारे काहें कूं छछचाय ॥ 
कोटि दिकल्प ब्यावर की वेदन, लही शुद्ध रूपटाय | 
झान-कुसुस की सेज न पाई, रहे अघाय अधाय ॥ 
प्यारे काहे कूं रछलूचाय ॥7 
यहाँ 'बाउरे' शब्द ऐसे उपयुक्त स्थानपर बैठा है, जिससे समूचे पद्यमे जीवन 
आ गया हैं। उपयुक्त स्थानपर शब्दोंको वरिठाना सच्चे कछाकारका ही काम है । 
विनयविजयकी भाषा, शैली और भाव सभी कुछ मनोहारी है । 


७७, देवाब्हा ( १८वीं शताब्दीका पूर्वाधे ) 


अभीको खोजोमे देवाब्रह्मकी कुछ रचनाओका पता चला है, जिनके आधारपर 
यह निब्चिन्त होकर कहा जा सकता है कि वे हिन्दीके उत्कृष्ट कवि थे । सैकडो 
बिखरे पदो और विनतियोमें जेसे उनका हृदय ही फूट पडा है। भाषा भी परि- 
मारजित है। उमप्तपरर कुछ राजस्थानीका प्रभाव हूँ। देवाब्रह्यके अधिकाश पद्च 
भगवान्‌ जिनेन्द्रके चरणोमे सम्वित हुए हैं । हि 

देवावह्म में ब्रह्म गन्द उपाधिसूचक है जो उनके ब्रह्मचारी होनेकी बात 
घोषित करता हैं। उनका नाम 'दिवजी” था। यह स्वीकार करते हुए भी कि 
देवा का प्रयोग प्राय नामके अग्तमे ही होता हैं, निश्चय रुपसे यह भी तो नही 
कहा जा सकता कि दिवजी' नाम नहीं हो सकता। नामोकी विचित्रता सभीकों 
विद्दित हैं । 

बाबु कामताप्रमादत्नीने अपने इतिहासमें देव ब्रह्मचारी और केशरीसिंहको 
लेकर एक शंका उपस्थित की हैं। उनका कथन है कि “देव ब्रह्मचारी ( केशरी 
मिह ) कृत 'सम्मेदशिखर विलास' नामक रचना हमारे सम्रहमे हैं । अर्थात्‌ क्या 


१ आराधना कवाकोशक्रे कर्ता नेमिदत्तने ओर प्राकृत श्रुत स्कन्पफे रचयिता हेमचन्द्रने 
उपाधि स्मर्मे ब्रह्म शब्दका अयोग किया है । 
7, हिन्दी जैन साहित्यका सक्तिप्त इतिहास, ४० १६५। 


२९६ हिन्दी जैन भक्तित्कावय और कमि 


£ः 
उसके अच्तिम पद्मोसे स्पष्ट है कि न तो देव बरह्यावारी कैशरीसिह थे, और ने य 
कृति केणरीमिंहकी ही हैँ। लोहाचार्यके जिस घत्तावन्ध पुनीत सुग्रन्थक आधारपर 
देवाब्रह्मने इस रचनाका निर्माण फ़िया, उसका अर्थ पण्डिल केघरीसिहने समझाया 
था। पण्डितजी जयपुर नगरमे लर्क्रके मन्दिरमें रहने थे। देव श्रद्मचारों नी 
जयपुरके हो रहनेवाले थे । 
ब्रह्मचारी होनेफे कारण देवात्रह्मजी स्थान-स्थानपर घूमते थ्रे और वहाकि 

जननाको उपदेश देते थे । एक बार उन्होंने चम्यावती नगरीमे चांमासा क्रिया 
और वहाँकी प्रजाकी ज्ञानकफा मार्ग दिखाया। उन्होने एक पद्चमे चम्यावतीशा 
विगद वर्णन किया हैं। चम्गवतीके बड़े देखरेमे एक पाहठेमाली' रहते थे | उनके 


१. श्री लोहाचारज मुनि धर्म विनीत हैँ । 
तिन कृत घत्ता बध सुग्रन्थ पुनीत हैं ॥ 
ता अनुसार कियो सम्मेद विलास है । 
देव ब्रह्मचारी जिनवर को दास हैं ॥ 
केमरी सिंह जान, रहे लसकरी देह । 
पण्डित सब गृण जन, याको अर्थ चताइयो ॥॥ 
देखिए, वही । 
३. देवाब्रह्म चौमासों छायो, नगरी में सुप पाय । 
सव पंचा को ग्यान सुणायों, समकति ब्रत अधिकाय ॥ 
देखिए, महावीरणी अतिशय तीथ जेत्रके एक प्राचीन शुटकेमे संकलित देवाबकझ्जीके 
पद और विनतियाँ । 
हे जबूदोप भरतपेत्र में, देस हुडाहड सार । 
नगरी बसे चंपावतो जी, देवपुरी गृणवार जी ॥ 
राजनीति पा सही जी प्रजा सुपी घर बारि । 
उत्तिम पुरिप सदा बसे जो पूजा दानि करारि जो ॥ 
जिन मदिर तो बड़ो वडयों जी, कोटि बीचि बिमतारि | 
गढ़ के वाहिर बसती बिचे, फुनि जिन मन्दिर सार जी ॥ 
दोय गो विराजे सदा जी, प्रीति भाव सुपकार । 
धरम ध्यान साथे सब जी, धरि घरि मगलाचार जी ॥ 
ऐसी नग्ररी देपि के जी, तपसी आवे साध । 


सब पचा का ग्याण सुनावै, सुरंग मुकति करतार जी ॥ 
वदी, पद्य १-५ | 


जैन भक्त कत्रि ; जीवन गौर साहित्य २९७ 


(० 


धार जैन पंचायतके बीच मन्दिरफों लेकर झगठा हुआ । छोगोने उसे समझाया 
वह भाना नहीं । देवान्द्वाजीसे उसे मिम्तलिसित पंतितयोने समझाया -- 
“झगड़ा मे कद हाथ न जावे, श्रथ बिना ही सार । 
समान बढ़ाई कारणी जो, बांधे करम अपार जी ॥ 
जार ध्किणों पाप कर सो, सदिर में कटि जाय । 
जिन मरिर में दोष उपाय, केसे उतर पार जी ॥ 
भूद प्रेत छात्े छे ज्यां को, नंद उतार य्राप । 
क्ोव मान की चोकटोी को, स्थान पिसां उतार जी ॥ 
क्रिसक्वा मंदिर फिसकी संपति, किसका ये घर दार । 
सुपरनां को मेलो बरायो जो, भठो सब संसार जी ॥7” 
देवाएह्यजीका एक विनती-संग्रह' जयपुरके वधीचन्दजी के मन्दिरमें विराजमान 
गुठका नं० ५४ में संकलित है । इस गुठफेंमें ३२ पच्ने हैं। महावीरजोी अतिशय 
क्षेत्रके बास्त्रभग्दारमे भी एक प्राचीन लिखा हुआ गटका है, जिसमे देवाब्रह्मजी- 
घी विनतियाँ और पद लिखे हुए है । इस गृटकेकी एक विनती देखि 
“सजनरु चार जू साव बिसन से, ताकू मी जिन तारथो । 
भील सरीपो पापी प्राणी, भा सागर में उवारयों ॥ 
श्री भिनदेव पाया जी, उदे मेरा भाय श्राया जी ॥ 
मींडक जोपि पूतणी, जिहि दरसण भाव छगायो | 
गज पग नीचे प्राण छोडवी, सुरंगा में पद पायो ॥ 
पोटी जादि चिंठा की जी, घात कर अविकाय | 
जिनवर नांव जप्पां धकां जी, आावागसण मिशय ॥ 
सरवा करिके पूज ध्याबे, मन वंछित फल पाने | 
देवाब्रह्म चरणांचित छाचे, करम कर्क मिटाने ॥ 
देवाब्रह्मजीके पद दि० जैन मन्दिर बडोत्के पदमग्रहको एक हस्तलिखित 
प्रतिमे अकित है । उनके पदोक्का एक संकलन जयपुरके वधीचन्दजीके मन्दिरक्रे 
शास्त्रभण्डारके परदसंग्रह ४९३ मसं० में भी रखा है। उनके पदोका प्रसादगृण 
पाठकके मनको मोहित किये बिना नहीं रहता । एक पद इस प्रकार हैं, 
“ज्ञगपति त्योरा छा महाराज, 
विडद विचारों छा महाराज ॥ 
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से अपराध पझनेक जिया जों, 
साफ करो गुणराज ॥ 
अर देखता सब्र हो देष्या, हि 
रेद सहो.. विन काजि ॥ 
थाक्नो जन तो सुर नर गावें, _ 
पावे. पद सिंव काज ॥ 
द्ेयाब्रह्म चरणां चित ल्याचे, 
सेवय करि हिल काजञज 


देवाब्रह्मकी एक अन्य रचनाका नाम 'सासन्हुका झ्गडा' है, जो पदोके रप- 
में ही लिखों गयी है। इसकी एक्क प्रति जम्पुरके ठोलियोंके जैन मन्दिरमें वेष्टन 
नं० ४३८ में निवद्ध है । इसमे केवल १७ पच्च हैं । राजस्थानोका प्रभाव है । 


७८, सुरेन्द्रकीत्ति मुतीनद्र ( त्रि० सं० ३७४० ) 


ये मूलसंघ बलात्कार गणक्ी वागौर ज्ाखाके भटद्ठारक देवेन्द्रकोत्तिके शिष्य 
थे। युरेक्‍्रकीत्ति स० १७३८ की ज्येप्ठ शुक्ला १६ को भद्दारक पदपर अधि- 
प्ठित हुए थे और ७ वर्ष तक रहें । वे विर्वरा ग्रामके निवासी थे। गॉंणचलछ 
गढ जधिक जाया करते थे। इसका गोत्र पाठणी था। इन्होने हिंन्दीम 'आदित्यवार 
कथा' और अनेक सरस पदोकी रचना की थी | इसके अतिरिक्त उन्होंने 'पचमास 
चतुर्दशी ब्ननोद्यापनत' और “ज्ञान पच्चीसी ब्रतोद्यापन“्वामकी कइृतियाँ हिन्दी जय- 
मालाओके रूपमें लिखी | वे अर्हन्त-भव्तिको प्रतीक हैं। 

एक दूसरे सुरेन्द्रकीत्ति जोर हुए हैं। उनका सम्बन्ध काप्ठासंघ, नन्‍्दीतट- 
गच्छसे था। वे इन्द्रभूषणके जिप्य थे और उनके उपरास्त भट्टारक बने । उन्होने 
अनेक यन्त्र और मूत्तियोकी स्थापवा की । उन्होंने कल्याणमन्दिर, एकोभाव, 
विपापहार और भूपाल स्तोत्रोका हिन्दी छप्पयो्ें रूपान्तरण भी किया था । 
हिन्दीमें कोई मौलिक रचना उन्होंने नही छिसी । इनका समय सं० १७४४ से 
१७७३ माना जाता है । 

दीसरे सुरेन््रकीत्ति वे थे, जो बलात्कार गण, जेरहट गाखाके सकलकीत्तिके 
उपरान्त सें० १७५६ में भट्टारक पदपर प्रतिष्ठित हुए। इन्होने किसी हिन्दी 
रचनाका निर्माण नहीं किया। चौथे भद्टारक वलात्कारगण दिल्‍ली जयपुर 


गाजाके क्षेम्ेन्द्रकोत्तिक शिष्य थे। वे स० १८२२ में भटदारक बने थें। इनसे 


हि 
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जयपुरकी भट्टारकीय गदह्दोका आरम्भ हुआ था। यहाँ पहले सुरेक्रकीतिसे 
मतलब है। वे सुरेद्धफीत्ति मुनोन्‍द्र कहलाते थे । 
आहउित्यवार कथा 
स्द्धक्नीति मवीद्धन एस कथाका निर्माण दि०ण स« १७४० जेंठ सुदा १० 
को गोपाचलगढ़म रहकर किया था। इस कथाको वीरसिह जन इटावासे सन्‌ ११०६ 
में प्रकाशित झर चुके है । कथाक्ी रचना गोपाचलछगटके जैमवाल माह जसवन्तके 
भाई भगवन्तकी धर्मवत्नीफी प्रार्यनापर की गयी थी। कथाका सम्बन्ध जिनेन्धकी 
भावेतसे है । कतिपय पत्तितर्या हैं, 
#“छासी देश बनारस आम | संठ बढ़ी मतिसागर नाम ॥ 
तासु घरनि गुण सुन्दर सती | सास पुत्र ताफे सुभमतो ॥ 
सदहसऊटद चैस्यायो एक । आये सुनिवर सहित विवेक ॥ 
आागम सुनि सब हरपित भये। सब छोक बदन को गये ॥ 


न्प्व 
+ ष्प 


इनके लिखे हुए विविध्र पद महावीरजी अतिबयक्षेत्रकऊं एक प्राचीन गुटका्े 
सकछित है । जिनेब्बर पाइर्वनाथको भक्तिम लिखा हुआ एक पद हूं, 
“जे बोलो पाण जिनेइवर की ॥ 
जुगक नाग जिह्िि जरता राख्या, 
पदवी दी फणीशइवर की 
बाल पण जिह्चिं दीप्या छीनी, 
लक्ष्मी छोड़ि नरंभबर को॥। 
केचलज्ञान उपाय भयो हैं, 
जो हो सिद्ध मुनीश्वर की ॥ 
कीत्ति सुरेन्द्र नम तसु पद छू, 
नित प्रति पूजि गणेश्वर की ॥ 
सुरेच्द्रकीत्तिक पदोमें आध्यात्मिक होलियोकी छटा मोहित करनेवाली है। 
गारी सुमति अपने पत्ति चेतनके साथ होली खेल रही है, 


“शातस ग्यान तणी पिचकारी, 
चरचा केसरी छोरो री । 
मे चेतन पिय पे सुमति दिया तुम, 


समरस जल मर छोारो री ॥ 


३०७ हिन्दी जैन भक्ति-काब्य और कवि 


सदिवागो तय चंदन छिनकों, 
कीरति अतर सुवासों री । 
सहजानन्द मीठा इ जो सु, 
ज्ञान अमछ को प्यारी री ॥ 
गृढ के बचन बज़ाणे वाजा, 
नटिनी कुमति नचादवों री, 
भवि के चित्न कुराग तज्ि के, 
आतम होरी गात्रो री ॥ 
अनुमों जमस्त ऊु पाना वो, 


० 


चिज धार हरपं बढ़ाला रा । 


कीत्ति सुरेन्द्र कह इस जग से; 
पेलूव हार जयो जोरी ॥7 


है 


पंचमास चतुदंशी त्रतोद्यापन 


इनकी एक प्रति जयपरके ठोलियोके जैवममन्दिरसे वेप्टन त० १२९ से निबद्ध 
। उस सग्रहम ६५४ पृष्ठ हू, जिनमे ३०६ से ३११ तक यह ब्रतोच्यावत लिखा 


हि 


आ हैं। इस संग्रहक्का छेखपकाल स० १८६५ है । 


प. 6077 


ज्ञान-पच्चीसी ब्रतोद्यापन 

यह भी उपर्युक्त संग्रहमे ही सकलित हैं । यह पृष्ठ ५३७ से ५४५ तक 
अंकित हैं। इसका लिपिकारू सं० १८४० दिया हुआ हैँ। यह लिपि जयपुरके 
चन्द्रप्रभ चैत्यालयमें हुई थी। 


७९ खेतल ( बि० सं० १३७४३-३७७० ) 


इन्होने कवितामे अपना नाम खेता, खेतसी, खेताक और कही-कहो खेतरूू 
रखा हूं। सनन्‍्दीसूचीके अनुसार इनका मूल नास खेंतसी था, क्रिन्त जब दीक्षा 
लो तो दयासुन्दर हो गया। खेतमी नामके कई क्रषि हो गये है, जिनमे-से एक 
तो साइ शाखाके चारण कवि थे, जो जोन्रपुरके महाराजा अभयसिहके आश्चय- 
में रहते थे । इन्होने सं० १७८० से 'भाषा-भारथा नामका डिंगल भाषामे छ्क 
ग्रन्‍्य छिखा था । इसमें महाभारतके अठारह पर्वोका साराश तेरह हजार छन्दोमे 
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लिखा गया हैँ ।' ये खेतसो उच्चकोटिके विद्वान्‌ और प्रतिभावान्‌ कवि थे । 
कि्तु उन्होंने कवितामे अपना नाम सर्वत्र सीह लिखा है, अतः प्रस्तुत खेतसीसे 
उनका पृथवकरण स्पष्ट ही हैं। एक दूसरे खेतसी और हुए है जो कि जैन ही थे। 
वे मेवाइ़के रहनेवाले थे और उन्होने मेवाडके वैराट गाँवमे 'धन्तारासकी रचना 
स० १७३४२ में की थी। उन्होंने अपनेको छोकागच्छके पूज्य दामोदरजीका शिष्य 
वतछाया है « खेतल खरतरगच्छीय थे और खरतरगच्छके आचार्य जिनराजसूरि- 
के शिष्य दयावलूभके शिष्य थे। इन्होने प्रसिद्ध आचार्य जिनचन्द्रसूरिजीके 
पास स० १७४१ फाल्गुन बदी ७ रविवारको दीक्षा ली थी । 


खेतल कहाँके रहनेवाले थे यह प्रामाणिक रूपसे नही कहा जा सकता । 
किन्तु उनकी भाषापर सेवाड़ी झलक ठेखकर स्पष्ट-सा है कि वे मेवाडके ही 
रहनेवाले होगे । इसके अतिरिक्त उन्होंने उदयपुर शहरकी गजल लिखी हूँ, जो 
कि मेवाड़की राजधानी थी । गज़लरू तो उन्होंने चित्तौडयढकी भी लिखी है और 
ऐसा मनुमान होता है कि जती होनेके दाद वे इन दोनों स्थानोपर रहे थे। 
उन्होंने उदयपरके महाराणा अमरसिह और जयसमुद्र तालाबकी रमणीयताका 
उल्लेख किया है ।* 

उदयपुरकी गदहीपर अमरासिह नामके दो महाराणा हुए हैं। एक तो 
महाराणा प्रतापसिहके पुत्र थे, जिन्होंने सवत्‌ १६५३ से १६७६ तक राज्य किया । 
दूसरे महाराणा जर्यासहके पुत्र थे। उनका राज्य सबवत्‌ १७५५ से १७६७ तक 
माना जाता हैं। खेतल दूधरे महाराणा अमरसिहके राज्यमे मौजूद थे। क्योकि 
उन्होंने जिस जयसमुद्र नामके तालाबका वर्णन किया है, वह पहले अमरसिहके 
समयमे नहीं था। उसका निर्माण महाराणा जयसिहने करवाया था । अत खेंचल- 
का समय अठारहवी हशताब्दीका मध्याह्न मानना चाहिए। श्री अगरचन्दजी नाहटा- 
ते उनकी उदयपुर गजलरूका निर्माण सबत्‌ १७५७ मगसिर बदी ५ बतछाया हैं। 
मुनि जिनविजयजीने जिस “उदयपुर गज़रूँका सम्पादन किया था, उसपर रचना- 
सवत्‌ नही था , किन्तु अभय जैन ग्रन्यालयकी प्रतिपर रचताकाल ८०वें पद्चमे 


, राजस्थानी भाषा और साहित्य, पृ० २४५। 

» जेन शुजरकविओ, साभ २, ६० र८६-८७ | 
देखिए, उनके द्वारा रचित बावनीका ६४वाँ पद्म । 
देखिए, उदयपुर गजल, गज़ल न० १५-१७ और ७१ | 
भारतीय विद्या, वर्ष १, अक ४, ४० ४३१ और ४२५ । 
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दिया हुआ है । जित्तीड गजल' इसके पहले हो बनी थी । 

खेनल जती खेता कहे जाते थे। उन्होंने एक स्थानपर जतीके गुणोफ़ी मिनाया 
हैं। वे एक उदार साधु थे। उन्होंने भगवान्‌ जिनेद्रके साथ-साथ अन्य देवी-देव- 
ताओको भी बमस्कार किया है। उनको गजले वर्णनात्मक हीते हुए भी रस-य्म्त 


हैं। खेतलक़ो बावनी जिनेत्द्र भतियसे सम्बन्धित है । जैन यत्तों गुण वर्णन थी 
उन्हीकी कृति हूँ 
चित्तोडकी ग़ज़ल 

इस गजलकों मुनि कान्तिसागरजीने फार्चस गुजराती साहित्य सना बम्बईके 
त्रैमासिक पत्रमे छपवाया हैं। इसकी एक दूसरी प्रति 'अनय जैन ग्रस्थालय्या बीका- 
नेरमे मौजूद हे । उसका संक्षिप्त परिचय श्री अगरचन्दजी नाहूटा-द्वारा सम्पादित 
'राजस्थानमे हिन्दीके हस्तलिसित गब्रच्योकी खोज, ट्वितीय भाग में प्रकाशित हो 
चुका हैं। इसके पचपनवे पच्चके अनुसार इसका रचवाकाब स॒० १७४८ श्रावण 
बंदी १२ मानना चाहिए ँ वह राणा जयमिहका समय था। इसमें कुछ 
५६ पत्च हुं । 


उदयपुरकी ग़ज़ल 
यह भारतीय विद्या के वर्ष १ अक् ४ में मुनि जिनविजयजी-द्वारा सम्पादित्त 
होकर प्रकाशित हो चुकी है पु परन्तु इसमें रचना-संवत्‌ नहीं हैं। इसकी दूसरी 
प्रति अभय जैन ग्रन्धालय, वीकानेरमें मौजूद हैं, और उसका सक्षिप्त परिचय 
'राजस्थानमे हिन्दीके हम्तलिखित ग्रन्थोकी खोज, द्वितीय भाग'मे छप चुका है।" 
उसपर रचना-सव्रत्‌ पडा हुआ हैं। प्रारम्भमे हो कविने एकलिंगजी, नाथद्वारेके 
श्रोनाधजी, राठमेन गिरिदेव, बावेरी उमारमण, भुत्रागा भोलानाथ, और 
१ सबत सतरे सतावत, मगसिर मास धुर परव घन्न । 
कीन्ही गजल कौतुक काज, लायक सुणतसु मुख लाज ॥८०॥॥ 
राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित अन्थोंकी खोज, द्वितीय भाग, पृष्ठ १०१ । 
२. वही, एष्ठ १०३ | 
३ खरतर जती कवि खेंताक, आखे मौज सु एताक । 
सवत्‌ सतरेसे अडताल, सावण मास ऋतु वरसाल ॥ 
वदि परव वाखी तेरी कि, कीनी गजरू पढियों ठीकि ॥५५॥ 
देखिए, वही, पू० १०३ | 
४. भारतीय विद्या वर्ष १, अक ४, ५० ४३७०-४५ | 
५. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित गन्धोंकी खोज, साग २, एू० १००-१। 
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रतनप्रके हनुमन्तकों नमस्कार किया है| उदयपुरके भी सभी देवी-देवताओका 
स्मरण किया हैं। इसके बाद महाराणाके दरबार, महल, मन्दिर, वाजार और 
बाग-बगीचोका सुन्दर वर्णन हैं । 


वबावनी 
इसकी रचना संवत्‌ १७४३ मगसिर सुदो १५ शुक्रवारके दिन दहरवास नाम- 
के गाँवमे हुई थी। इसकी एक प्रति श्री नाहठाजोके पास हैं । इससे कुल ६४ 
पद्च हैं। कवि खेतलने दहरवासमे 'चोमासा' किया था, उसी मध्यम इसको रच 
डाला होगा । इसके अच्तिम कुछ परिचयात्मक पद्य देखिए 
“संचत्‌ सत्तर त्रयाल, मास सुदी पक्ष मगस्सिर । 
तिथि पूच्तम शुक्रवार, थयी वावनी सुथिर । 
बारखरी रो बन्ध, कवित्त चौॉसठ कथन गति । 
दहरवास चोमास समय, तिणि सया सुखी अति । 
श्री जेनराज सुरिसवर, दुयावत्छस गणि तास सिखि । 
सुप्रसाद तास खेतलू, सुकवि रूहि जोड़ि पुस्तक किखि ॥६४॥” 
जैन यती गुण-बर्णन | 
कवि खेतलकी यह रचना ऐतिहासिक जैन काव्य सग्रहँ पु० २६० पर 
प्रकाणित हो चुकी है | छोटी-सी स्चनामें प्रवाह है । जैन यतीके प्रति अत्यधिक 
श्रद्धानके कारण गण गिनानेका काम भी सरस हो गया हैं . ; 
“क्रेइ तो समस्त न्याय अन्थ में दुरस्त देखे, हे 
फारसी में रस्त गुस्त पूजे छन्नपती है । 
किसत करे तप की प्रगस्त घरें योग ध्यान, 
हस्त के विलोकचे कु सासुढ्िक सती है। 
पूज के ग्ृहरुत के चस्न्र के-जु आहक ह, 
चुस्त है कला से, हस्त करासात छठी है । . 
खेतसी कहत पट दशन से खबरदार 
, जन से जबदरसत ऐसे मस्त 'जती' है ॥? 


८०, भाऊ ( १७वीं -१८वी शताब्दीका पूर्वार्ध ) 
,एक जन कवि थे। इनका , जन्म गर्ग ,मोत्रमे हुआ था। इनके पिताका 
१ बंदी, एछ १४४-४५ | 





३०४ हिन्द्री जन मक्तिनकाव्य भार कवि 
ताम मुद्दा था, काणी सागरो प्रद्यारिणी पत्रिव्य के खोज-विवरणने उत्रका सार 
मचक दिया हुआ है, जो उसीमें अंकित एप्प्दन्तएजा' की अन्तिम प्रभह्तिमे अस्त्य 
प्रमाणित ही जाता हैं । मलचको पूत का स्पष्ट कर्थ है मुलू का पुत्र । मब्ृल्का 
पत्र होनेके लिए एक मौर काली आउध्यक्तता थी। जअह्त्क भाऊके रचना 
काल्त्य सम्बन्ध है काशी नाय ते प्रदारिणो पत्रिका के सन्तादकोने उसको लदिदित 
कहा है। इस विपयमें कोई रुण्ण लेख अमीतक ग्गल्ृम नहीं हो सक्षा है। वेसे 
उनकी आहित्यवारकर्था एक ऐसे युटकेमने निवद्ध हैं, जिसका लेखन-काल सं० 
१७६३ हैं। अब तिसिवाथ रास सामको रचना लौर प्राप्त हुई हैं, दह जिस 
हि 


गठकेमें जे 35 *% उसका मु द्धद्‌ ० ्् समा ह्ष्का था हद 
बुटकंस सकालत हूं, उसका लेखद वि० स० १६९६ म समाप्व हम था। इन्द्र 
8 ४; भाड इससे पलट कल न भीतककी डे जॉमें दर्ज लन्भोप डी अब अनाओं झः 
है क्रभाऊइसस पद हा हुए हाथ | अम्रातकका खाजाम इसे हार रचचाझ-न 
क्वा पता लगा १ बआादित् ०दारकधघ 7 पावदतना द्ड्द्र्क पदन्‍तनच्जा है 
का पता लगा है * वादित्ण्वारकथा, पाव्दतवाथ कथा , एप्पदन्त-एजा और निमि- 
ई 
वित्यवार-कथ 
आह्त्यवार-कथा 
इ्स्‌ दइसरा नाम स विद्रत कधा है... 5, ््ज्क प्रम्परामे ++> ६०८ कथा 
इसका दूसरा नाम रविद्रत कथा भी हूँ। जँव-पर रव्द्रित कथ 


सम्बन्धी विपुरू भाहित्य हैं। वैसे यह हैं तो वतसे समन्वन्धित, किन्तु इसमें 


तप 


मसगवान पाइवनाथ कर व >> गयणचपरक्षों रस्तोंका संचय ०.2०. मम 
गवान्‌ पाइवंचाथक्री सक्ति ही अबाने हैं। गुणवरकों रत्तोंका संच्रय देनेवाके 
भगवान्‌ पान्वताधके झासनदेव और देवी, धरपेद्ध दवा पद्मावता हा 4 ! उन्हारय 


च्छ 


प्फे इणउसश गाया बरके सच ०2० ८80... करना पररे च्ष्या छौर रवि-वठ 
प्रेरणा गणवरके सब भाइयाने रविन्न्नवत करता हक्रारमस्,ध घन रु राव-बवृठ 

>> ६; कि ;> ब्ड.... न्द्स्कि घ्द्ा क्ररवाया ह। 
पूृजाके छिए उन्होंने एक विशज्ञार्व जैव मन्दिरका सि्माण करवाया । 


ई०६2.>< प्ञ्ञा + ॥> म्ग्ग्द "व 
सम सावन्द-परदञ्म हा प्रम्ख हे । 2 
है हक झट 


ड्ड्ड 
भ्द्ल 


भाठकी आदित्यवार कृथा' क्त्य घिक्क ० प्रिय परके लणकर बी २० 
भाठको आदत्यवार कथा वत्यविक लाकणिय हुई । जझपरद लणकरजाद 


मन्दिरके राटका सं० ८७ और बड़े मन्दिरके युटका से० ९९ में उच्तकी एक-एक 


हि ४ के नेक सम्दिरके % गधकोंमे नौ और टठोनक्ियगेके तीन गटन्तोंमे 
प्रति निवद्ध हु। बदीचन्चजाके सान्दरक ९ गृटकाम बार ठाखचिषिक ज्ञान गुटकात 
नि त्याँ लिखे 7 2५ 30222 वचीचन्दर्ज मेड ज2:ि+>---5 गदका ने 
पृथक-पथकऋ प्रद्तियाँ लिखी हुई है. | इन वद्ाचन्दजाक चॉन्दरका सुदका च० 
॥। ्श को >क्ड्ल्डन हे बे गया ड््ल तब 
१५४ सबसे पुराना लिखा हुआ है। वह उं० १७५९ मे छिखा गया था। दौर सब 
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“दारद नणी सेवा मन 'धरी, जा प्रसाद कवित्त ऊचरों, 
मूरप तें पंडित पद होई, ता क्यरणी सेवे सब कोई, 
छह दरसण मुषी मेडन साण ॥ 
वरह गल्गज़ सोती हार, गले पादी यो सोधनं सरीर 
कानां छुंडक रचने जडी, सीस सोगी मोत्या झछसले ॥ 
चरण नेवर रुण झुण करे, हँस चढी कर वीण लेह 
सुमरत्त बुधी सहाफल दुह, सारद नवणी कर वहु भाई ॥ 
पराश्चचाथ-कथा 
ह भी एक पद्च-ब्रद्ध काव्य है। इसमे भगवान्‌ पार्वनाथक्रा जीवन-चरित्र 
दिया हआ हूँ । यह जयपुरके बड़े मन्दिरके गृुटका चं० १६५ में निवद्ध हैँ । 
पुष्पदन्त-पूजा 
इस पूजाका उल्लेख 'काशों नागरी प्रचारिणी पत्रिक्रा' के पद्धहवे त्रेवाधिक 
विवरणके “879एथातवाड में, पृष्ठ ८९ पर हुआ है। सम्पादकोको इसकी 
प्रति किरावली, आगराके जँन मन्दिरसे प्राप्त हुई थी। इसमें ६७२ अनुष्टुप्‌ छन्द 
हैं। जनोके नौते तीर्थंकर पुष्पदन्तकी पूजा को गयीं है । इसका आदि और 
अन्त देखिए, 


आदि 
“अगर अवर घृप चन्दन पेवों सविजन छाय। 
सुर घग आनि कोठिग डाय मेरु सुब्शन ॥ 
धूप नालिकिर दाम पिता पूगी फछ दे आदि । 
चढ़ाइए जिन चरन आगे सोषक रऊूडत पादि 87 
अन्त 


“अजर अमर सोड जित्य सयो, सो जिनदेव समा को जया । 
दीन दीख्यों रच्चों पुरान, जोछी छुघि से कियो बखान ॥ 
हीन अधिक जो अछिस होय, ताहि सवारी गुनियर छाय्रे । 
उत्तम नगर वटिहुन घुर जानि, तहां कथा को सयो बधान ॥ 


नेसिनाथरास त 
हं एक उत्तम कृति हैं। इसमे १५८ पद्य हैं। सभी चोपाई छन्दर्मे लिखे 
गये है । इस दास का, नेपिनाथक्रों वैराग्य लेनेवादी घटनामे सम्बन्ध है। 
३९ 


३०६ हिन्दी जन भक्ति-ऋाव्य और कत्रि 


समुद्रविजयके द्वारपर बारात पहुँची । दुलहा थे नेमीश्वर, क्ृष्णके छोटे भाई । 
किन्तु द्वारपर वँधे असख्य जीवोशों विछाप करते देख, वे दीक्षा छेकर गिरनारपर 
तप करने चले गये। जीवोकों काटकर भोज्यपदार्थ बनाना था। नेमीब्वरके 
हृदयमे करुणा उपजी । ससारकी नि सारता स्पष्ट अलूक उठो। विना विवाह 
किये चले गये । किन्तु राजीमती क्या करें। इसका विश्वव्यापी विरह गरज 
उठा । उसको वेचेनी दुरूह थी । यह रास उसीको लेकर चला हैं । 


० 8 


वारात आ रहो हैं। दुलहिनकी उत्सुकताका क्या ठिकाना है। कहीसे उसने 
सुना है कि नेमीब्वरकों ऋंगार अधिक प्रिय है। राजपुत्रीको गार-साधनीकी 
कमी नही थी । उसने हाथोमे हीरो-जड़े कंगन पहने, गलेमे मोतियोकी माला 
धारण की, वेणीको फूलोसे सजाया । ललाटपर तिलक, नेत्रोमें काजल और मुखमें 
पान सुनोभित हो उठा । सजी राजुरूका चित्र है, 


“रूप अन्चगल णेमिकुमार, सुण राजमती कियो श्ंगार। 
कर कंकण बहु हीरा जड़यो, पहिरि हार गज मोती मन्‍्यों ॥ 
कुसुम-सीस वंधे बहुताय, तिछकु छिलाट न वर्णों जाय। 
नयणा कज्जरू स्रुखि तंबोछु, अंगि चढाइयो ऊंकुम रोल ॥ 
पहिरि पटोरे दक्षिण चीर, जणिकु सिदूरह मिलियों खीरू । 
चलणन्ह नेवर की झणकार, सब वर्ण तो होइ पसार ॥।7! 


जब राजुलने सुना कवि नेमीब्वर दीक्षा लेकर तप करने चले गये हैं, तो 
मूच्छित होकर गिर पडी । उसने दूसरा विवाह न किया । उस एकके विरहमे 
जीवन बिता दिया, जो न कभी आया, न आनेवारछा था । इस काव्यमे विरहके 
अतिरिक्त वीररसके छुटपुट दृश्य है। वे मूल प्रसगमे जडसे गये है। कथानक 
सबवकत है । अवान्तर कथाएँ मुख्य कथाकी सहायकके रूपमे प्रस्तुत हुई है। रममे 
प्रवाह है । आरम्भमे सरस्वतोकी वन्दना की गयी है । 


“सरस्वती माता बुद्धिहाता, करहु पुस्तक छेई। 
डर पहिरि हारू करि सिंगारू हस चढ़ी चर देई ॥ 
सेवत सुर-वर नवहि मुनिवर, छही दरसण तोहि । 
कवि जंपठ माड करि पसाड, छुद्धि फल मोहि ॥? 


यह रचना जैनमन्दिर पाटौडी जयपुरके गुठका न० ६५ में पृ० ६२९० से 
६३६३ पर अकित है। 


लैन सक्त कवि , जीवन और साहित्य ३०७ 


८१. लक्ष्मीवल्लभ ( १८वी शताव्दीका दूसरा पाद ) 


आप खरतरगच्छीय शाखाके उपाध्यक्ष लक्ष्मीकीतिजीके शिष्य थे। उनके 
लिए अमरकुमार-चरित्र-रास में वाणारसी छखमीकिरति गणी का प्रयोग हुआ 
हैं। इससे सिद्ध है कि वे बनारसके रहनेवाले थे । अवष्य ही दिद्वत्ताके क्षेत्रमे 
उनकी विज्येप ख्याति रही होगी । लक्ष्मीवल्लभने उन्हींके चरणोमे बैठकर अपनी 
शिक्षा-दोक्षा आरस्म की थी। कुछ ही समयमे वे व्युत्पन्त हो गये और उन्होने 
विपुल साहित्यका निर्माण किया । उतका हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती और 
संस्कृत चारो भापाओपर समानाधिकार था। सस्कृतमे निर्मित हुए उनके 
साहित्यसे यह प्रमाणित है कि वे उच्चकोटिके विद्वानू थे। 'कल्पसूत्र' और “उत्तरा- 
घ्ययत'की जिसने वृत्तियाँ लिखी है, वह कोई सावारण विद्वान्‌ नहीं हो सकता । 
'कालकाचार्य' तथा 'पंचकुमार कथा, कुमारसम्भव वृत्ति' ओर 'मात्रिकाक्ष रवर्मो- 
पदेश स्वोपज्ञवृत्ति' भी उन्हीकी संस्क्ृत ऋृतियाँ है । 

उनकी हिन्दी रचनाओपर गुजरातीका अधिक प्रभाव है। वेसे भाषा परि- 
मार्जित हैं, और उसमे संस्कृतके तत्मम शब्दोक्ना अधिक प्रयोग हुआ हूँ । 


चोवीस स्तवन 
यह स्तवन चौब्रीस तीर्थंकरोकी भक्तिसे सम्बन्धित हैं । इसकी दो प्रतियाँ 
अभय जैन पुस्तकालय वीकानेरमे मौजूद हैँ। पहली प्रति पीपासर गाँवमे 
सं० १७५५ माह बदी ४ को लिखी गयी थी। मगर दूसरीको किन्‍्ही सुखरत्न 
गणिने सं० १७९० फाल्गुन बदी ४ गुरुवारकों मुल्तानमें छिखा था। दोनो ही में 
चार-चार पन्‍ते है। यह एक सुक्तक काव्य हैं। पदोकी रचना राग-रागिनियोमे 
की गयी है । आदिका एक पद्य है, 
“आज सकल आनंद मिले, आज परम आनंदा । 
परम पुनीत जनस भयो, पेखे प्रथम जिनदा ४ 


१ उपाध्याय श्रो रऊूखमीकीरति जिष्य, ऊूखमिवल्लभ मति सारइ | 
छोपी करी बार ढाल करि, भवीयणनई उपगारइ।॥॥ 
रत्नहास चौपई, जैन गुजेरकविओओओ, खण्ड २, भाग ३, पृ० १०५४ ॥ 

२ खेम साख श्री खरतर गरच्छ भणी, 

वाणारसी लखमीकीरति गणि | 
लैन गुजरकविश्नो, खण्ड २, भाग ३, पृ० १२४७ | 
३ राजस्थानमें हिन्दीके दस्तलिखित भन्थोंकी खोज, भाग ४, ५० २२-२३ | 


३०८ हिन्दी जैन सक्ति-काव्य ओर कि 


फटे पल अज्ञान के, जागी ज्योति उदारा। 
अंतरजामी मे लख्यो, आातस अविकारा ॥ 
तू करता सुख संग को, वंछित फलदाता। 
और ठार गर राचे न ते, जे तुम संग रादा ॥ 
सकछ श्रनादि अनंत तू , मच भय ते न्यारा। 
समूरख साव न जाद हो, संत्न कूं न्‍यारा ॥ 
परमातस श्रतिविंत्र सी, जिन म्रति जाने। 
ते पूजित जिनराज छू, अनुभव रस मांने ॥7 
महावीर गोतस स्वामी छन्‍्द ह 
इसका निर्माण स० १७४१ से पहले ही हा गया था। इसमें ९६ पद्च है। सभी 
भगवान्‌ महावीर और उनके प्रमुख गणघर गौतमकी भव्तिसे युक्त हैं । इसको 
दी प्रतियोका उल्लेख श्री मोहनलाल दुलीचन्दजी देमाईने क्या है, वे क्रमश- 
सवत्‌ १७४१ और १७८५ की छिखी हुई है । उन्होने दोनोकी सूचना नाहठा 
संग्रहसे प्राप्त को थी । उसका आदि और भनन्‍्त देखिए, 
“वर दे तुंवरदायिनी, सरसप्ि करि सुप्रसाद । 
चांचु बीर जिणद्सुं, गौतम गणघरवाद ॥१॥ 
पाठक लक्ष्मोक्रीत्ति प्रगट, सुप्रसाद सरस्वतों तण । 
गौतसवाद निज शान सम, रखिक 'राज' इण चिथ सर्ण ॥९३॥ 


दृह्य बाचती 
श्री नाहठाजोने इसको दो प्रतियोका उल्लेख किया है, जो अभय जैन 
पुस्तकालयमें मौजूद हैं । पहली प्रतिको श्री हीरानन्द मुनिने सबत्‌ १७४१ पोस 
सुदी १ में लिखा था। दूसरो प्रति संवत्‌ १८२१ आचब्विन बंदी ७ को छिखी 
हुई है, जिसको भुवनविधभाक गणिक्के श्षिष्य फहदचन्दने छिखा था। उसका आदि 
भौर अन्त इस प्रकार हैं, 
“ऊं अक्षर अलख यति, घरूँ सदा दसु ध्यान । 
सुर नर सिद्ध साधक सुपरि, जाकु जपत जहांव ॥१॥ 
दोहा बावचनी करी, आतस परठिंद काज | 
पढत गरुणत वाचत लिसत, नर होदत कविराज ॥०८॥ 


जे फननीननन नल ननमक जे जनता जल ओन्‍न+- 5 


2१. जैन गुजरकविश्नो, खण्ट ?, भाग 8, पू० श्ध्‌ 


ऊँ 


२ राजस्थान रिन्दीके इसलिखित अन्वोंकी सोज, भाय ४, ए० ८६। 


जैन सक्त कवि : जीवन ओर साहित्य ३०५९ 


सवबेया बावनी 

इसमें ५८ सवये है। इसको रचना सवत्‌ १७३८ मगसिर खुदी ६ को हुई 
थी । इसकी एक प्रति सवत्‌ १७३८ मगसिर गुक्ला ६ की ही लिखी हुई मौजूद 
हैं, उसका उल्लेख श्रो मोहतऊाऊ दुलीचन्दजी देसाईने किया हैँ ।' 


नेमि-राजुल वारहमासा 
एक प्रीढ़ रचना हैं। सर्वयोमे लिखों गयी हैँ । कुल १४ पद्च हैँ। रचना 
भगवानके प्रति द्ाम्पत्यविषयक रतिका समर्थन करती हैं। इसकी एक प्रति अभय 
जैन प्रन्धालय बीकानेरम मौजूद हैं। इसके दो सव्वेये देखिए जो भाषा, भाव 
ओर शैली सभी दृष्टियोसे उत्तम कहें जा सकते है, 
“उसटी विकट घनघोर घटा चिहू ओरनि सोरनि सोर मचायों । 
चमके दिवयि दासिनति यासिनि कुंमय सासिनलि कु पिय को संग भायो | 
छित्र चातक पीड ही पीड़ लई, सई राज हरी श्ल॒ुई् देह छिपायों । 
तियाँ पै न पाई री प्रीतस की अछी, श्रावण आयो पे नेम न आयो ॥ 
ज्ञान के सिंधु अगाधथ महाकवि सेसर छीरूर नीर निव्रासो । 
है जु महाकवि यो ढ्नि राज से, सरो निसाकर को सो उजासो । 
ताते करूं घुध सुं यह चीनति, मेरी कहु करिया जनि हांसो। 
भापती छुध सू राज कहें यह, राजू नेमि को बारह सासो ॥१४॥ 


भावना-विछास 

इसकी रचना संबत्‌ १७२७ पौप बदी १० को हुई थी। इसमें जैनधर्म- 
सम्बन्धी बारह भावनाओंका आकर्षक टगसे वर्णन हुआ हैं । स्वेयोका यहाँपर 
भी प्रयोग किया गया हैं । यह रचना भूधरदासके “राजा राणा छत्रपतिसे भी 
अधिक रोचक है 

इसकी एक प्रति बीकानेरके अभय जैन ग्रच्याल्यमे मौजूद है । इसको मुनि 
हर्पसमुद्रने वापासरमे स० १७४१ आसोज १४ को लिखा था । सवबत्‌ १८५४ 


१ जैन गरुजेरकविश्रो, खण्ड २, भाग ३, पृ० १५४६-५० । 

२. द्वीप युगल मुत्रि शशि वरसि, जा दिन जन्मे पास । 
ता दित्त कीनी राज कवि, यह भावना विलास ॥५१॥ 
भावना विलास, राजस्थानमें हिन्दीऊके हस्तलिखित अन्योकी खोज, भाग ४, 
पु० श्र । 

8, बही, एछ १५२। 


३१० हिन्दी जन सक्ति-काब्य अर कवि 


आर ः मर का, जल ट 4 ः्ि का. हु आहत जप, पु 
और १८६८ में लिखो गयो प्रतियोक्ना उत्लेख जैन गुर्जरकविओं में हुआ है । 


इसका प्रारम्भिक स्वया इस भाँति हैं, 

“प्रणमि चरणयुग पास जिनराज़ जूृ के 

विधिन के चरण हैँ प्रण हें आस के 
ध्याद धरि श्रत॒ देवता को, 
ते सपूरत है सनोरथ ठाप्त के ॥ 
ज्ञान दग दावा गुरु बढ़े उपयारी मेरे, 
हिनकर जैसे ढीपे ज्ञान परकास के । 

इनके प्रसाद कचि राज सदा सुखकाज 
सदीय बनावत है सावना-विछास के ॥१॥7 


४. 5. 


दि दिलमा। 


) 
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चेतन-बत्तीसी 

इसमे ३२ पद्य है। इसकी रचना २० १७३९ में हुई थी। इसकी एक 
प्रति मनि होरानन्दने सं० १७४१ आसोज बदो ८ को लिखी थी, जो नाहटा 
संगम मौजूद हैं। एक दूमरी प्रति और है, जो सं० १८६८ में लिखी गयी थी। 

हाँ भ्रमाकुलित चेतवको चेतानेका प्रयास किया गया हँ--- 
“चेतन चेत रे मबसर मत चूके, सीख सखुणे तू साची । 
गाफिल हुई जो दाव गसायो, ते करलि बाजी सहु काची ॥१॥ 

उपदेश वत्तीसी 

इसमें भी ३२ पद्य हैं। आत्माको सम्बोधन कर उसको विक्षत पथसे मिरत 
करनेकी बात कही गयी है । दो पद्य इस प्रकार है, 

“आतमरास सयाणे तू झूझे सरस झ्ुछाना 

किसके माई किसके साई, किसके छोक छुगाई जी, 

तू न किसी का को नही ठेरा, आपो आप सहाई ॥१॥ 

इस काया पाया का छाहा, सुकृत कसाई कीज जी 

राज कहे उपदेश बत्तीसी, सदयुरू सोख सुणाज जी | 





१. जैन सुर्जेरकविश्नों, खए्ड २, भाग 3, पृ० १२४६ । 
सुवच एह अमीरस सरिखा, पडित श्रवणे पीसी 
सत्तरहुस गुणयालँ सवत, बोले राज वतीसी ॥3 रण द 


चेतन वत्तीसी, जैन गुजरकविश्नों, खण्ड 7, भाग ३, पृष्ठ १२५० । 
३ वही, एष्ठ १२५० | 
वही, पृष्ठ वही । 


जन मक्त कद्ि ; जीवन और साहिध्य ३११ 
बी है आह 
दयाच्तरा छन्द्र 


इसमें ३९ पद्च है। इसमें भगवान्‌ पाश्वनाथकोी भक्तिका उल्ठेख है । इसकी 
एक प्रतिकों पालणप्रमं श्री तेजचिजय गणिने मं० १९०१ पौस सदी ११ को 
लिखा था| इसमे 'त्रिभ्नंगी' छन्दोका प्रयोग किया गया हैं ।' प्रारस्भमे ही देवी 
सरस्वतीकी वन्दना हैं । 
“सुबचन सूंपों सारदा, मया करो मुझ साथ 
तो सुप्रसन सुचचनतणी, तुमणा न होवे काच ॥ 
कालछीदास सरिखा क्रिया, रंक थकि कविराज 
महेर कार माता झुणे, निज सुत जाणी निवाज ॥7' 
अन्य रचनाएँ 
उपर्यवत कृतियोके अतिरिक्त इनको अन्य रचनाएँ भी उपलब्ध हैं। 'अभ्यं- 
करत्रीमती चोपई, 'अमरकुमार रास, 3विक्रमादित्यपंचदण्डचोपई”, 'रत्नहास 
चौपई”, 'कवित्व बावनी', 'छप्पय बावनी, भरत बाहुबडी मिडाल छन्द', 'बीका- 


भेर चौबीसदा-स्तवन', शतकत्रयटवा,, और स्तवनादिका नाम श्रो अगरचन्दजी 
ताहटाने गिनाया हैं । 


अठारहवी शताब्दीका दूसरा पाद ही उनके साहित्यका निर्माणकाल माना 
जा सकता है। वे इस जताब्दीके महत्त्वपूर्ण साहित्यकार थे । 


८२. विनोदीलाल ( वि० सं० १७५० ) 


विनोदीराल साहिजादपुरके रहनेवाले थे। उसको शाहजहाँदपुर भी कहते है । 
गायद इस नगरकी स्थापना बादशाह जगाहजहाँके नामपर हुई थी । यह गंगाके 
किनारेपर वसा हुआ एक्र रमणीक स्थान था। उसकी प्रणसा करते हुए कविने 
लिखा है, “कोणल देशके मध्यम 'शाहिजादपुर' नामका एक नगर हैं। वह 
गंगाके कितारे बसा हुआ अपनी छटामें अनुपम है। उसकी तुलना अन्य कोई 
नगर नही कर सकता | उसमे बडे-बडें महाजन ओर श्रावक रहते हैं। सभी 
अपने-अपने धर्ममे लोन है । श्रावकोका जैन धर्ममे दृढ श्रद्धान है। वहाँ भगवान्‌ 
जिनेन्द्रके तीन चित्र-विचित्र चैत्यालय हैं, जिनमे विविध प्रकारसे धर्मध्यान होता 
ही रहता है । उस नगरमे यतियो और ब्रतियोका अत्यधिक आदर-सम्मान होता 





१. वही, पृष्ठ १२श४। 
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जैन भक्त कयि ; जीवन औौर साहित्य ३९३ 


सपनेको होन और दीन कहा है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे वस्तवमें 
चैसे थें। उस समय भगवानूके समक्ष अपनी लबुताके प्रदर्शनक्ा यह ही ढग था । 
महात्मा तुलसीदासते भी ऐसा ही किया हैं । 


विनोदीलार भगवान नेमीब्चरके परम-भवत थे। उनवा अधिकाण साहित्य 
नेमिनाथके चरणों ही समरवित हुआ हैं । विवाह द्वारसे छोटते नेमीश्वर और 
विलाय करती राजुरछ, उन्हें वहुत हो पसन्द्र है। राजुलके वारहमासोमे शंगार भौर 
भक्तिका समन्वय हुआ हैँ 


राजुल भगवद्दिपयक अनुरागवा सरम निदर्शन हैं। उसमे जैसे जील और 
सौन्दर्यक्ों सेजोया गया, अपग्रतिम है। केवल नेमीब्वर ही नहीं, अन्य तीर्थकरोकी 
भक्तिमे भी विनोदीछाछने बहत कुछ लिखा है। “चतुविद्धति जिन स्तवन स्वया” 
इसका दृष्टान्त हैं। इससे अतिरिक्त 'नोका वन्ध, 'प्रमात जयमारू, 'फूलमाल 
पच्चीची' और 'रत्तमाल' सरसभकक्‍्निके प्रतीक हैं। भगवान्‌ ऋषभदेवकी भक्तिके 
कारण हो उन्होने 'भापा-मक्तामर' की रचना की थी। वह संस्कृतके प्रसिद्ध स्तोत्र 
भवतामर की छायाएर बना हैँ। किन्तु उसकी भाषा-गली मौलिक है । मूल कविके 
भावोम व्याघात नहीं आा पाया उसकी विशेषता हैं | श्रीपाल विनोद 
भी ऐसा ही एक दानुवाद हैं। विनोदीलालकों जन्मसे ही भवत हृदय मिला था। 
उनकी कृतियोत्रे तस्मबताका भाव सर्वत्र पाया जाता है। प्रसादगुण उनकी 
विनेपता है । 
नेसि-राजुछ बारहमासा 
यह बहुत पहले ही दारहमामा-सम्र ह में प्रकाशित हो चका है । साहित्य- 
में वारहमासों का प्रचकछत बहुत पुराना हैँ । उसका प्रारम्भ छोक-गीतोसे मानना 
चाहिए । भारतके प्रत्येक भागकी जन-भापामें बारहमासे प्रचलित हैं। भाव भी 
सबके मिलते-जुलते हैं। मानव-मन किभो भी देश और कालका हो, सदेव एक 
रहा है। मनुष्पके इस सामान्य मनकों छेकर चलतनेवाला साहित्य ही अमर हो 
सका, अव्शिष्ट तो काछके थपेडोकों न सहकर मर गया । व्गरहमासे उसी अमर 
साहित्यका प्रतिनिधित्व करते है । 
हिन्दीके अच्य बारहमासोंमें विरहिणीका अपना दु ख तो दिखाया गया है, 
किल्‍्तु दरस्थ पतिके दु खका उसे ध्यान हो नही हैँ, जायसीकी नाममतीका जाडा 
व रुईस भी नहीं जाता, तो वह पत्तिकों बुना चाहती है, किन्तु वह यह नही 


[६] 02 


१ देखिए 
0७० 


जन पुस्तक मवन, कलकत्ताते प्रकाशित, वारहमासा। समग्मह, १० २७-३० । 


३१४ हिन्दी जैन भक्ति-काव्य और कवि 


सोचती कि ऐसे जाडेमे प्रवासी पतिका क्या हार होगा। विनोदी लालकी नायिका- 
को पतिका अधिक ध्यान हैँ, अपना नहीं, पशणुओकों करुण दशाऊों देखकर नेमीस्वर 
विवाह-दवारसे वापस लौट गये। किस्तु राजुलने उन्हींकोी अपना पति माना । 
हु उनके पास गयी, और कहा कि है पिय ! सावनमे व्रत मत छो । जब घनधोर 
घटाएँ घिरेंगी, मोर शोर मचार्यंगें, कोकिल कुहकेगी, दामिनी दमकेगी और पुर- 
वाईके झोके चलेंगे, तो तुम्हारा तप-तेज क्षण-मात्रमे नष्ट हो जायेगा, 
“विया सावन मे श्रत छीजै नहीं, घन घोर घटा जुर आवेगी । 
चहुं श्रोर ते मोर छु शोर करे, चन कोकिल कुहक सुनाबेगी ॥ 
पिय रन ऑँधेरी में सूझे नहीं, कछु दासन दसक डरावेगी । 
पुरवाई की झक सहोगे नहीं, छिन में तप तेज छुड़ाचेगी ॥४॥ 
नेमिनाथकों यह मालूम था कि सावनकी प्रकृति उतनी भयावह नहीं हो 
सकती जितना कि प्रवरकू यमराज स्वय है, जो प्रत्येकके लिए अनिवार्य रूपसे 
जाता है। सावनकी प्रकृति तेमिताथमे साहस और वीरताका संचार करती है, 
“या जिय को कोई न राखनहार, कहो क्रिसकी शरणागत जेये । 
काछ बली सबसो जग में, तिह सों निशिवासर देख इंरये ॥ 
इंड नरेंद्र धरेंद्र सब, जम आन पर तब बांध चलेये । 
यातें कहा डर सावन का सुन, राज॒छ चित्त को यों समुझये ॥५॥ 
पौपके माहमे घना जाडा पडता हैं। सीडमे भी शीत नहीं जाती । उस 
समय राजुरुकों अपनी चिन्ता नहीं, वह पियकी बात ही सोचती हैँ कि जन्न उन्हें 
गीत लगेगा तो क्या भोढेगे ? पत्तोकी 'बुवनी” तो पर्याप्त न होगी । इस ऋतुमें 
ही कामदेव अपनी सेना लेकर आक्रमण करता है, उनका शरीर कोमल है, कैसे 
मुकाबला करेगे। भारतीय नारीकोी पतिके युख-दु खकी चिन्तामे जो सात््विकता है, 
“पिय पोष में जाड़ो परगी घनो, बिन सौंड़ के शीत कैसे सर हो । 
कहा ओढोंगे शीत रंगे जबही, किधो पावन की घुवनी धर हो || 
तुम्हरो प्रश्चु जी तन कोमछ हैं, कैसे काम की फौजन सो लर हो । 
जब जावेगी ज्ञीत तरंग सब्रे, तब देखत ही तिनकों डर हो ॥: ७० 
किन्तु नेमीव्वरका विचार हूँ कि ठण्डी हवाके झोके इस शरीरका कुछ भी 
नहीं विगाड सकते । जरीरका विगाड तो विविध कर्मोके आलवसे होता हैं, राग- 
हेपसे होता है, इच्द्रियोकी वच्यतामे होता है और 'पर' को 'स्व' माननेसे होता 
हैं। जिसने 'स्व॒का विचार कर छिया हैं, वह वनमे रहे या घरमे, डूब नहीं 
सकता । इस भाँति पौपकी सर्दी नेमीश्वरफ़ो नही सता पाती और न कामदेव ही 
आक्रमण कर पाता हैं, 
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“आखब शोय जहाँ पर शोसित, शीत छू अरु पीन झकोर । 
इत्रिय पांच पस्तार जहा तहां, राग रोप ते नातो हि जोर ॥ 
आठ मदासद साते रहे, पर #ब्य को देख जहाँ चित दौर । 
जे। पर आप विचार न राजुल, तो शृद्द आपते आपही बार ॥१७॥” 
जेठका माह छगनेपर बहुत भवधिक गरमी पटेगी, लू लगेगी और जलूती धूपमे 
बरे-बट़े पर्वत भी बह जायेंगे । उस समय त्तो पक्षी और पतंगे तक अपने-अपने 
घरमे ही रहना पसन्द करेंगे। भूख और प्याससे शरीर सूख जायेगा। ऐसी 
दशाम पत्तिका महाकव्नत कैसे निभ पायेगा । राजुल चाहती है कि उसका पति इन 
कष्टोको न भोगें। उसका मन प्रियके सुसने तस्मय है। उसे कामकी प्यास नहीं, 
पतिक हित्तको चिन्ता हैं, 
“धर्म की बात तो सॉँची है नाथ, पे जेठ से केसे घर्म रहगो। 
लह च्े सरवान कमान ज्यों, घाम परे गिरमेरु बढेगो। 
पक्षी पतंग सर्व उर हैं, अपने घर को सब्र कोई चहैँगो। 
भूस-तृपा अति देह दे तब, ऐसो सहाद्नत क्‍यों निबहेँगो ॥२७॥।”! 
जेठकोी ऐसी भोप्म दोपहरीस नेमीण्वरकों किचित्मात् भी भय नही है | उनको 
मालूम हैँ कि नर-सव-दुर्लस है, और उसमें भी श्रावकन्योनि । भतः भव दशलक्षण 
बौर सोलह भावनाओवाला जिन-धर्म पाछ लेना चाहिए। उसीसे इस जीवका 
कल्याण हो सकता हैं। जेठ नेमीब्वरके भयकों नहीं, अपितु बीतरागी भावों 
जगाता हू। 
“दुलम हैं नर को भव राजुछ, दुलेम श्रावक योनि उमारी । 
छुलूस धर्म जु है दशलूच्छन, दुलूस पोडश भावना भारी । 
छुल म श्री जिनराज को सारग, दुरूस है शिवसुन्दर नारी । 
यह सव छुलम जान तवें, जब दुलम है सन्यास की तेय्यारी ॥१प्या” 
विरहफे दु खमे आनन्ददायक वस्तुएं भी दु ख देनेवाली हो जाती है। कातिक- 
का महीना हैँ, सब स्त्रियाँ घर सजा रही है । भाँति-भाँतिके चित्रोकी रचना कर 
मगलरू-गीत गाती हैं। पियको बुलाकर नये-नये म्युगार करती हैं। और दीवाछी- 
के दीपक जलाते हुए तो जैसे उनका हर्प ही फूटा पडता है। किन्तु इस सबको 
देखकर राजुलडका जी तरसकर रह जाता हैं। सबके पति घर आ गये किन्तु 
राजुलका नही आया। फिर भी वह “विछुरी मोरि जोरी' कहकर झुरती नही 
और न अपने सिरमे छार मेलती है । देखिए, 
“'विय कातिक मे मन केसे रहे, जब सासिनि भौन सजावेगी । 
रचि चित्र विचित्र सुरग सववे, घर ही घर सगल गावेगी । 
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पिय्न लूतत चारि सिगार किय्रे, अपनी पिय देर छु ल्यवगी । 
पिय वारहिवार बरे दियरा, जियरा तुमरा तरसावेगी ॥$ ०) 
यहाँ पिवक्नों तरसानेकी ओटमें राजुलका तरमवा हो ध्वनित हो रहा हैं । 
किन्तु नेमिताथ कार्तिकके इस साज-शुंगारसे विचलितत होनेवाले जीव नहीं हैं । 
उन्होंने आत्मा और शरोरके भेदको समझ लिया हैँ । यह प्रसत्तता गरीरनसे सस्व- 
न्वित है, भ ही | कलिवारमे वह हो इबता हैं जो जड और चेतनके भेंद- 


को नहीं समझता । जंसे हंस दूधको पी लेता है, और जलको देता हैं, बसे 
ही जब यह जीत्र समझेगा, तव नही वह परमात्माचण आत्माकों समझ सकेगा | 
' तो जियर हरसे खुद राहुल, जो वन को अपनी कर जाने । 
छुदगल मिन्‍त हैं सिन्‍त से तन, छांड़ि सनोत्थ आन समाने । 
बूडेंगो सोंई कलिधार से, जड़ चेतन को जो एक प्रसाने । 
हंस पियें पय मिन्‍न कर जल, सो परसातस आतस ज्ञान ॥१ १४१ 
लेसि-व्याह 


यह एक छोटा-सा खण्ड-काव्य हैं। इसमें नेम्तिनाथक्नं विद्वहकी कथा हूँ । 
नेमिताथके पिताका ताम समुद्रविलय और साँका नाम शिवदेवी था। इनका जन्म 
सीराष्ट्रान्तर्गत द्रारावती में हुआ थ्य । यह यादववशी राजकुमार थे। कृष्ण और बलछ- 
भद्र इन्ह्रीके व्यन बडे भाई थे। नेमिकुमार वचयनसे ही गवितिसम्पत्न औौर 
घर्मात्मा थे। इनका विवाह झूवागरढ़के राजा उम्रसेनकी कन्या राजुलके साथ 
भतिश्चित हुआ । बारात पहुँची । अगवानवीके उपरान्त दीकाके किए जाते समय 
अनेक पणुओको बँबे और चीत्कार करते देखा। उस कश्ण-क्रन्दनको चुनकर उनको 
वेराग्य उत्पन्न हुआ और वे तुरन्त हो वीतरागी दोक्षा ले मिरिनारपर तप करने 
चले गये। मंगछगीत उक्र गये, शहनाइवयाँ शान्‍्त हो गयी । माँ-वापने राजुछूको 
हुत समझावा, किन्तु उसने अन्यको पति छुननेसे स्पष्ट इतकार करे दिया। वह भी 


नेमीव्वरकी ही अनगामिनी बनी । 
विनोदीछाल चित्र उपस्थित करनेमे अनुपम थे । दुलहा नेमीब्बर विव्ाहके 


लिए जा रहे हैं । सिरपर मौर रखा है, और हाथोमे ककुणक्ली डोरी कसक्नर 
बाँध दा गयी हूँ । कानोमे छुण्डक झलऊ रहे हैं, और भालपर रोंछो विराजमान 
है । वक्ष छपर पट तियोके हारकी तो औओघभा ही न्यारी हैं । देखिए, 

“मार घर सिर 


ट के कर कक्रण बाघ 5ई कस डोरी | 
कुडल काचन मे झछके अति साल में ल्पछ विराजञन्न रोरी। 
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१. इचका इललिखित प्रति, जैन सिउान्त भवन, आरा में मे।जूड हे । 
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मातिन की छड़ शोमित है छवि देखि के वनिता सब गोरी । 
छाल बिनोदी के साहिब के सुख देखन को दुनियां उठ दोरी ॥ 
ऐसा प्रतीत होता है जैसे विनोदोके साहवकों देखनेके लिए दुनिया आज भी 
उठकर दोडी चली भा रही हैं। 'उठ दोरो' में देखनेकी ऐसी व्याकुछता है, जो 
देखते ही बनती हैं । 
पशुओके करुण-क्र्दनकों सुनकर नेसिकुमार उदास हो गये। उनके 
हृदयमें जीव साचका कल्याण करनेकी भावरा उदित हुईं। किन्तु इसके लिए 
असीम आत्मिक वलकी आवश्यकता थी । उसे सम्पन्न किये बिना दूसरोका कल्याण 
केसे हो सकता है। एतदर्थ ही वे गिरिनार॒पर तप करने चले गये । उस समयका 
दृद्य देखिए, 
“नेम उदास सये जब से कर जोड़ के सिद्ध का नाम लियो है । 
अम्बर भूषण द्वार दिये सिर मोर उतार के डार दियो है ॥ 
रूप धरी सुनि का जबहा तबहीं चढ़ि के गरिरिनारि गयो है। 
छाल विनोदी के साहिब ने तहां पांच महाबत योग छयों है. ॥ 
उद्यासीनताक्नी लहरके आते हो उन्होने हाथ जोडकर भगवान्‌ पिद्धको 
नमस्कार किया, जैसे सानो उनकी कृपासे ही यह उत्तम भाव उत्प्त हुमा हो । 
वस्वाभूषण उतार फेके ओर वह मोर भी घराशायी हो गया, जो विवाहका प्रतीक 
था। मुनिक्ता रूप घारण कर पच महात्रत ले लिये | 
“वर द्वारसे ही तो छोट गया, भाँवरें तो नही पडने पायी, अत राजुरूको 
अन्य पति चुननेका अधिकार है ।”- माता पित्ताके ऐसा कहते ही राजुलकी भौ 
कुचित ही उठी । उसने फटकारते हुए कहा 
काहे न बात सम्हाल कहों तुम जावबत हो यह बात सलो हैं । 
गाछियां काढ़त हो! हमकों सुनो तात सछी चुम जीम चली है ॥ 
में सबको तुम तुल्य गिनो तुम जानत ना यह वात रकी है । 
या सब से पति नेसप्रभू वह छाऊ विनोदी को नाथ बछी है ॥? 
माँ-बापको फटकारना कोई अच्छी बात नही है । वे जो कुछ भी कई रहे 
थे, अपनी समझसे तो भलेकी ही कह रहे थे। किन्तु राजुल भी क्या करें, उसे 
दुख था कि उसीके माँ-वाप, उसे जानकर भो व जान पाये | उन्हें अपनी पुत्रीके 
साधारण भोग-जन्य सुखका ही ध्यान था । किन्तु राजुलने तो विवाहकों पवित्र- 
बन्दन माना था, भोगका सहारा नहीं। सनमें एक बार जिसे पत्ति मान लिया 
जीवन-भर वह ही रहेगा । पति कुछ भी करें। नारीके इस पावन आदर्शपर 


३१८ टिन्दी जन सब्फ-काब्य और कब्र 


&५. 


इमीको वहे घर्मकरे लिए छोटे वर्मको न्‍्योछावर कर देनेकी बात ऊही है । 5 
पृण कपल घटित हात्ता हू । 


राजुलरू-पच्चीसी 
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अनेक्ानेक नण्डारोम इसकी प्रतियाँ मोौजद है । बीका 
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कालयमें जो प्रति है, वह वि० सं० १७८२ मगसिर बदी ६ को छ्िस्री हुई हैं । 
जयपृरकके ग्यीवन्द्जीके दिगम्बर जैत मन्दिरके गुटका नम्बर १६१ में इसकी जो 
प्रति निवद्ध है, वह वि०ण स० 7१७९३ की लिछी हुई है। जबपुन्के ही ठोडियोके 
दिगम्ब्र जन मन्दिरमें वेप्टन नम्बर १९९ में बची हुई 'राजुल-पच्चीसी! दि० स० 
१७६९ की लिखों हुई हूँ । श्री मन्दिर जी कूचरा सेठ, डिल्लीके भास्व्रभण्डा 
वेप्टन व० ३०४मे इसकी एक प्रति मौजूद है। इस काव्यमें नेमिनाथ और राजुल 
भावमय चित्र अकित है । 
नेमजी रखता 

इसके प्रति बोकाने रके अभय जैन पुस्तकाल्यमे मौजूद हू । इसकी भाषा- 
पर उदू-फारसीफा अधिक अभाव हैं जन्द, विलन्दरसीस, फुरमाया, खुसदिल 
आदि बद्दोका प्रयोग हुआ हैं । इसमें नेमीश्वरके विद्राह्मर्थ आनेसे लेकर राजलके 


स्त्रीलिगकों छेदकर स्वर्य जाने तककी विविध बातें हैँ । मक्‍तक छन्दोंमे ही सथव 
क्रहा गया हूं। अब इस रचनामे मवतक और खण्दकाब्य दोनो ही का 
आनन्द सन्निद्ित हैं। गीतावछीकी भाँति उसमें मक्तकता है और क्ष्याका प्रवाह 
भो । बावि अन्त देखिए, 
आदि 
'समझ्ुद्विजय का फरजंद ब्याहने की आपने नेसनाथ खूब वनरा कहाया हैं 
चखत विलंदसीस सेहरा विराजता हैं, जादोंराय पंजकोटि जान खूब लाया हैं ॥ 


यानवर देखिक महरत्रान हुआ आप, इनको खास करो येही फरमाया है । 
जाना है जिहान का ठगय है विनोदो छाऊू, गिरनार जाय सन्ति सी चित छाया है 
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अन्त 

“गिरनेरगढ़ सुहाया, सुख दिल पसंद आया तहाँ जोग चित छाद्र तन कहाँ गया है। 
शुभ ध्यान चित दीनन्‍्हा नवकार मंत्र लीन्हा, परहेज कर्म किया है ॥ 
स्त्रीलिंग छेद कीन्हा पुछिंग पद छीन्हा ससद रहे स्वर्ग पहुंची ललितांग पद सया है। 


॥.+ कई $! 


खुस रेखते बनाये छाछ व्िनोदी गाय अनुसाफ दप ढाते, राजुल का भया है ॥”? 


अभाव जयमाल 

इसे 'मगल प्रभातों और निमिनाथजीका मगर भी कहते हैं । इमकी रचना 
वि० सं० १७४४ में हुई थी । इसकी एक प्रति जयपुरके ठोलियोके जैन 
मन्दिरके एक पाठसग्रहमे निवद्ध हैं। इसकी एक दूसरी प्रति पचायती दिगम्बर 
जैन मन्दिर दिल्लीमें मौजद है। इसमे भगवान्‌ नेमिनाथकी भक्तिम कतिपय मुक्तक 
पद्योका निर्माण हुआ है । सभी भव्तिसे ओतप्रोत हैं । प्रातःकालू उठकर उनका 
उच्चारण करनेसे शुभ-गति मिलती है । 

चतुर्विशति जिन म्तवन सबंयादि 

इसकी प्रति वि० सं० १८३९ भाद्रपद कृष्णा ततीया शुक्रवारकी लिखी 
हुई वीकामेरके अभय जैन ग्रन्थालयमें मौजद है । यह श्रावक वेणीप्रसादके वाँचने- 
के लिए लिखी गयी थी। इसमें कुछ ७१ पद्म है और सभी सबंया है । इसके 
प्रारम्भके ८-९ पद्म आदिनाथके, फिर नतवकार, १९ भावना और पादरव॑ताथके 
सबंये है । पद्माक्त ४७ से आगे प्रत्येक छन्‍्दमे एक-एक तीर्थंकरकी क्रमणः स्तुति 
है । प्रथम तीर्थकर आदिनाथकी बन्दना करते हुए भक्त कहता हैं, 

“जाके चरणारविन्द पूजित सुरिंद इंद देवन के बरुन्ढ चंद सोमा अति भारी है । 
जाके नख पर रवि कोटिन किरण बारे मुख देखे कामदेव सोभा छविह्ारी है ॥ 
जाकी देह उत्तम है दर्पन-सी देखियन अपनों सरझूप मर सात की विचारी है । 
कहत विनोदीछाछ सन वचन तिहुकाल ऐसे नामिनंदन रू वढना हमारी है ॥”” 


फूछ माल पच्चीसी 
जैसा कि इसके नाममे स्पष्ट है, इसमे कुल २५ पद्च हैं। दोहा, छप्पय और 
नाराच छन्दोका प्रयोग किया गया हैं। इसका प्रकाशन बहूद महावीर कीर्तन 
नास्की पस्तकमे हो चुका हैं। विपय भक्तिसे सम्बन्बित है। तीर्थंकर नेमिनाथके 
१ राजस्थानमें टिन्दीके दललिखित प्रन्थोंकी खोज, भाग ४, उठयपुर, पृष्ठ शृश८ । 
>, बृहद्‌ महावीर कीतन, श्री दिगम्वर जैन पुस्तकालय, महावीरजी, जयपुर जनवरी 
१६४३ ई०, पृष्ठ २१६-२१६ | 


३२० हिन्दी जैन सक्कि-काब्य और ऋति 


॥००५) को 


चरणों इन्द्रने उत्माहूर्वक एड फूडमाडा सप्रवित की, जिसे इन्द्राणीने भिन्‍ल- 
भिन्‍न प्रकरारके पृष्य, मोती और मणि-सराणिक्योंसे मुथा था। उस माछाक़ी भोगा 
देखिए 

घुगन्व पुष्य वेलि कन्द केवकी मंगाय के। 


न 


चमसलि चम्प सेबती जुदी गुही जु छायके ॥ 
गुलाव कंज छाइची सब्र सुगन्‍्ध जाति के । 
खुसालती महाप्रमोद ले अनेक भांति के ॥०॥ 
सुबर्णंवार पाह बीच सोति छाल काइया । 
सुद्दीर पन्‍न नीछ पीत पद्म जोंति छाइया ॥ 
शर्ची रची विचित्र भांति चित्त दे बनाइ हैं । 
सु इन्द्र ने डछाह सो जिनेन्द्र को चढाइ हैं ॥६॥7 
तरह माला अमूल्य हो गयो थी। उसे थचीने गुबा, इच्धने चढ़ाया और 
भगवानूक्रा स्पर्थ पाकर वह स्वयं भी पवित्र हो गयो थी। उसे प्राप्त करनेके लिए 
विभिन्‍न देशोसे विभिन्‍न जातियोके लोग आये। उनमें साधारण थे और बत्ताघारण 
भो, गरीब थे और माछदार भी, कंजूस थे और दिलदार भी तथा सामनन्‍्त थे भौर 
राजा-महाराजा भी । सभी मालछाको लेनेके छिए अधिक्से अधिक मूल्य देना चाहते 
थे, किन्तु छुछ कंजूस विस्फारित नेन्रोंसे यह देख रहे थे, कि थे छोग एक छोटी-सी 
मालाको लेनेंके लिए असीम घन क्यो लुटाये दे रहें है । उस अवसरपर मानव 
विविध भावोका एक छोटा-सा | खिए हे 
“रु अग्रवाल वोलिये जु माल मोहि दीजिये । 
दिनार देठ्े एक छक्ष सु गिनाय लीजिये ॥ 
सण्डेजदाल वोंलिया हु दीय छास देडगो । 
सु बाटि के तमोछ में भिनेन्द्रसाल लेडयो ॥१६॥ 
फक्रितेंक छोग आइके खड़े ते हाथ जोरि के । 
क्ितेक भुप देखिके चछे हु बाग मोरिके ॥ 
क्ितिक सूम यों महें जु केस लक्षिद्वेत हो। 
छुटाय मारू आपनो सु फूल मार छेत हो ॥२०॥ 
इस भक्तिके अवसरपर अनेक श्राविकाएँ जब अपने उदास भावोऊों रोकने- 


में असमर्थ हो गयी, तो नृत्य कर उठो और उनकी प्रत्येक थिरकनमे भवितिका 
उद्देलन था । मृढंग-तालोके साथ-साथ सुकण्ठोसे मंगछ-गोत भी फूट उठे 
“कई अधीन श्राविका जिनेन्द्र को वधावहीं | 
बजे 


; 
|! 


खुक्ण्ड राग सा खड़ा जुसाल गसावहीं ॥ 
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कई सुदृत्य को करे नें अनेक मावही। 
कई खदग ताछ पे सु अग को फिरावही ॥२१॥” 
वीतरागकी माला खरीदनेके लिए भक्तिकी आवश्यकता हैं। गुरु महाराजने 
धोपणा की कि माला उसीको मिलेगी, जो अधिकसे अधिक जिनेन्द्रभवितका 
परिचय देगा । भक्‍त वह है; जो जिनेन्द्र यक्ष ओर विम्बप्रतिष्ठा करवाकर संघ 
चलानेका श्रेय प्राप्त करेगा, 
“कह गुरु उदार घो सु यों न माल पाइये । 
कराइये जिनेन्द्र-यक्ष विबहू सराइये ॥ 
चलाइये जु सघजात संघही कहाइये । 
तब्रे भनेक पुण्य सो अ्रमोल माल पाइये ॥२२॥ 
सवोधि सर्व गोटि सो गुरु उतार के रई । 
बुलाय के जिनेन्द्र मा सघराय को दई ॥ 
अनेक हष सो करे जिनेन्द्र तिकक पाइये | 
सुमाछ श्री जिनेन्द्र की विनोदिकाक गाइये ॥२श॥ 
भक्तामर स्तोत्र कथा ओर भक्तामर चरित 
'भ्कक्‍तामर स्तोत्र कथा का निर्माण वि० स० १७४७ सावन सुदी २ को हुआ। 
यह रचना पद्यमे न होकर हिन्दी-गद्यम है। इसकी एक प्रत्ति वि० सं० १९४७ की 
लिखी हुई, जयपुरके ठोलियोके जैन मन्दिरमे विराजमान हैं। वि० सं० १९०९ 
की लिखी हुई हस्तलिखित प्रतिको सूचना काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके 
वि० स० २००६ के हस्तलिखित ग्रन्थोकी खोजके परिगिष्टमे अकित है। इस 
विवरणके सम्पादकोका विचार हैँ कि वह एक उत्तम कृति हैँ । किन्तु वह गद्य- 
में न होकर पद्मयमे है, और इसका नाम भी “भक्‍तामरचरित? दिया हुआ हैं। एक 
'भकतामरचरिताका उल्लेख काशी नागरी प्रचारिणी सभाके बारहवें त्रेवाषिक 
विवरणमे हुआ हैं । उसकी प्रति वाराबकोके जेन मन्दिरसे प्राप्त हुई थी । इसपर 
भी निर्माणकाल वि० सं० १७४७ पडा हुआ है । इसमें दोहा, अडिल्ल, कुण्डलिया 
और सोरठा आदि छत्दोका प्रयोग किया गया हैं ते इसके अन्तम कवि और उसके 
समयका भी सक्षिप्त परिचय दिया है ॥ 


१. काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाका वारटवॉ त्रेवापिंक हिन्दी ग्रन्‍्थोंकी खोजका 
विवरण, परिशिष्ट २, पृष्ठ १५७४ । 
२ दोहा छद अडिल्ल वनायों । 
कहु कुडलिया सोरठा लायो || 
४१ 


३२२ हिन्हीं जेंच सक्ति-काब्य ओर कवि 
अन्य रचनाएँ 

पंच कल्याणक कथा'की प्रति दिल्‍्लीके पंचायतों दि० जैन मन्दिस्में 
मौजूद है । नौका वन्ध' तामकोी रचना जयपुरके प० लृणकरजीके भन्दिरमे गुटका 
ने १०३ में नित्रद्ध हैं। सुमत्ति-क्गुमतिकी जखड़ी जबपुरके वद्रे मन्दिस्के वेप्टन 
न० २१३४ में बँवी रखी हैं। इसपर लेखनकाल सं० १७८९ पडा है । वितोदी- 
लालने 'सम्यक्त्व कौमुदी की रचना वि० सं० १७४९ में की थी। 'विष्णुकुमार- 
मुनिकथा' और “श्रोपाल विनोद कथा' दोनों हो विनोदीलाछकी क्ृतियाँ है । वे 
नया मन्दिर दित्लीके गास्त्रभण्डारमे मौजूद है । श्रीपाल विनोद की रचना वि०स॑० 
१७५०० में हुई थी पटुकर्मोपदेश रत्नमालाकी रचना वि० सं० १८१८ में 
हुई । इसकी प्रति अछनेरा ( आगरा )में मोजूद हैं। यह भनुष्टुप्‌ छन्दोमे लिखा 
गया है। 


८३. बिहारीदास (बि० सं० १७०८ ) 


पण्डित विहारीदास छागरेके रहनेवाले थे। उनकी गणना उत्तम कोटिके 
ठिद्वानोमें वी जाती थी। जैन हिन्दी सवित-साहित्यके प्रमिद्ध कवि द्यानतराय 
उन्हीके शिष्य थे। उन्होने अनेक स्थानोपर अपने गुरुका नामोल्लेख किया है । 
उतस्त समय आगरेंमें दो ही विद्वान थे, पं० मानसिंह जौहरी, जिनकी 'सैली' चलती 
थी और पण्डित विह्ारीदास । 
». विहारोदास कवि भी थे और उन्होने सर्वत्ष विहारी' का प्रयोग किया है | 
कही-कही अपनेको विहारीलारू भी छिखा है, किन्तु ये सतसैयाकार' से स्पष्ट 
रीत्या पृथरू है । वैसे भी विहारी अथवा विहारोछाल नामके कई कवि हुए है । 
उनमें-से एक तो कायस्थ थे, जो भोरछाके रहमेवाले थे। उनका रचनाकाल स० 
१८१० माना जाता हैं । दूसरे वे थे जिनका उल्लेख काशी नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका के द्वितीय त्रवापिक रिपोर्टंसे हुव्य हैं। इन्होने सं० १८२० में 'नखशिख 


सवत्‌ सब्रह से सैत्ताल । 
सावन सुदी दुतिया रविवार ॥ 


देखिए ब॒टी | 
१. काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाका हिन्दौके हस्तलिखित अन्योंका परद्रइवा जैवा विंक 
विवरण | 


>, मिश्रवन्धु विनोद, भाग २, ए० ७०७। 
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रामचन्द्रजो की रचना की थी । तीसरे वे है जिन्होंने १८१५ में 'हरढोल चरित्र 
लिखा था । चौथे प्रसिद्ध योगी हरिरामदासके मुख्य विष्य थे। हरिरामदासके 
स्वर्गारोहणके उपरान्त वे उनकी गहीके जधिकारी भी हुए | उन्होंने 'नीसाणी' 
नामकी एक प्रौढ़ रचनाका निर्माण किया था; जो सबत्‌ १८३५ के वादकी कृति 
है । अर्थात्‌ ये सव उन्मोसवी शतावब्दोके कवि थे । 

पण्डित विहारीदासका रचवाकाल अठारहवी शताब्दीका पूर्वार्द माना जा 
सकता है। श्री द्यानतरायक्ा जैनवर्मकी ओर झुकाव स० १७४६ में पण्डित 
विहारोदासकी प्रेरणासे हो हआ था । बर्थात्‌ इस समय तक वे विद्वत्ता-जन्य 
ख्याति प्राप्त कर चुके थे। भत यह निश्चित है कि उनका जन्म अठारहवी 
शताब्दीके प्रारम्भमे हुआ होगा । 

विहारीदासने 'सम्बोष पंचासिका , जखडो, 'जिनेन्द्र स्तुति' ओर वध्यरतों'का 
निर्माण किया था। ऐसा प्रतीत होता हैं कि द्याननराय उन्हीके विक्रसित 
स्पथे। 
सस्बोध पंचासिक्ता 

इसका दूसरा नाम अक्षर वावनी' हुैँ। इसकी एक हस्तलिखित प्रति बि० सं० 
१८३२ की लिखी हुई दि० जैन मन्दिर बडौतके वेष्टन न० २७२ गुटका न० 
५ में पृ० ३६-४० पर निबरद्ध है। इसके अन्तमे कृत्तिका रचनाकाल वि० स० 
१७५८ कात्तिक वदी १३ दिया हुआ हैं। इससे यह भी स्विद्ध हैं कि बिहारी- 
दास आगरेके रहनेवाले थे । जयपुरके वधीचन्दजीके मन्दिरप्रे विराजमान गृटका 
न० १२८ में भी इसकी एक श्रति संकलित हूँ । श्री दि० जैन मन्दिर कूँचा सेठ, 
दिल्‍लोके वेष्डन चं० ३११ में इसकी एक हस्तलिखित प्रति मौजूद हैं। उसको 
लिसावट उत्तम हैं । उसपर भी रचना स० १७५८ ही दिया हुआ हूँ । 

इस क्ृतिमे ५० पद्य हैं। विविष ढाछामे इसकी रचना की गयी है। प्रारम्भ- 
कविने 'ऊकार में बसे पच परम पदकी वन्दनता करके अपनी छघुता प्रदर्शित 
दर 
“ऊँकार मंआर पंच परम पद चसत हैं । 
तीन मवन में सार बर्दों सन बच काय के ॥१॥ 


१ काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिफाकी १६०५ की खोज रिपोट । 

२, डॉ० मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी भाषा और साहित्य, पृ० 3०४ । 
३ परिडत ग्रेमीकृषत हिन्दी जैन साहित्यका इतिहासे, पृ० ४८ । 

४ ये उद्दरण बडौतवाली हस्तलिखित प्रतिसे लिये गये है । 


2 से! 


(48 


|| 


कक 


हि । 


३२४ हिन्दी जन भक्ति-काब्य और कवि 


अक्षर स्यान न मोहि छद॒ भेद समझ नहीं। 
बुध थोरी कीस होथ भापा अक्षर बावनी ॥२॥ 


कविका कथन हैं कि नरभव प्राप्त करना अत्यधिक कठिन हैं। उसे व्यर्थ 
नहीं खोना चाहिए । यदि वह खो गया तो समृद्रम राईकी भाँति फिर प्राप्त च 
होगा । केवल पछत्ताना ही हाथ रह जायेगा, 


“आतम कठिन उपाय पाय नरभव क्यों ते । 
राई उठधि ससानी फिर हुढ नहीं पाइये ॥१॥ 
इ विधि नर्सव को पाय विष सुप सारस । 
सो सठ अम्गत पोय हाराहल विप आचरे ॥४॥। 
ईंइवर भाप यह नरसव मति पोव बृथा । 
फिर न मिले यह देह पछवाओ बहु होयगो ॥ण।॥।” 


जीवकी सावधान करते हुए कविने लिखा हैँ कि तूने विपयोमें भपता मन 
लगा रखा है, आत्माका हित नही करता। थोड़े-से सुखके लिए तू भवसमुद्रमे 

गया है | पाप-छूहर तुझे कष्ट देती है । अत धर्महूपी जहाज़ पकडकर, सुख- 
पूर्वक इस भवसमुद्रसे पार हो जाओ, 


“जो तू विषयीन सो रूग्यों मन साई रे 
आतम हित नही हो ही चेत मन भाई रे ॥२३॥ 
दृक सुध की समवठधि परो सन साई रे । 
पाप लहर दुप देहि चेत सन साई रे ॥ 
पकरे धर्म जिहाज ज्यों मन साईं रे । 
सुपस्यों पार करें हि चेत मन साई रे ॥२४॥” 
घर्मसे प्रेरित होकर जो जिनेन्द्रकी पूजा करता हैं, जिनेचद्धक चरणोमे चित्त 
लगाता है, उसे मनवाछित फल मिलता हैं। जिनेंन्द्रके द्वारा बताये गये शिवमार्ग- 


को जो थोडा भी जाव पाता है और अन्तमें समाधिमरण करता है, उसे चत॒र्रतिका 
दुःख नही भागना पडता । 


“छाम्रि धरम जिन पूजिये, सांच कहयो सब कोइ । 
चित्त प्रभु चरन रूग्राइयो, तब मन वांछित फल होइ ॥2३॥। 
सिर सारग जिन मसापियो, किंचित जाणो कोड । 
अति समाहि मरण कर चड गह हुप नहिं दाह ॥४४॥॥ 
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जखड़ी 
विगत पृष्ठोपर यह लिखा जा चुका हैं कि जेन भक्ति-साहित्यमे जखडियोकी 
परम्परा पुरानी है। हिन्दीके कवि भी लिखते रहे हैं । रूपचन्द, दोलतराम, 
भूषरदास, रामकृष्ण ओर जिनदासको जखडियाँ तो वहत ही प्रमिद्ध है। 'जखड़ी - 
को हिन्दीका स्तोत्र कह सकते है । विहारीदासने भी एक जखडीका निर्माण किया 
घा। उसमें ३६ पद्म है। उसकी एक प्रति जयपुरके ठोलियोके दिगम्वर जेब 
मन्दिरमे वेप्टन नं० ४८ में सुरक्षित हैं। इसमें कुछ ४ पन्ने है । इसकी एक दूसरी 
प्रति जयपुरके ही बड़े मन्दिरके गुटका नं० ८० में सकलित हैं। इस प्रतिपर 
रचना-नसवत्‌ १७५६ पडा हुआ हैं। इसका बर्थ हैं कि 'जखडी', सम्बोध-पचा- 
सिक्कासे दो वर्ष पर्व बन चुकी थी । 
जखडीमे तीर्यक्षेत्री, अक्नत्रिम चैत्यों, कत्पवक्षो, घवल-जयघवलल और 
आचायोकी वन्दना को गयी हैँ । कतिपय पद्च इस प्रकार हैं, 
“शिखरी देश के मध्य विराज सम्मेदाचर बंदों जी । 
कम कार्टि निर्वाण पहुच्या बीस जिनेइपर बंढों जी ॥ 
जम्बू झालमलोी चृक्ष चदा चत्य ब्रक्ष सब चंढों जी । 
रजत गिरि कुछाचल बदों कंचन गिरि सब बंदों जी । 
गरिहत सिद्ध सूर उपाध्याय साथ सकल पद वदी जी । 
जो सुमरथ्ा सो भवद्धि तिरथा मेटो कर्म कुफंदा जी ॥ 
जिनेन्द्र-स्तुति 
यह रचना वबृहज्जिनवाणी सग्रह' ( पृ० १२६ ) में प्रकाशित हो चुकी है । 
इसमें भगवान्‌ जिनेन्द्रके स्तुति-परक भावोका प्रकाशन हुआ हैं। भवत कवि 
भगवान्‌के उस रूपपर रीक्षा है, जिममें वस्त्राभूषणका आडम्वर नहीं, अपितु 
मुद्रासे बान्ति विसर रही है और दृष्टि नासाके अग्र भागपर स्थित है। भगवानके 
चरण कमल-जैसे हैं | उनके नखोसे करोडो सूर्योकी प्रभा निकल रही हैं। उनपर 
देवेन्द्र, नाग भौर नरेन्द्रोकी मुकुट-मणियाँ झुक रहो है, 
“बस्त्रामरण बिन झ्ान्त सुठा, सकल सुर तर मन हर | 
नासाग्रदष्टि विकारवर्जित, निरखि छवि संकट हर ॥ 
ठुम चरण पंकन नख प्रसा, नम कोटिसूय प्रभा धर । 
देवेन्द्र नाग नरेन्द्र नमत सु, सुकुद सणि झुति विस्तरे ॥ 


२, ये पद्च ठोलियोके मन्डिखाली प्रतिके श्राधारपर दिये गये हू । 


आओ 


हिन्दी जेन भक्छि-काव्य और कवि 


डे 


हि 
न 
ल्‍्पो१ 


भावानक्ती ओना केवछ बाह्य नहीं है, उनका अन्त. भो असाधारण खूपसे 
लस रहा हैं। उनकी जाप छूमानेसे पाप-समूद नप्ठ हो जातें हैं, और उनका 
ध्यान करनेसे शिव-बल प्राप्त हो जाता है । यह जीव बुराइयोमें फंसकर संसार*- 
के बद्दे-वड़े दु खोको सहन करता रहा हैं, उसे सुख तो सरसोके समान भी सहो 
मिला । भगवानकी भक्तिसे ही उस युख मिल सकता है । 
“अंदर बहिर इत्यादि छक्ष्मी, तुम असाधारण रूस | 
छुम ज्ञाप पापकलाप नासे, ध्याचते शिवथलर छमे ॥ 
सेय कुदम कुबोध अन्त, चिर अ्रस्यो सब वच सब | 
ख सहे सत्र श्रकार गिरि सम, सुख न सपप सम कत्र ॥7 
समारके जीव विपय-कपायोम निमस्त है। जो चेत जाता हें, वह ही 
इस भवममुद्रको तिर जाता हैं। अपनी विगत करनीपर पण्चात्ताप करना ही 
ल्िव-प्की ओर बढना हैं। यह पब्चात्ताप ही जीवको भगवानके चरणोमें ले 
जादा है कौर भक्‍तके अन्त-करणस थह ही लहर उठती हैँ कि “हे भगवन्‌ ! 
मुझे आपकी भवितके जतिरिक्त और कुछ भी वैभव नही चाहिए ।7 एतत्‌ सम्बन्धी 
शक पंच हु, 
..._ “परचाह दाह दहयों रूदा, कवहे न सान्यखुबा चख्यों । 
अनुभत्र अपूरव स्वादु बिन नित, विषय रस चारो भख्यों ॥ 
अब बसो सो उर में सदा प्रकुु, तुम चरण सेवक रहो ! 
बर सक्ति अति इंद् होहु मरे अन्य विभव नहीं चहो ॥ ७ ॥ 
अक्‍लकों यह पर्ण विन्वास हैं कि भगवानकी गरणमें जानेसे जन्म-मरणके 
कष्टोस छुटकारा मिलछ जायेगा, 
“झगल सखझूपी देव उत्तम, नुस भरण्य जिनेश जी । 
नुम श्रवम तारण अधथम, मम रूसि सेट जन्म कलेत्य जी ॥! 


हः रे 


आरती 
बहारीदापकी लिखी हुई एक सरस बआारतों जयपुरके छावोके मन्दिरमे 
विराजमान गुब्का न० ४० के पु० ४ पर अकित हैं। आन्तों आतमदेवा' को 
को गयी हैं । 
“करों आरती आतमदेवा 
युण परजाय अनंत असेचा ॥ 
जाम सव जग वह जग माहीं 
वसत जगठ में जग समा नाही || 
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ब्रह्मा विष्णु महेइवर ध्यावें 

साधु सकल जिह के गुण गायें ॥ 
बिन जाने जिय चिर मन डोले 

जिंहि जाने छिन सिवपट खोले ।। 
ब्रती अनब्नती विध व्योहारा 

सो तिहुकाल करस सो न्यारा ॥ 
गुरु शिष्य उसमय वचन करि कहिये 

चचनानीत दला तिस लहिये ॥ 
सुपर सेद को खेद न छेढा 

भाप आप में आप निवेदा॥ 
सी परमातस पद सुख दाता 

होह बिहारोदास विख्याता ॥7? 


८४. किशनसिह ( चि० सं० १७६३ ) 


इनके वितामह सिंगही कल्याण रामपुरके रहनेवाले थे । उनका वंश खण्डेल- 
वाल और गोत्र पाटणी था। किसी तीर्थ-यात्राकें छिए सघ निकलवानेके कारण 
उन्हे 'सघी' कहा जाने छगा था। 'सिगहो' उसीका बिगड़ा हुआ रूप है। आज 
भी ऐसोके वशधरोकी 'सधई जू” कहते हैं। सिगही कल्याण अनेकानेक गुणोके 
निधान थे, अत. उत्तका यश भी बहु बडा था। भगवान्‌ जिनेन्धका पूजन और 
जिन-श्रुतका अध्ययन उनका नित्य-नैमित्तिक कर्म था । दान भी बहुत देते थे ।' 
उनके दो पुत्र थे - सुखदेव ओर आनन्दसिह । भगवान्‌ जिनेन्द्रके पदोकी वन्दनासे 
सुखदेवके तीच 'सुननन्‍्द' उत्पन्त हुए थान, मान और किशन । किशन ही किशन- 
सिंह बने । क्षेत्र विषाकी कर्म'के उदयसे वे 'निजपुरको छोडकर सागानेरमे 





१ खडेलीवाल वस विसालू नागरचाल देसथिय । 
रामापुरवास देवनिवास घर्मप्रकास प्रगटकिय ॥ 
संगहीकल्याणं सबगुण जाण गोत्र पाटणी सुजसलिय । 
पूजाजिनराय श्रुतगुरुपायं नमै सकति निज दाम दिय ॥१॥ 
त्रेपनक्रियाकोश, प्रशस्ति, प्रशस्तिसभह, जयपुर, १६५०, पृ० २२० । 
२ तसु सुत दुय एवं गृरुमुखदेवं छहुरो आ्ंदर्सिह सुणौ । 
सुखदेव युनदन जिनगरवंदन थान मान किसनेस सुणौ ॥ 


हिन्द्री जन भक्ति-काव्य भौर कवि 
रहने लगे ठे । उत्त समय वहाँ राजा सवाई जबसिहका राज्य था। सब प्रजा 
सुखी और वन-वान्यसे पूर्ण थीं। किननासिहका जीवन भी सुखमय था। उनका 
बधिकाण समय नगवान्‌ जिनेद्की भक्ति और साहिस्य-रचतामें व्यतीत होता 
था। उन्होंने जो कुछ छित्ता, हिन्दीमे ही छिखा। उनके हृदयमे जो कुछ थाः 
यवान्‌ जिनेन्द्रक चरणोमे ही समपित हुआ | वे एक भक्त कवि थे, जिनकी 


पण्चित नाथरामजी श्रमीने उनकी केवल तीन रचनाओंका उल्लेख क्रिय 
था : क्रियाकोश, “भद्नव्ाहचरित्र' और 'राजिभोजनकथा !' अब राजस्थामके 
झास्व-मण्डारोमे उनकी छग वय २० रचनाबओका पता लवगा हैं। उनमें-से अधिकाश 
जैन-भव्तिसे सम्बन्धित हूँ 


क्रिया-कोश 





हर ल्‍एॉ 


केन्नु कविताकी दष्टिसे सावारण हैं । कुछ भक्निसम्बन्दी 


हे # 


“समवसरन रूक्ष्मी सहित, चद्धसान लिनराग्र 

नमी विदुध बंदित चरन, सविजन को सुपढाय ॥ 

वृषम आदि जिन जादि है, पारश को तेईस । 

सन बच काया पद पद्म; वंदों करि धरि सीस ॥ 
की । ह 
पद की ॥ शा 
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१, छोत्र विषाकी कर्म उदे जब आईवा, निजपर तजि के सांगानेरि वसाईया । 
तह जिन धर्म प्रसादि गर्में दिन घुत लहों, सावर्मीजनमाने दे हिंत गही ॥ 
हिन्द्री जन साहित्यकरा डतिद्यस, ए० ८६ । 
३ सबरहसे संबत चौरासियाज़ भादों मान 
वर्षारितिब्वेत तिथि पुन्या रविवार हैँ 


पनक्तिवाकास 


त्रपनक्िवाकांस, एसन्ति, प्रशास्विससत, ए० सम । 


जैन भक्त कवि * जीवन और साहित्य ३२५९ 


“नम्मों सकरूू परमातमा, रहित अठारह दोष । 
छियालिस गुन प्रमुष जे, हें अनंत गुन कोष ॥ 
जआाचारज उवाय गुरु, साधु त्रिविध निरप्नन्थ । 
भवि जगवासी जननि को, दरसाचे सिच पंथ ॥” 


भद्गबाहु चरित 

इसकी एक प्रति नया मन्दिर दिल्लीके शास्त्रभण्डारमे मौजूद हैं। इसमें ३६ 
पृष्ठ है । यह प्रति वि० सं० १९२९ की लिखी हुई है । इसकी रचना हिन्दी-पच्यमे 
हुई थी । दूसरी प्रति जयपुरके ही ठोलियोके दिगम्बर जैन मन्दिरके वेष्टन न० 
७८ में बेंघी रखी है । इसमे ३५ पृष्ठ हैं। इसपर रचनाकाल सं० १७८३ पडा 
हुआ हैं । इसी मन्दिरके गुटका न० २५ में भी “भद्रवाहुचरित' सकलित हैं। यह 
एक नवीन प्रति हैं और इसपर रचनासंवत्‌ १७८३ पडा है, जिसका समर्थन 
उसकी अन्तिम प्रशस्तिसे होता है । इसमें आचार्य भद्रवाहुका चरित्र अकित हूँ । 
भद्रवाहु अन्तिम श्रुतकेवली थे औौर उनको भक्तिम विपुल साहित्यका निर्माण 
होता रहा है, उन्हीमे-से एक प्रस्तुत रचना भी है। इसका आधार आचार्य रत्न- 
नन्दिके द्वारा विरचित संस्कृतके “भद्रवाहु चरित को बताया गया हैं। किशन्सिह- 
के भद्रवाहु चरित में भाव और भाषा दोनो ही उत्तम कोटिके है । आदिका एक 
पद देखिए, 


“क्ेबछ बोध प्रकास रवि उदे होत सखि साल । 
जग जन अन्तर तसम सकल छेद्ो दीन दयारू || 
सनम॒ति नाम जु पाइयौ जेसे सनमति देव । 
मोकी सनमति दीजिए नमो ब्रिविध करि सेव ॥” 

१. नया मन्दिर दिल्लीके “अ २६! पर निवद्ध “सद्गवाहु चरित' देखिए । 
२. संबत सतरह से असी उपरि और है तीन । 
माघ कृष्ण कुज अष्टमी ग्रन्थ समापत कौन ॥२०॥ 
गुब्का न० २५, मन्डिर ठोलियान, जयपुर । 
३. मूल-प्रन्थ कर्ता भये रतन नन्दि सु जानि । 
तापरि भाषा प्रहरि कीनी मती परमान ॥ १॥ 
किसन सिंह विनती करे, लखि कविता की रीति । 
वह चरित भाषा कियो, वालबोघ घरि प्रीति ॥१७॥ 
वही, प्रशरिति । 
डर 


रा #. ऋ। के श्री 322 
8326 इन्दी पैन भक्ति-काइ्य और कवि 
कर, 
शात्रि-भोजन-कथा 


इसको नामबी कथा भी कहते हैं। टसओी एक प्रति प्रचाचती मन्दिर 
दित्लीके हस्तलिखिन ग्रन्योमें मौजूद है । इसमें २८ एप्ठ है । इसपर रचनासवत्त 
७७३ पटा हुआ है । इसकी दूसरे प्रति 'नागथी बचा के नामसे जयपुरके 
न्दर्के वेप्टन न० ६०८ में निव्ट है। उसके आगे भी रचना- 
सवत्‌ १७७३ हो दिया दुआ हैँ । पण्टित साथूरामजी प्रेमीने किसी प्रतिद 
रचनाकाल निर्धारित किया है। टसकी एक प्रति आमेरके 
स्त्रभण्डारमे रखी है । इससे कुल २६ प्रष्ठ हैं, जिनपर ४१५ पद्य अक्ति हैं | 
पू कथाका आरम्भिक पद्चय इस प्रकार हैं 
“सम्मोसरण सोमा सहित जगत पूज्य मिनराज । 
नमो त्रिविध भवदधिन का तरण विरुद्र जिहाज ॥ 
जिन म्ुस अबुन खरो, स्याट्राद सत्र सोय । 
ता स्व॒र लुति की भाव घरि, नर्मों सकद मंद खोद्र का 
वावनी 
इसको एक प्रति जयपुरके बढ़े मन्दिरके वेप्टन नें० १२६७ में निबद्ध है । 
इनमें कुल १८ पृष्ठ हैं। इसपर रचनाकार सं० १७६३ पड़ा है । अगरचन्दजी 
नाहदाने बावनियोका एक छोटा-सा संकलन, राजम्थानमें हिन्दीके हस्तछिसित 
ग्रन्योकी खोज, भाग चनुर्थ ( पृष्ठ ८३ ) पर दिया है, जिसमें किशनकी बावनी 
सी है। यह प्रति बीकानेरके 'अमय जैन ग्रन्वाल्य' में मौजूद है । इसपर रचना- 
सबत्‌ विजयदशमी १७६७ पड़ा हैं। उसका आदि मगछाचरण देखिए, 
“ऊंकार अपर अपार झब्रिकार अज्ञ 
अजरजु हैं डदार, दाद्रलु हुब्न को । 
ऋऊंभर ते कीट परजत जग जंतु ठाके 
अनर का जामा बहुनामा सामी संत को ! 
१. धनेकान्त वर्ष ४, किरण 5, ७, 9० ४६३ | 
7? हिन्दी जेब साज-त्वका इतिहासे, ए० ६६५ | 
३. सिरि श्विघराज लोका गछ प्रिरताज, 
आज तिन की कृपा जू ऊविताई पाई पाठली । 
सग्त सतर सतसटठे विजैदसमी की 


ग्रन्थ की समापत् भई हैं मनभावतन्ती ॥ 
श्रभय जैन अन्धालयकी प्रति | 


वैत सक्त कवि ; जोबन ओर साहित्य 


ही 
हि 


चिंता को हरनहार चिता को करनहार, 
पोषन सरनदार किसन अनंत को | 
अत कहे अंत दिन राखे को अनंत बिन, 
ताके त्तत अत को भरोसो सगवद् को ॥$॥ 

आदिनाथजीका पद 

इसकी रचना वि० स० १७७१ में हुई थी। यह प्रथम तोर्थंकर भगवान्‌ 
आदिनाथकी भक्‍क्तिम निर्मित हआ हैं। इसकी प्रति जयपुरके दि० जेन मन्दिर 
बधीचन्दजीके शास्नभण्डारमे गृटका नं० (६१ में सकलित हैं। यह लिपि मया- 
चन्द गगवालने रोध्नडोमे की घी । 
चतन-गीत 

यह गीत अपने चेतनको शिक्षा देनेसे सम्बन्धित हैं। चेतन अभ्रममे फंसकरर 
सचाईको भूल गया हूँ । यह गीत उपर्युक्त मन्दिरके हो गृटका न० ५१ में निबद्ध 
है । यह गुटका स० १८२३ कार्तिक बदी ७ का छिखा हुआ हैं । 

कविका कथन है कि यह चेतन गुणवान्‌ होते हुए भी अपनेको भूल गया है, 
जागृत नही होता । वह चतुर होते हुए भी इस सप्चारमे सुख मान रहा हैं । वह 
अव-श्रमणकी बात विस्मृत कर चुका है-- 

“तुम सूते काल अनादि के जागो जागो जी चेतन ग्रुणबान । 

होजी सुथ सानत संपतार में इह ठाम्यो जी तुस कोण सयाण । 
हु भूछि गये मच भ्रमण को क्रिन सोवो जी पुरब॒रू बाता ॥”? 

आत्मतत्वकों न जाननेके कारण यह जीब चारो गतियोमे श्रमण करता है । 
चह ठगिनों कुमतिके चकक्ररमे फंस जाता हैं और उसका अनादिकाल व्यर्थ ही बीत्त 
जाता हैं, 
। जी इह विधि चहुं गति में अम्यो 
ब्रेन आठस तवत््त तकी पदचानि। 
जी काल अनादि ग़ुमाइयो 
कुमति उगोरी के ववमानी | 
विनती * 

इस विनतीका निर्माण तोर्थकरकी मक्तिमे किया भग्रा है। इसकी प्रति 
उपर्युक्त मन्दिरके ही वेष्टन च० १०१५ में मौजूद है । उसमें केवछ एक पण्ठ है । 
उसपर रचना और लेखनकाल कुछ नहीं दिया है । 
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इन्होंने कुछ पदोकी भी रचना की थी । इनके ऊंतिपय पद द्विं० थैन मस्दिंद 
बडौतके पदसग्रहक्ी हस्तलिखित प्रतिमें, कुछ पद अतिद्यय क्षेत्र, महावीरणीके एक 
प्राचीन गुटकेमे ओर कतिपय जयपुरके वधीचन्दजीके मन्दिर्के गुटका नं० १५८ 
में सकल्त हैं । 
उन्होंने एक पदमें मध्यकालोन जैन सन्तोको भाँति ही कहा कि हृदयकों शद्ध 
किये विना भगवान्‌के नामोच्चारण और तीर्थयात्राओंसे भी कुछ नहीं होता, 
“जिन आपकूं जोया नहीं, तन मन दू पोज्या नहीं । 
मन सै कु धोया नहीं, अगुल किया तो क्या हुआ ॥।टेक।। 
लारूच करें दिलदाम को, पासति कर घद कास की | 
हिरदे नहीं सुद्धू रास की, हरि हरि कहया तो क्या हुथा ॥ 
कृता हुआ घन मारूदा, धधा कर जज्ञालदा । 
हिरदा हुआ च्यंमारूदा, कासी गया तो क्‍या हुआ ॥ 
एक-दूसरे पदमे विशुद्ध भक्तकी भाँति ही कविने कहा कि जिनकी आँखे भगवान्‌ 
जिनेन्द्रसे छय गयी, वे उनके बिना रह नहीं सकते । जिनेन्द्रके देखनेपर ही उन्हें 
सुख मिलता है । बिना देखे वे व्याकुछ हो उठते हैं । एक भक्‍तमे भगवान्‌कों 
निरन्तर देखते रहनेकी ऐसी अदम्य प्यास होती है, जो कभी बुझती ही नही, 
“छागि गईं ये अँखियों जिन बिन रक्ली हु न जाय ॥ 
जब देषे तब ही सुख उपजे बिन देख्या उकलाय। 
मिदत इदे रो सूर्य उदय तें मिथ्या तिमिर मिटाय ॥ 
इन्द्र सरीसा तृप्त न हुवा छोचन सहस बनाय | 
चिरम आँख अब है मेरे कवच छू वहहूँ बनाय ॥ 
असुसच रस उपज्यों अब सेरे झानद उरन समाय। 
ढास किसन ऐसे प्रभु पाये छकखि लखि ध्यान रूसाय ॥ 


पुण्याश्रवकथाकोश 


ह एक महत्त्वपूर्ण कृति है, जिसको रचना वि० स० १७७३ में हुई थी। 

इसका सकलन जयपुरके वधीचन्दजीके मन्दिरके गुटका न० ३८ में किया गया हे 

है छुटका स० १८२३ में लिखा गया था। इसमे जैन-भक्तोकी पद्च-बद्ध 
कथाएँ हैं । 


१ जवपुरके मन्दिर वधीचन्दका पदसभझद् ४६२, पत्र १८५ । 


जैन भच्ध कवि $ जीवन और साहित्य शेशे३े 


चतुर्विशति जिनस्तुति 
यह स्तुति उपर्यक्त मन्दिरके ही गठका न० १०२ वेष्टन न १९०९ मे 
अकित हैं। भगवान्‌ पार्ब्वनाथकरी स्तुतिमे रचा गया एक छप्पय देखिए 
“अदवसेन जूप पिता देवि चांमा सुमाता। 
हरित काय नव हाथ वरघस्त आयु विष्याता 
चाणारसी सु जन्म वश इश्बाकु संझारी 
छछिन सरप जु वनन्‍्यो प्रश्चु उपसर्ग निवारी 
राणचर जु भये ठग ग्यान धर कोस पॉच समवादि सनि । 
श्रीपाइव नाथ बंदों सटा कसठ सान चनद॒व श्रगनि ॥२८॥ 
क्िशिनसिहजीने भक्तिसम्बन्धी अनेक गोत ओर स्तुतियोंकी रचना की हैँ । 
इनका सकलन उपयुक्त मन्दिरके ही गुटका नं० ५०२ में किया हुआ मौजूद है । 
इस गुठकेमें २०२ पृष्ठ है, जिनमे-से पृष्ठ ५५ तक तो किशनसिहका ही रचा हुआ 
'अद्रवाहुचरित्त भाषा” छिखा है, ओर अवशिष्टपर उनकी भक्तिसस्वन्धी छोटो- 
छोटो रचनाएँ निवद्ध हैँ । वे इस प्रकार हैं, 
श्रावक्त मुनि गुण वर्णन गीत,” चौबीस दण्डक' ( सं० १७६४ ), 'णमोकार 
रास! ( १७६० ), जिनभक्तति गीत, गुरुमक्ति गीत,” “चेतन लोरी*, 'निर्वाण- 
काण्ड भाषा ( सं० १७८३, सम्रामपुर ) इसी गुटकेमे उनकी 'एकावलो ब्रत कथा” 
और लव्व्रि विधान कथाएँ भी सकलित हैँ । 'लब्धि-विवान कथा की रचना स॒० 
१७८२ में आगरेंमें हुई थी । 


८५ खुगालचन्द काला ( वि० सं० १७७३ ) 


खुशालचन्दका जन्म सागानेरमें हुआ था । उनके पिताका नाम सुन्दर और 
माताका नाम अभिवा था। मूलसघी पण्डित लक्ष्मीदास उन्तके गुरु थे। उन्हे 
चन्द्रके समान ख्याति प्राप्त हुई थी। उनके पास विशद ज्ञान था, जिसका 


१. यह स्तुति वि० स० १७६६ वेशाख कृष्णा त्रयोदशी सोमवारके दिन पूर्ण हुईं थी 
रेसा इस स्तुतिके 3२वें पद्मसे स्पष्ट है। यह इस स्तुत्िका अन्तिम पत्र है । 

२ और सुणौ आगे मन छाय, में सुन्दर को नंद सुभाय । 

सिंह तिया अभिवा मम माय, ताहि कूंखि में उपजू आय । 

चद खुशाल कहे सब छोक, भाषा कीनी सुणत असोक ॥ 


अत कथाकोश, प्रशस्ति, प्रशस्तिसग्रह, पए० २५७ । 


३३४ टिन्दी लैन अफि-काब्य भर कवि 
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शिक्षा-यहणके उपरान्त ही वे जहानाबादसे आकर जयभमिहवपुरा 
नामके महत्देमं रहने लगे थे। दिल्लीका ही नाम जहाँनाबांद था। उस समय 
वहाँ सेठ सुलानन्दजी नाह बहुत प्रसिद्ध थे। उनके घरमें रहनेबाले गोऊुलचन्द 
नामके जाती पुरुषकी प्रेरणासे ही श्री खुशालचन्दने हरिवय पुराण का पद्चानुवाद 
किया था। कठिकी अधिकाश रचनाएँ जयनिहपुरामें रहकर ही बनी । कमी 
कभी सागानेर भी बाते रहते थे । उनकी जाति खण्डेडवाल थी। 
खुशालचन्दने 'हरिवंशपुराण' ( ब्रि० स० १३८० ), 'उत्तरपराण [ वि०्गँ० 
१९ ), अन्पक्रुमारचरित्रि , ययोवरचरित्र' (वि० म० १७४८१ ), “जम्बूतननिद्र , 
सद्धपितावद्ी-( वि० स० १७७३ ), ब्रतकथाकोण [ बि० मं० १७८७ ), 
प्मपरार्णा ( वि० सं० १७८३ ), पद ओर चोदीसी पाठका निर्माण क्रिया था । 
इनमें प्राण और चरित्र अनूदित रचनाएं हैं । 
पद 
इनके रे हुए पद जयपुरके ठोलियोके मन्दिरके गुढका नं० १२४ ओर 
जबपुरके हो वधोचन्दजीके मन्दिरके पदसग्रह् ४९२ में अंकित्त ठीलियोंके 
सन्दिरका एक पद अत्यधिक सरस है । उसमें भक्त उलाहना देते हुए मबवानसे 
कहता हैँ कि आपने अनेक अधर्मोको तार दिया फिर मेरी बेर ढोल क्यो करी हूं 
आप मेरे गुण और जवगुणोपर ध्यान मत दीजिए, गपने विरदकी ओर निह्मरिए, 
“पुम प्रमु अधम अनेक डघार । दील कहा हम वारो जी ॥ 
तवारन तरन विरद सुन जायो और न तारण हारो । 
सुम बिन जनम सरण दुख पायो । कमन जादे पारो जी । 
मो पृण अवगुण प्रति सत जावो । अपणी ओर निदहारो ॥ 
अंजन से पछ में ही सुधारे जोर कहा अधिकारो जी ॥ 
मैं विनती करहुं त्रिभ्ुवन पति सेरों कारिज़ सारो । 
चंद्र खुस्याल सरन चरनत को थो सवपार डउतारों जी ॥? 


र्ज 


१. देव इन्द्र कोरति भये जु मूलछस्यव भद्यारक को पदस्थ जाको सोहि 
पूजारु अतिण्ठा करवाई बविसमकार मोहनी सुमूरति रूखेते मोहित 
जाही के मुगच्छ माहि एण्डित श्रीय जु दास वानी कामधेनु तै सुज्ञाव दोहिड्तु 
खिमावान ग्यानवान पण्ठित विवेकवान राति दोष जागस विचार टोहिंइतु है २ 

बही ९० र५४। 
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जन भक्त कवि : जीवन और साहित्य ३३७ 


चोवीसी स्तुतिपाठ 
दि० जैन मन्दिर बडौतके एक गुठकेमे खुशालूचन्दजीकी चोबीस स्तुतियाँ 
सकलित हैं । इस गुटकेका लेखनकाल स० १८३२ है। पूरा गृटका उनकी स्थु- 
तियोसे ही पूर्ण हआ है। प्रत्येक स्तुत्तिक अनच्तमे अपने नामके लिए केवल “चन्द 
का प्रयोग किया गया हैं । 
आाराध्यको सर्वेत्तिम और अपनेको लघुतम मानना भव्तिकी प्रथम विशेषता 
हैं । कहो तो भवत कहता हैं कि हमारे आराव्यको सुर, नर, शेप सदैव सेवा 
करते है, अ्मरके समान उनके चरण-क्रमलकों ओर दिन-रात छगे रहते है, कहीं 
कहता हैं कि भगवानूफी भक्तिझख्पी नौकापर चठकर प्रत्येक जीव भवसागरके 
पार हो जाता है । यह सच है कि भगवानके समान कोई शिवनायक और सुखघाम 
नही है । वे अविनाणी पद प्रदान करते हैं । बह जानकर ही भक्‍त उनकी शरणमे 
जाता है । उसे पूरा विश्वाम है कि वे समार दु खसे दूर कर देगे । ऐसे महिम।वान्‌ 
पभुसे उसका प्रेम हो गया है । वह भव-भवमे उनकी सेवाका अधिकार चाहता है । 
“सुर नर सेस सेवा करे जी, चरन कसल की बोर । 
भबर समान छग्यो रहे जी निसि वासर अरु मार ॥ 
जे जस गायवे भाव सो करत आपणो काज | 
मबसागर को पार छे जी, चढी तुम नाव जिदाज ॥ 
तुम सम अ्रवरज को नहीं प्रभु सिचनायक सुपधाम । 
अविनासी पद देत हो प्रभू फिर नहीं जग सो कास ॥। 
दाता लषि में जाचियों जी कीज मोहि हू पार । 
भव दुघ सी न्यारो रहो प्रभू रापो सरण जाधार ॥ 
चंद्र कर था बिनती जी सुणिज्यों श्मिवनराई । 
जन्म जन्म पार्ऊ सही प्रभु ठुम सेवा अधिकार ॥ ?” 


८६ भूधरदास (दिं० स० १७८६ ) 


भूधरदासकी रचनाओसे केवल इतना ही पता चलता है कि वें आगराके रहने- 
ह >> .... जि | शक घट 
वाले ये और खण्डेलवाल जातिमें उत्पन्त हुए थें। पण्डित दौलतरामजीने उन्हें 





१ गुट्का ल० ४७, ढि० जैन पचायती मन्दिर, बडोत, सम्मवनाथजीकी वीनती । 
२ आगरे में वालचबुद्धि भूबर खडेलवाल, . * 

बालक के स्थाल मो कण्त्ति करि जाने हैं । 

भूधरदास, जेनशतक, कलकत्ता, ६2वें पच्की प्रथम दो पक्तियाँ। 


३६ हिन्दी जन मच्धि-फाज्य और काँदि 


भूचरमर्छ' के नाम्से सम्बोधित छिया है, और लिखा है कि थे आमरेमे स्थाहयजमे 
रहते थे। स्थाहगंजक़े सम्दिरसें ही उनका प्रतिदित शास्त्र-प्रवचन हुआ करता 
था । भूबरदास कवि थे छौर पण्डित भो । अध्वात्त्मनचर्चामें उन्हें विशेष रख आता 

रे अध्यत्म-परम्परामें-से थे, जो महाकतरि बवारसी*- 
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मृवरदासका साहित्यिक-काल निः्चयढपसे अठ्ारहवी शत्तावदीझा अन्तिम पाद 
था, जैसा कि जिननतऊक और पाश्वंपुराण' के रचना-संवत्तसे प्रकट है 

भूवरदानने विपुल साहित्यका निर्माण किया, और वह सभी सरस दथा 
मनोरमस हूँ । उतकी रचनाओंमे विस्तार है, तो ठोसपन थी। प्रसाद उनका सबसे 
बडा गुण है । सरलता औंर प्रवाह किसी भी शैलीको सुचारु बना देते हैं, फिर 
भूवरदासकी अभिव्यकितिसे तो स्वाभाविकता भी हेँ। काव्यकी दष्ठिसि उनके 
साहित्यको दो मागोमें विभकत किया जा सकता है,, एक तो सदनक काव्य और 
दूसरा महाकाव्य । मुक्तकरकाव्यमें उनके द्वारा रचित सूवरविलास, 'परदसंग्रह, 
जखडी', विनतियाँ , बानह भावनाएँ, बाईस परोपह और ह्तोन शामिल 
महाक्राव्यके रूपमे उन्होने पाइवंपुराण का निर्माण किया। यह उच्च कौोटिकी कृति 
हैं। मध्यक्राछोच हिन्दीमें उसका प्रतिष्ठित स्थान हैँ । उसमें भगवान्‌ पाज्वंचावकी 
क्निका स्वर ही प्रमुख है। मुक्तक रचनाओमें भवित है, तो अब्यात्म नी। जिन 

की भाँति जिन साहित्य में भक्ति और अध्यात्म नितान्त एथक दो पहल नहीं 

मचिकाशतया दोनो समन्वित होकर ही चले हैं। भूवरदासकी रचताओमें भी 
ही हे । 


तक 


इसकी रचना वि० सं० १७८१ पौप कृष्णा तयोदणी रविवारके दिल पूर्ण 
हुई थी । इसको रचनेको प्रेरणा वर्मानुरागी गाह हरोश्चिहसे मिली थी । इनमें 


४ 4! 8५ कु 2! 


१. अनेकान्त वर्ष १०, किरण १, एप्ठ ६, १० । 
२ इसका प्रकाशन जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय, वन्वई? और “जिनवाणी प्रचारक 
कार्यालग, कलकत्ता? से हो चुका है | 
३ सतरहसे इक्यासिया, पौह पाख दम लोन | 
तिथि तेरस रविवार की शतक समापत कोन ॥॥ 
जैनशतक, कलकतता, अन्तिम ढोहा, ए० ३२ | 
४. हरोपसिंह साह के सुबंश धर्मरागी सर 
तिनके कहे सो जोरि कीनी एक ठाने हैं । 


जैन भक्त कवि ; जीवन ओर साहित्य ३३७ 
१०७ कवित्त, सवैया, दोहा और छप्पय है । इस छोटे-से काव्यके प्रारम्भमें अर्हन्त, 
सिद्ध, जिनवाणी जोर साथुओंकी स्तुतियाँ हैं, मध्यमे असार ससारसे विमुख 
होनेंफी बात और अन्तमें कुछ आध्यात्मिक उपदेश तथा जनत्वकी महिमाका 
चर्णन हूँ । 
ससार असार हैं। इसमे जन्म ओर मृत्युका चक्कर चला ही करता 
हैं। एक ही समयमे कही तो जन्मकी वधाइयाँ वजती हैं, और कहीपर पुत्र- 
वियोगसे हाहाकार मचता हैं। किन्तु सव कुछ जानते हुए भी यह मृढ नर चेतता 
नही, ओर करोडोकी एक-एक घड़ोको व्यर्थ करता ही जाता है, 
“क्ाहू घर पुन्न जायो काहू के वियोंग आया, 
काह्ूू रागरंग काहू रोझारोई करी है। 
जहाँ मानु ऊगत उछाह गीत गान देखे, 
सॉँझ सम ताही थान हाथ हाय परी है॥ 
ऐसी जग रीति की न देखि मयसीत होय, 
हा हा नर मूद तेरी मति कोनें हरी हैं 
मनुष जनस पाय सोवत विह्ाय जाय, 
खोबत करोरन को एक एक घरी है ॥२१॥ 
सासारिक प्राणी चाहता है कि किसी प्रकार सम्पत्ति मिल जाये, तो हृदयकी 
सभी मनोनीत अभिलापाएँ उपशम हो जाये । फिर तो एक प्रासाद बन जायेगा, 
“पत्नीको गहना गढ जायेगा, और सुता-सुतका ब्याह कर बिना भी वाँट लगा, किन्तु 
अचानक जम आ जाता है गौर गतरजकी वाज़ी रुपीकी रुपी ही रह जाती है, 
“चाहत है घन होय किसी विध, 
तो सब काज सर जियरा जी। 
गेह खिनाय करे गहना कछ, 
व्याहि सुतासुत बांदिये भाजी ॥ 
चिंतत यीों दिन जाहि चले, 
जम आनि अ्रचानक देत दगा जी । 
खेलत खेहू खिलकारि गये, 
रहि जाय रुपी शतरज की बाजी ॥ है २॥ 


5 /0॥5 


॥«( 


्थ्ज 





फिर फिर प्रेरे मेरे आलस का भन्‍्त भयो, 
उनकी सहाय यह मेरो मन माने है ॥ 
जैन शतक कलकत्ता, पृू० 3२ । 
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5. 
प्नन्दा 


ने भक्तिन्‍्फाच्य कोर कि 


न 
0 
भ 
90% 


भगवान्‌ सिद्धने ध्यानहपी अग्निम कमी शब्रुओंकी झोककर जला डाला 
। उन्होंने दिव्य ज्ञानक्की किरणीस संसारके जीवोका शोकरूपी अन्धकार नष्ट कर 
दिया हैं। वह भगवान्‌ सिद्धलोकर्मे बसने हैं । भक्त उनके चब्णोकी निकाल घूल्दि 
लेते हुए अपनेको गोरवान्वित मानता हैं । 
“ध्यान हुताशन से जरि इधन झेंक दियो रिपु रोक निवारी 
शोक हस्यो सविकोकव को वर, केंत्र८ल्ल ज्ञान सयूस उबारी॥ 
लोक जलोक घविल्‍काक भये शिव, जन्म जराम॒द पंक पयारी | 
सिद्धन थोक बसे शिवलोक, तिन्हें पमधाक प्रिकाल इसारी ॥$%१॥ 
भगवान्‌ नेमिनाशथकी स्तुत्ति करते हुए मकत कहता है कि ऐ भगवन्‌ ! जिस 
तरह आपके उद्रसेन कुमारोके जन्मकादि दुः्खोको नप्ट कर दिया, ठीक जैसे 
ही मुझे भी इस संसार-जालसे मुक्त कर दा। भवतकों भगवानृकों इस चक्तिमें 
विच्वास हैं 
“शोमित प्रियंग अंग देखें दुख होय सग, 
लाज्षत जनग जेंस ढीप साज्ु सासतें । 
बाल श्रह्मचारी डग्लेन की कुमारी 
जादोनाथ तें निकारो जन्मकादी दुखराल से ॥ 
भीम सवकानन में आन न सहाय स्वासा, 
अहो नेमि नासी तझि आयों तुम ताल ते । 
जँसे कृपाकन्द चन जीवन की बन्द छोरि, 
स्‍्थों हो दास को खाल कीजे सवपास ते तक 
भक्‍तका विव्वास सच्चे देवमे है । जिस किसीमे भी सच्चे देवके लक्षण हो, 
भक्‍त उसकी वन्दना करनेकी तैयार हूँ। ऐमी उदारता बहुत कम भक्तोमे देखी गयी 
है | प्राय भक्त ऐसे रहें है जो सचाईकी नही किन्तु देव-विशेपके उपासक होनेमें 
ही अपना अहोभाग्य समझते है । भूघरदास उन अन्य भक्‍तोमे नही हूँ । आचार्य 
समन्तभद्रकी भाँति उनकी भी एक कसौटी है, जिसपर खरा उत्तरमेचाला ही उनका 
आराध्य हो सकता है । देखि 
“जी जगवस्तु समस्य, हस्त तरू जमनिद्वार । 
जगजन को ससार, सिद्ध के पार उत्तार ॥ 
आदि-अन्त अविरोधि, वचन सबको सुखदानी । 
शुन क्षनन्त जिहसाहिं, रोग की नाहि निन्नानी ।। 
साघत्र महेश चह्मा कियों, वर्धमान के छुद्ध यद । 
ये चिन्ह जान जाके वरन, नमो नसो सुझ देव चह वश्ब्व 


अंद सक्त कांत्र ; जावचन आर सादर 


पं 
म्प्ण 
््शिं 


भूधर विछास 

भमूघरदासकी छोटो-बडी रचनाओका मंग्रह है। इसकी एक प्रति जयपुरके 
ठोलियोके मन्दिरमे वेप्टन नं० १३२ में निवद्ध हे। उसमे ११९ पत्ने हैं। एक 
भधर-विलासकी सूचना काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके हस्तलिखित हिन्दी 
ग्रस्थोके चौदहवें त्रवापिक विवरणमें अकित्त है। इस विवरणके सम्पादक डॉ० 
पीताम्वरदत्त च्डथ्वाल थे । यह प्रति ग्राम-मोहना, डा०-इटोजा, जि०-रछूखनऊ 
के रहनेवाले लाछा र्सिचदास जैनके पास देखनेको मिलो थी। डॉ० बडथ्वालसे 
सम्पादकीय टिप्पणोर्में छिखा है, “भूधरदासजीकी इन रचनाओंमें कुछ तो 
स्वतन्त्र हैं और कुछ अनुवाद हैँ । भाषामे यद्यपि कविका लथ्य व्रजभापाकी ओर 
झका हथ हैँ फिर भी उन्होंने कही-कही स्वतन्त्रताने खडीबोलोका भी प्रयोग 
किया हैँ । थोड़ा-सा प्रयोग गुजरातोका भी है । भृूवर-विकास जिनवाणी 
प्रचारक कार्यालय कलकत्तासे प्रकाशित हो चुफा हैं । इसमें ५३ पद्च है । 

भमूचरदासका विश्वास हैं कि यदि भवसागरकों पार करना चाहते हो तो 
भक्तिरूपी जहाज सजाओ, “भूवर जो भवसागर तिरना, भक्ति जहाज सजो ॥ 
वे मगवानके नामर्मे अस्तीम बल मानते है । यदि किसोने मजन-सुधारससे अपनी 
रसनाको नही धोया, तो वह व्यर्य है । 

“अजन सुधारस सो नहिं घोई, सो रसना फिस कास की ॥ 
जपि माठा जिनवर नाम को ॥३५९॥? 

भक्‍तने भगवान्‌ अजितनाथसे प्रार्थना की कि हें भगवन्‌ ! तुम कल्पवृक्षके 
समान हो, मेरी मनोकामना पूरी करो | मुझे हाथी-धोडा नही चाहिए, मेरे हृदय- 
में तो जाप तबतक बसों, जबतक मुझे मोक्ष न मिल जाये। 

“तुम तब्रिभ्ुवन में ककप तरुचर, श्रास सरो सयवान जी 
ना हम मॉगसे हाथी घोड़ा, ना कछ सपति जान जी । 
भूघर के उर वसो जगत गुरु, जब छो पद निरवान जो ॥३६॥” 

पृदसंग्रह्‌ 

मूघरदासका 'पदस ग्रह बहुत पहले ही प्रकाणित हो चुका है । एक 'पदमग्रह 
जयपुरके पण्डिव लूणकरजीके मन्दिरमें गुटका नें० १२९ ओर वेप्टन न० ३३३ में 
निबद्ध है । वैसे तो भारतके विभिन्‍न जैन भण्डारोके विविध गुटकोंमे भूधरदासके पद 





१, काशी नागरी ग्रचारिणी पत्रिका “खोजमें उपलब्ध, हस्तलिखित हिन्दी- 
अन्धथोका चौढहवाँ त्रेवापिक विवरण, १६२६-३१” परिशिष्ट १ । 
२ वही | 


३४० हिन्दी जन भक्ति-फाइस और कत्ि 


बन हु ः मी कं प 
विखरे हुए हूँ । प्रकाशित परदमग्रह' में ८०पद ओर विनती आदि है । उनका विपय 
जिनेस्गर, जिनवाणो और गुरुकी भक्तिसे सम्बन्धित हैं। अनेक पद आध्यात्मिक भावों- 
के द्योतक भी है । मनको चेतावनी देते हुए लिखनेके पीछे जेवोकी अपनी परम्परा 


े 
श्ठ 


है। भूषधरदासकी इस शणैलीपर कवीरका प्रमाव स्वीकार नहों किया जा सकता । 


यह जीव ससारके सुख और वैभवोमें सराबोर होकर भगवान्‌का नाम लेना 
भी भूल जाता हैं। दु खोमे तो समी भगवान्‌की शरणमे जाते हैँ, किन्तु सुखमें 
जो भमगवानूफ़ी भक्ति करें वही सच्चा भक्त है। यहाँ भक्त कवि ससारफी 
असारताको बतलाता हुआ जीवको भगवानके भजनकी भोर प्रेरित कर रहा हैं, 
“समगचनन्‍्त सजन क्यों भरूछा +े ? 
यह संसार रन का सुपना, तन धन वारि-बबूला रे । 
मगवन्त सजन क्यो भूला रे ? 
इस जोबन का कोन मरोसा, पावक में तृण-तूका रे । 
कार कुठार छिये सिर ठाढ़ा, क्या समझे सन फूला रे ॥| 
सरगवनत्र भजन क्यों भला रे १ ॥। 
स्वार्थ स्गथे पांच पाव तू , परसारथ की रूरा २े । 
कहुं केसे सुख ऐये प्राणी, काम करे दुख मूछा रे ॥ 
सगवन्त म्जन क्यों भूला रे ? ॥ 
मोह पिशाच छल्‍यो सति मारे, निज कर कब वसूला रे । 
भज श्री राजमतोबर भूधघर दो दुरमति सिर घूला रे ॥ 
सगवन्त सजन क्यों भूलछा रे ? ॥7 


न जाने कब मोत आ जाये, इसलिए भगवान्‌ जिनेंन्द्रे चरणोको तो कभी 
विस्मरण करना नही चाहिए। उनके दर्भन-मात्रसे ही दु ख भाग जाते है और पूजा- 
से तो बडें-बडे पाप भी नष्ट हो जाते हैं । भगवान्‌के चरणोंका एकचित्त हो ध्यान 
करनेसे मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, मंगल सघटित हो उठते है और पाप टलू 
जाते है। मस्तकके झुकाते ही मोहरूपी धूछ भी झड जाती हैं। भक्त कवि भूबर- 
दासका कथन है कि जवतक कफ कण्ठमें आकर नहीं अड जाता, तवतक भगवान्‌को 
भज ले। घरमें अग्निके प्रविष्ट हो जानेसे कूप खोदना चातुर्य नही है, 

“जिनराज चरन मन, मति विसरे। 
को जाने किद्दि बार काल की, धार अचानक आनि परे ॥ 


4. यह पढ्सग्रद्द 'जनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता? से प्रकाशित हुआ था । 


जैन भक्त कवि : जीवन और साहित्य ३४९ 


देखत मुख सजि जाह्ि दर्शों दिश, पूजत पातक-पुज गिर। 
इस संसार-्सार-सागर सों और न कोई पार करे ॥। 
इक चित ध्यादत वाछित पाचत, श्रावत संगल विधन टर | 
मेहिनि घूल परी माथे चिर, सिर नावत तत्काछ झरे ॥ 
तबलछीं मजन सवार सयाने, जबलों कफ नहिं कंठ भरे । 
अगनि प्रवेश भयों घर 'भूधर' खोदव कूप न काज़ सरे ॥”' 
परमाथ जखड़ी 
जैनोमें जखडियां लिखनेफी परम्परा बहुत पुराती हैं। हर्पकीति, रूपचन्द, 
दौल्तराम, रामकृष्ण और जिनदास आदि सभीने जखड़ियाँ लिखी है । भूवरदास- 
की इस जखडीमें केवल पाँच पद्म हैं । पं० पन्‍नालाल बाकलोीवाल-द्वारा सम्पादित 
'जिनवाण सैसंग्रह' में इसका प्रकाशन हो चुका हैं 
मनको सीख देते हुए कवि कह रहा हूँ कि ओ मेरे मन ! तुझे इस ससारमे 
थोड़े ही दिन तो जीवित रहना है, इमलिए तू भगवान्‌ जिनेन्द्रके चरणोसे प्रेम कर । 
जिनेन्द्र-सवितके बिना करोड बरसों तक जीवित रहना भी न्यर्थ है । जब तूने नर- 
पर्याय प्राप्त की है तो ज्ञानी गुढकी वात समझकर भगवान्‌ जिन! को भक्ति कर, 
“अब मन मेरे वे, सुन सुन सीख सयानी । 
जिनवर चरना बे, कर कर प्रोति सुझानी ॥ 
कर प्रीति सुज्ञानी शिवसुख दानी, धन जीतव हे पंच दिना । 
कोटि वरस जीवों किस लेखे, जिन चरणाम्घुज मक्ति बिना ॥ 
नर परजाय पाय अति उत्तम गृह बसि यह छाहा लेरे | 
समझ समझ बोलें युरु ज्ञानी, सीख सयानी समन मेरे ॥१॥! 


गुरु-स्तुति 

भूघरदासने दो गुरु स्तुतियोफ़ी रचना की थी, और दोनो ही 'जिनवाणी सग्रह! 
में प्रकाशित हो चुकी है । जैनोमे देव, भास्त्र और गुरुकी पूजा बहुत पुराने समयसे 
चली आ रहो है। गुरुक बिना न तो भवितको ही प्रेरणा मिलती है मौर न ज्ञान ही 
प्राप्त होता है। इसीलिए एक ओर तो ज्ञानियोमे गुरुको महिमा हैं, तो दूसरी 
ओर भक्‍त भी गुरुके बिचा नहीं चल पाता । 

यहाँ भूधरदासजी कर्म-छुखलाओको काटना चाहते है, किन्तु उनको पूरा 


£ बृहज्जिनवाणी सग्ह, किशनगढ, संग्राट्‌ सरकरण, पू० ६०४,६०५। 
२ बृहस्जिनवाणी सम्रह, किशनगढ, सम्राद्‌ सस्करण, सितम्बर १६५६, एृ० १२८-१५१ । 


3०२ टिन्दी जन सक्ति काव्य और कवि 
विश्वास है कि सुरुके अनुयहऊे बिना वे कट नहीं सकती । गुरु एक उस राजबैद्को 
मँति है, जो अ्मस्यी रोगको तो तुरन्त ही ठीक कर देता हैं । उनका गुरु केवल 
परोपदेणे पाण्डित्यं' वाछा गर नहीं हैं, अपितु वह स्वर्य भी हुस सचारस तरता 
है और दूसरोको भी नारता है | देखिए, 
“श्री विगन्बर गुरु चरन जग, तारन तरन जान | 
जे भरम सारी रोग को हैं, राजबैंद महान ॥ 
जिनके अनुग्रद्द विना कमी. नहिं कटे कम जंज्ञीर । 
ते साधु मेरे डर वसहु. मस हरहु पातक पीर ॥ ? 
जन गृद तपस्वी होता हैं। वे जेठकी तपती दोपहरियोर्में, जलते पर्वतोकी 
उनुग शुंगपर, पावसकी भयावह रातोमें, टप-टप्‌ करते वश्षोके नीचे, और शीत- 
कालमें तुपारावृत्त नदी कौर सरोवरोके तटपर ध्यान धारण कर बैठते है | भूघरदास 
फेसे गुरुको अपने मनमें स्थापित कर, अपनेको गौरवान्वित मानते हैं, * 


हि । 


३ 


“जठ तप रत्रिि आाकरों, सूख सरवरन्नीर | 
ओंछ-शिसर मुनि तप नपें, ठाझें नगन शरीर ॥ 
ते शुरु सेर सन बलों ॥ 
पावचख रन इडरात्रनी, बरसे जरूघर धार । 
तरुदछ निवसे साहसी, बाजे अंझाव्र ॥ 
ते गुरु मेरे मन बसों ॥ 
अत पड़े कपि-मठ गले, दाई सब बन राय । 
ताल तरंगिनि के तटें, ठाड़े ध्यान लग्राय ॥ 
ते शुरु मेरे मन बसो ॥ 
यह विधि दुद्दर तप तप, तींनों कार सझार । 
लागे सद्दज सर्प में, वनसो ससत निधार ॥ 
ते गुस् मेरे सन बद्ोों ॥' 


भूधरदासका गुर वह ही है. जिसने इच्धियोकों दें किया हो ओोर सुख 


चथा वैभवाकऊों छात मार दी हो। जो पहले रंगपमहलोक्की कोमल अव्याओपर 


'पोढता था, और अब दातके पिछले पहरमें थोड़ा-सा भरीरको सकोच कर, भूमि- 
पर सो लेता हैं । पहले जो चतुरगिणी सेना सजाकर हाथोपर चकता था, अब 


8, 


जमानका दख-दखकर चलता हू। एस सुरुआक चरण जहां पड़ते हूं, वह स्थाय 


१ बही, पदली युरु स्तुति, पृ० ४८ । 
२ बडी, दृसरी सुरुस्तुति, प्रष्ठ १५० । 
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ीर्थक्षेत्र वन जाता हैं। उस घृलको मस्तकपर चढ़ाते हुए भूधरदास अत्यधिक 
गौरवाच्वित हैं, 
“रंग-सहरू में पोढ़ते, कोमछ सेज विछाय। 
ते पब्छिसनिशि भूमि में, सोनें सवरि काय ॥ 
ते गुरु मरे मन बसो ॥ 
गज चढ़ि चछते गरब सो, सेना सजि चत्ुरंग | 
निरखि निरखि पथ वे घरें, पाले करुणा अग ॥ 
ते गुरु मरे मन बसो ॥ 
वे गुरु चरण जहाँ घरें, जग में तीरथ जेह । 
सो रज मम मस्तक चढ़ी, भूधर” मांगे येह ॥ 
ते गुरु भरे सन बसी ॥ 
चारह-भावना 
यह अनेकों बार प्रकाशित हो चुकी हैं। अभी-अभी 'ज्ञानपीठ पृजाजलि'े 
भी इसका प्रकाणन हुआ है । इसम्रे सामारिक जोवनकी अमसारताकों सरसताके 
साथ कहा गया हैं। इस संस्तारमे राजा और रक सबको मरना हैं । मरते समय 
कोई रोक नहीं सकता, वडीसे वडी ताकत भी नहीं। यह जीव ससारमें जब 
चक रहा, दु सी रहा, चाहे उसके पास घन था या नही, 
“राजा राणा छन्नपति, हाथिन के असवार । 
मरता सबको एक दिन, अपनी अपनी बार ॥ 
दछ बल देंई देववा, सात-पिता परिवार । 
मरती वबिरियां जीव को, कोई न राखन हार ॥ 
दास बिना निधन दुखी, तृष्णावश घनवान । 
कहू न सुख ससार में, खब जा देख्यो छान ॥ 
जाप अकेलो अबतरे, सरे अकेछो होय। 
यू कबहू इस जीव को, साथी सगा न कोय ॥” 
जिसेन्द्र-स्तुति 
भूषरदासके द्वारा निर्मित तीन जिनेन्द्र-स्तुतियोका प्रक्नागन 'जिनवाणी सग्रह'मे 
ही हुआ है। जिनमे-से 'अह्ो जात गुरु एक वालो सरस स्तुत्ति उचित सभोव नके 


१. वही, दूसरी गुरुस्तुति, एष्ठ १५१। 
> शानपीठ पूजाजलि, भारतीय शानपीठ काशी, १६५७ ई०,सण्ड ८६, पृ० ५२८-४५२६। 
है बुदज्जिनवाणी सभह, एइ० १२-३८, ४३२८-३०, ५५३०-३२ | 
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साथ 'शञानपीठ पूजाजछि'में भो छपी है ।' 
संसारमें दुष्ट कमंकि ही कारण इस जीवकों विवि दुस मिलते है । कर्म 
एक बहुत बड़े दुश्मचके समान हैं। उससे छुटकारा पानेके लिए दुखिया भवत 
दीनदयाल प्रभुस प्रार्थना कर रहा है, 
“अडहो जात गुर एक, सुनिए अरज हमारी | 
तुम प्रभु दीनदयाल, में दुसिया संसारी ॥ 
इस सच-चनके साहि, कार अनादि गमायो। 
भ्रग्यो चहुँंगति माहिं, सुख नहिं दुख बहु पायो ॥ 
कम सहारिषप्रु जोर, एक न कान कर जी । 
मन माने हुस बेढिं, काहू सॉन डरे जी ॥” 
पाप और पुण्यने मिलकर परोमे बेडो डाल दो है, ओर तनरूगी कारागुहर्मे 
वहुत अधिक दुख दिया हैं। हैं जगवन्य ! मेने इनका कुछ नहीं बिगाडा था, 
ये तो अकारण ही बेरी बन गये हैंँ। अब में आपके सुयशको घुनकर आपकी 
गरणमे आया हैँ । हे नीति-निपुण जगराय ! हमारा स्याय कर दीजिए । 
“पाप पुण्य मिक्ति दोब, पायनि बेड़ी ढारी। 
तन काराग्रह माहि, मोहि दियो दुख सारी ॥ 
इनको नेक विगार, में कछु नाहि क़ियो जी । 
विन कारन जगनत्रन्य, बहुविध चैर लियो जी ॥ 
अब आयो तुम पास, सुन जिन सुजस तिहारों । 
नीति-निपुन जगराय, कोजें न्याव हमारो॥” 
भूधरकी भवितमें स्वामि-सेवक भाव ही प्रवान है। किर भी उनका सेवक 
गुलामकी घिनौनी अवस्था तक नहीं पहुँचा है । आप कहीपर भी उसे घिथियाते 
नही देखेगे । उसने सुना कि भगवान्‌ पतितोका उद्धार करनेवाले हैं और वह भो 
गपने दु खोक्ो लेकर उनके पास पहुँच गया, 
“जे जगपूल परम गुरु नासी, पतित उधारन अंतरजामी | 
दास दुखी तुम अति डउपगारी, सुनिए प्रश्चु! अरदास हमारो ॥१॥ ? 
भव-भवमे आत्मा उज्ज्वल वने ओर समाविमरणपूर्वक अन्त हो । ऐसा मोक्ष- 
प्राप्ति तक होता रहें। यह सब कुछ सगवान्‌की भक्तिसे ही सम्भव है, और भगवान्‌ 


१. शानपीठ पूजाजलि, खण्ड ६, पृष्ठ ४५२२-५२६ । 
२, बही, एृष्ठ ४२२ । 

३. वही, एछ ध२३ । 

४. बृहज्जिनवाणी सम्मह, पृष्ठ १३२ ॥ 
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को भवित भी भगवान्‌की कृपासे ही मिल सकती हैं। देखिए, 
“भव सव अनुसमव आतमकेरा; होहु समाधिमरण नित मेरा | 
जवलों जनम जगत में छाथों, कारू रब्धि वल रहि शित्र साधों ॥ 
तबलों ये प्रापति सुझ हजौ, मक्ति प्रताप मनोरथ पूजों । 
प्रसु सब समरथ दस यह छोरें, भूधर भरज करत कर जोरें ॥ 
पाइवनाथ स्तुति 
इसमें भगवान्‌ पाइवेनाथकी महिमाका वर्णन है। इसका प्रकाशन 'जिनवाणी 
संग्रह में हो चुका है । कविने लिखा हैं, भगवान्‌ पारवनाथका नाम सुधारसके 
समान शीतलूता और शान्ति प्रदाव करनेवाला हैं। उसकी पूरी महिमा गानेमे घक्र 
भी समर्थ नही है, फिर में तो उपहासास्पद ही लगूंगा । अब तो यह ही प्रार्थना 
हैँ कि जबत्तक में मोक्ष प्राप्त करूँ, तबतक प्रत्येक जन्ममें आप स्वामी और से 
सेवक रहें, 
“पारस प्रभु को ना, सार सुधारस जगत सें । 
मैं वाकी वलि जाउे, अजर अमर पद मूछ यह ।। १ ॥। 
यों अगम महिसा सिंधु साहब, शक्र पार न पावहों। 
तजि हासमय तुम दास भूधर सगतिवद्य यद्या गावही ।। 
जब होठ मव-सच स्वामि मेरे, मे सदा सेवक रहाँ। 
कर जोरि यह वरदान सागों, मोखपद जावन लहीँ ॥| १० ॥” 
पाइवलाथ स्वोजच्र " 
यह स्तोत्र भी उपर्युक्त 'जिनवाणी सग्रहमें ही छप चुका है । इसमें कुछ २२ 
पत्च हैं । दोहा-चोपाईका प्रयोग किया गया है। स्तुतिको अपेक्षा यह स्तोत्र अधिक 
सरस ओर जीवन्त है । 
भगवान्‌ पार््वनाथके यशका वर्णत जब चार ज्ञानके घारक मुनि भी नहीं 
कर पाते, तो एक साधारण भक्‍तकी क्या सामर्थ्य है, जो उसका कीर्तत कर सके । 
किन्तु भगवान्‌को भक्तिसे प्रेरित होकर उससे जो कुछ करते बनता है, वह करता 
ही हैँ । इस भांति भक्तकी लघुताका यह चित्र अतोब सुहावना हैँ, 
“प्रश्चु इस जग समरथ ना कोय | जासो तुम यश चर्णन होय |। 
चार ज्ञान धारी मुनि थकके। हम से संद कहा कर सकें | 





१. वही, पृष्ठ १३३-१४ । 

>, वही, एछ १३४५-३७ | 
8, बही, पृष्ठ २६१-६४ | 
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यह उर जानत निदचय हीन | भिन मए्िसा धर्णन हम कीम ॥ 
पर तुम भाक्त थक्ती खाचार ! तिल वध होय कहें युगधाल 7 
मिथ्या-मतका वन्ष छगा हुता है, उसरर यर्म और मरझके फूछ छगे हें । 
बढ दु ख रूप फठोक्तो देनेवाला वृल्ष सिवा मश्तिरवी दुठारके और किसोंसे नहीं 
कट सफता, 
“जन्म जरा मिथ्यामस मृछ | सन्‍म मरण छागे तहें फूल ॥ 


सो कयहूँ विन सक्ति कुट्रार | के नहीं दुख फक्न दातार ॥ 4३ ॥#7 
शकीसाव स्तोन्न 
यह बादिराज मुनिके 'एकीमाव स्तोन्न का भाषानुवाद है। किन्तु इतना सफल 
अनुवाद है कि मूलका रस कहींपर भो विभ्यूपठ नहीं हो पाया है । 
भगवानूकी भक्तिस्पी गंगामें जो स्नान कर केता हैं, वह फिर कभी अपविध्र 
हीं ह। पाता । यह गंगा स्याद्वादत्प्री पर्वतसे निकलकर मौक्षहपी समुद्रमे 
पिरती हूं, 


जप 


दा 


“स्प्राह्दद गिरि उपले मोक्ष सागर लीं घाई। 
तुम चरणास्थुज परस सक्ति गंगा चुखदाई। 
भोचित निर्मेछ थयो न्‍होन रुचि पूरष तामे। 
शव वह हो न सलीन कीन जिन संशय याम |! १६ ह।* 
-तत्वविद्या घनके धारी गुर गणेगजो कहते है कि हैं जिन | तुम ज्योतिस्वरूप 
हो और दुरितरूपी अन्धकार निवारण करनेवाले हो । जबतक तुम मेरे चित्तरूपी 
चघरमे बसोगे, तबतक पापरपी अन्चकारको रहनेका अवकाश ही नहीं मिल सकता, 
“घुस जिन जोति स्वरूप दुरित लेंधियारि निवारी। 
सो गणेश गुरु कह तत्त्व विद्या धन धारी ॥ 
मरे चितघर साहिं बसी तेमोमय यावत । 
पाप दिमिर अवकाश तहां सो क्यों करि पांचत ॥ २ ।* 
पाइव पुराण 
इस महाकाव्यकी रचना चि० स० १७८९ आपाढ सुदी ५ को हुई थी। 
१. स्तोचका प्रकाशन जिनवाणी समहमें हुआ है। इसमें कुल २७ पथ दै। जिनवाणी 
सभझह, पृष्ठ २४६-५२ । 
२ सवत्‌ सतरह से समय, और नवासी लीय | 
सुदि अषाढ तिथि पचमी, ग्रन्थ समापत कीय ॥ 
पाख्वपुराण, ३०६वाँ पद, एष्ठ ६१। 


हु 
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इसका प्रकाथन बहुत पहले 'जिनवाणों प्रचारक कार्यालय कलकत्ता से हुआ था | 
हैं एक मौलिक कृति है, अर्थात्‌ किसी संस्कृत रचनाका अनुवाद नहीं हैं। जैन- 
रग्परामे चरिन ग्रन्थ छिखनेके लिए कुछ ऐसी निश्चित बाते है, जो प्रत्णेक 
चनामें पायी जायेगी, और वह इसमे भी है। पूर्व भवोका वर्णन, नगरियों 
7 प्राकृतक शोभाका उल्लेख, माँके सोलह स्वप्न, और पचकल्याणोका भविति- 
प्रदाड्ञ प्रत्येक कृत्तिमे मिछेगा। शेछी-गत भिन्नत्ा ही नवीचता कहो जा सकती 
हैं। भूवरदामकी होलो प्रसादगुणवुक्त है, ओर भाषा कोमरूकान्त पदावली- 
से समन्वित । 


टी 


रे 


धपार््दपुराण' एक महाकाव्य हैँ । इसमें ९ अधिकार है। भगवान्‌ पार्श्वनाथ- 

मे जन्मसे ही नही, किस्तु पर्व भवोसे लेकर निर्वाण पर्यन्तकों कथा हैं। प्रथम 
पिक्वारसे अन्तिम सर्ग तकक्की कथामे एक सम्बन्धनिर्वाह है। अबान्तर कथाएँ: 
रूप फवानककों पुष्टि और अभिवृद्धि करतो ही हैं। नायक क्षत्रिय राजकुमार 
पर दरीर्थकर हैँ । शान्तरसकोी प्रधानता है, वैसे अन्य रसोका भो समावेश हआ 
के । सभी बधिकारोमे दोहा-चोपाईका बहुत अधिक प्रयोग हैँ, कहो-कही सोरठा 
और छप्पय भी आये हैं । विविध प्राकृत दुश्योका वर्णव है । प्रारम्भ जौर अन्तमे 
चरण भो हूँ । काव्यका नामकरण वायक़के नामपर हुआ हूँ । इस भाँत्ति 


हें'काव्यके सभी लक्षण इसमें वतमान हूं । 


बज 


भ छे है 


| 


प्रारम्ममे ही भगवान्‌ पार्वेनाथकी स्तुति की गयी है। कविका अटठ विश्वास 
# कि उनकी वन्‍्दना करनेसे, अनादिकालसे बंधे हुए कर्म छूट जायेगे, 
“बाव सिंह वश होहिं, विंपस विषघर नहिं ढंफे । 
भूत प्रेत बैताकू, ब्याक बेरी मन शंके ॥ 
शाकिनि ढाकिनि अगनि, चोर नहिं सथ उपजावें । 
रोग सोग सब जाहिं, विपत नेरे नहिं भावे ॥ 
श्री पारवदेव के पद कम, हिये धघरत निज एक सन । 
छूट अनादि बंधन बचे, कीच कथा विनर विधन ॥ ५॥ 


महाराजा आननन्‍्दने मुनिवर विपुलमतीसे पूछा कि “प्रतिमा घातु परवान की, 
प्रगट अचेतन अंग । पूजक जन को पुण्य फल, क्यो कर देय अभग ॥ तुम जग से 





१ महाकाव्यके श्न लक्षणोंके लिए आ्रचाय विखनाथका साहित्यिदपंण, छुदा 
परिच्छेद, पथ ३१५४-२४ देखिए । 
२ पाखं॑पुराण, पृष्ठ १। 


३४८ हिन्दी मैन मक्ति-काब्य और कवि 
संग्य तिमिर, दूर करन रवि रूप। यह मुझ भरम मिटाइए, करे वीनती हूप | है 
कर्थात भगवान्‌ जिनेन्धकी अचेनन प्रतिमा पृजक जनको पृण्य फल कैसे प्रदाव करती 
हैं ? मुनिने जो उत्तर दिया, वह इस प्रकार है, 
“जैसे चिन्हामणि रतन, सनवांछित दातार । 
तथा अचेतन विम्व यह, चांछा पूरन हार ॥ . ' 
ज्थों याचत सुख कठ्पतरु, दानी जन को देय | 
स्थों अचेत यह देत है, पूजक को सुख श्रेय ॥ 
मणि मन्त्राघिकर औपधी, हैं प्रतच्छ जड़ रूप । 
दिप रोग्रादिक को हरे, त्यों यह लघहर सूप ॥7 
तपस्वी पाइवनाथपर कमठके बीचने बहुत बढ़ा उपसर्ग किया। पाब्बसे उसे 
हंसते-हँसते झेल लिया । उसीका एक चित्र यहाँ उपस्थित किया गया है। यदि 
चित्राकत उत्तम कान्यकी कसीदो है तो यह पद्च भी उत्तम काव्यका ही निदर्भन 
साना जायेगा, 
“किलकिलंत बैताल, का कल्लल छवि सज्हिं 
मों करार विकराल, मार मदगज़ जिमि गजईिं ॥ 
मसुंढसाल गछ धरहिं छाय कोयननि डरहिं जन । 
सुख फुर्लिंग फुंकरहिं करदिं निर्देय छुनि हन हन ॥ 
इहि जिधि अनेक दुवंध घरि , कमठ जीव उपसर्ग किय । 
तिहुं छोक बंद जिनचन्ट्र प्रति, धूकछि डाल निज सीस छिद्र ॥7 के 


भगवान्‌ पार््व प्रनुको केवलज्ञान उत्पन्न हआ। इन्द्र देवताओके साथ 
भगवानके समवशरणमें आया । भगवान्‌की पूजा की ओर सिर झुकराकर स्वुत्ति 
करने लगा, उसका अन्तिम पद्च है, 
“तिस कारण करणानिधि नाथ, प्रभु सनमुस जोर हम हाथ | 
जबलों निल्ट होयथ निरवान, जगनिवास छूटे दुख दान ॥ 
तबलों तुम चरनास्वुज्न वास, हम डर होहु यही अरदास । 
मोर न कछु चांछा मगवान, यह दयाल दीजें बरदान ॥7? 


१. वही, पृष्ठ २६ । 

२ वहीं, एृष्ठ २७। 

- वही ८२३, पृष्ठ ६५ । 

४ बही, आ्वाँ अधिकार, पू० ७३ । 


श्छ 


रे. हा ह डे पी 
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अन्य रचनाएँ 

गज भावना और पंचमेरु पूजा, वे रचनाएँ है, जिनका कि त्रभी पता चला 
हैं। ये दोनों ठोलियोके दिगम्बर जैन मन्दिरमें विराजमान ६४८वे 'पाठसंग्रह मे 
निवद्ध हैं। इसी ाठसंग्रह'में वज्नाभि चक्रव्तिको वैराग्यमावना” नामकी 
रचना भी संकलित है। तीनो ही भूषरदासकी कतिरयाँ हैँ | इनमे-से 'वैराग्यभावना 
“जिनवाणी सम्रह'में छा भी चुकी है । धाईमस परीषह भी भूवरदासकी कृति हैं । 
इश्चका एथक्‌ प्रकाशन 'जिनवाणी संग्रहमें पृष्ठ ७४०६-१५ तक हो चुका है। 


८७ निहालचन्द ( वि० खं० १८वींका अन्तिम पद ) 


कविवर निहालचन्द पाण्वचन्द्र गच्छके वाचक हरपचन्दके शिष्य थे। उनको 
रचनाजोसे उनके पारिवारिक जीवनपर कोई प्रकाण नही पडता । इतना अवद्य 
विदित होता हैं कि उनके जीवनका अधिकाण समय वंगारूमे कटा । उनको 
मानूभाषा गुजराती थी, अत यह स्पष्ट है कि वे गुजरातमे ही कही उत्पन्न हुए 
होगे । उनकी पाँच रचनाओमे-से तीन गृजरातीमे और दो हिन्दीमे हैं। इनका 
समय सबवत्‌ १८०० के आस-पास हैं । निहालूचन्द एक उत्तम कोठिके कब्रि थे । 

अभीतककी खोजोमे उनकी केवल पाँच रचनाओोका पता चला है 'मणिक- 
देवीरास', “जोवविचारभाषा', “नत्रतत्तभापा, वंगालकी गजल ओर “ब्रह्म- 
चबावनी' ' इनमें अन्तिम दो हिन्दीम लिखी गयी थी । 


ब्रह्मवावनी 
कविवर निहालचन्दकी यह एक प्रसिद्ध रचना हैं। इसीके आधारपर उन्हें 
महाकवि कहा जा सकता है। इसकी रचना वि० सं० १८०१ कातिक सुदी ६ को 
? राजस्थानके बेन शास्त्रभख्डारोंकी अन्ययत्ी, भाग ३, पृष्ठ ३११। 
२. चुदज्जिनवाणी सभह, पृष्ठ ५४६१-६५ । 
३ पासचन्द गच्छ स्वच्छ बाचक हरपचन्द, 
कीरते प्रसिद्ध जाकी साथु मन भावनी। 
ताके चरणारत्रिन्द पुन्यते निहालचन्द, 
कीन्ही जिन मतितें पुनोत ब्रह्मघावनी ॥। 
बड्मनावनी, ५२वें पद्चकी अन्तिम पक्तियाँ, राजस्वथानमें हिन्दीके हस्तलिखित अन्थोंकी 
खोज, माग ४, उदयपुर, १६५४, पछ ८८ । 


है 


] 


३०७० हिन्दी जैन भक्ति-क्ाब्य भौर कि 
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ब्न्ज 


सधिदावादमें हई थी। इसकी एक प्रति बीकानेरके अभय डँन ग्रन्वालय'में 
मौजूद है । इसमें ५२ पद्च हैं। उत्पर उपयुक्त रचना-दाल दिया हुआ है ! 
दूयरी प्रति जिन सिद्धन्तमवन जाराके हस्तलिखित ब्रस्धोर्मं मोजूद हैं । यह 
प्रति भी शुद्ध एवं पूर्ण है। एक णति वह है, जिसका उल्लेख श्री मोहवला 
दुलोचन्द्रजी देसाईने किया है। इस प्रतिमें सी 5५२पच्च है। प्रत्ति पृर्ण एवं 
शद्ध है । 
इसमें जैन-परस्पराके अनुसार भगवान्‌ सिद्ध, जो निराहार कौर कदब्य हैं, 
की उपासना वी ययी है । सनिराकार आत्माका वर्णन होंनेके कारण उसमें अध्यात्म 
ओर वंराग्यका पुट अधिक हैं। निर्मुण-ब्रह्मकी भक्ष्तिमें सन्त कवियोंको रचनाएँ 
जैसे मधुरता-सिक्‍्त हैं, वैसे ही इसमें भी आकर्षक ढगसे भावोकों गया गया है । 
क्षकार सूप भगवान्‌ सिद्धकी भक्तिमें कहा गया एक्र पद्म देखिए, 
“आदि अ्रेक्तिर आप परमेसर परम जोति, 
खगम अगोंचर अलख रूप गायों हे। 
द्रब्यता में एक पे अनेक भेद परजों में, 
जाऊो जसवास मत बहुंन में छायौ है । 
ब्षियुन त्रिकाल मेव तीनों छोक तीन ठेव, 
अष्ट सिद्धि नवों निद्धि दायक कडायों है । 
लक्षर के रूप में स्वरूप भुअकोक हुंकौ, 
छेसो मोंकार हर्याचन्द मुनि ध्यायों है ॥ 
भोकार मन्त्रकी प्रणंसा करते हुए कविने लिखा हैँ कि इसके बराबर टूसरा 
मन्त्र नहीं है । यह सिद्धोंको सिद्धि, सन्तोंको ऋद्धि, महन्तोको महिमा, योगियोको 
थोग, देव भर मुनियोको मुक्ति, तथा भोगियोको भुवित देता है । यह चिन्तामणि, 





१ संबवत्‌ बढारे से अधिक एक काती मास 
पख उजियारे तिथि द्वितीया सहावनी | 
पुर में प्रश्चिद्ध मखसुदाबाद बंग देस, 
जहाँ जेन घ॒र्म दया पतित को पावनी ॥ हि 
अद्दवावनी, ५१४ पद्की आरन्मिक पं क्तियों । 
१ राजस्थानमें दिन्दीके हस्तलिखित अन्धोंकी खोज, चतुर्थ भाग, पृष्ठ दय-८६ | 


2 


| भेमी अभिनन्दन अन्य निवद्ध जैन सिद्धान्तमवन, आराके कुछ इस्तलिस्ति 
हिन्दी-ग्रव्थ, पॉचदी संख्या । 

४ जैत गुनेरकबिशों, तीनो भाग, खण्ड १, पृष्ठ ५, ६ 

५. वही, पृष्ठ ८ । 


थी ५्र 


ने सक्त कवि 5 जीवन आर साहित्य ३७९ 


कल्यवुक्ष जौर कामवेनुके समान हैं । विशुद्ध ज्ञानकी दृष्टि भी उसीसे मिलती है , 
“मिद्धन को सिद्धि, ऋड्धि देहि संवन झो सहिमा महन्तन कौ देत दिन माही हैं, 
जोगी को जुगति हूं झुकति देव, सुनिन कूं, मोगी कूं सुगति यति मति उन पांही है। 
चिन्तामन रतन, कल्पवुक्ष, कामधेबु सुखके समाज सब याकी परछांही है, 
कहें मुनि हपेचन्द निर्षदेय ज्ञान दृष्टि ऊकार संत्र सम और मन्त्र नाही है ॥! 
कवि निहालचन्द सादुदय-विधानमें निपुण थे। उन्होंने अपनी लघुता दिखाते 
हुए सादब्यकी रचना की हैं । कविने लिसा है कि मेरा यह काव्य बालक्रीडाकी 
भाँति हैं, उसमें गलतियोका होना स्वाभावि । सज्जन अपनी सुवद्धि और 
उदारचित्तसे उनको सुधार ले। मेरे इस काव्यकों वे पवनके स्वमावसे स्थान- 
स्थानपर प्रसिद्ध कर दें, पन्‍नगर्के स्वभावसे एकचित्त होकर सुनें, 'प्रमरके स्व॒भावसे- 
अर्थकी सुनन्धि भ्रहण करें मौर हसके स्वमावसे गुणोकों चुन छे, 
“हम पे दयार होके सज्जन विशाल चित्त 
मेरी एक दीनती प्रसान करि लीजियों | 


मेरी मति हीन ताते कीन्हों वा ख्याल इह, 
अपनी सुतुद्धि ते सुधार तुम दाजियां ॥ 


पौन के स्वसाव ते प्रसिद्ध कीज्यों दौर ठौर 
पन्नग स्वसाव एऊ चित्त में सुणीजियो। 


अलि के स्वभाव सें छुगन्ध लीजियो अरथ की. 
हस के स्वमाव होके गुद को भी जियी ॥ 


वंगाल देशकी गजल 
इसपर रचना-काल नहीं दिया है, किन्तु इसके वर्णनसे ऐसा प्रतीद होता 
कि इसका निर्माण वि० स० १७८२-९५ के बीचमें कभी हुआ । इसमें मुख्य- 
तया बंगालके मुशिदायादका वर्णन किया गया हैं। उस समय वहाँ नवाब शुजा- 
णाह राज्य कर रहा था । वगालके इतिहाससे स्पष्ट है कि शुजाशाहने ई० स० 
२६ से १७३९ तक मुर्शिदाबादकी नवाबी की | इसी आधारपर उपयुक्त 
सबतृकी कल्पना की गयी. है । 
मुनि कान्तिसागरजीने यह गजल “भारतीय विद्या में प्रकाशित करवा दी 
है। मुनि जिनविजयजीने उसका ऐतिहासिक सार भी दिया है रा 





१, जेन पिद्धान्त भवन आरावाली प्रति । 

२, अभय जैन भ्न्थालय वीकानेरवाली प्रति । 

३ राजस्थानमें हिन्दीके इस्तलिखित झ्न्धोंकी खोज, भाग २, उदयपुर, १६४७ ६०, 
पृष्ठ १५२ । 

४ भारतीय विद्या, वर्ष १, अक ४, एष्ठ ४१३-२६ | 


इेण२ हिन्दी जैन मक्ति-काव्य और कवि 


८८. पं० दौलतरामजी ( त्रि० स० १७७७०१८२९ ) 


पं० दोलतरामजीका जन्म जयपुर स्टेटके वबसवा नामक गाँवमें हुआ था। 
आज भी यह जयपुरका एक कमसवा है । यह दिल्लीसे अहमदाबाद जानेवाली वी० 
बी० ऐंण्ड सी० आई० आर० का एक स्टेशन भी हूँ । 

दौलतरामजीके पिताका नाम आनन्दराम था । उन्होंने अपनी प्रत्येक रचनाके 
अन्तमें आनन्दराम सुत दौलतरामेंन! लिखा हैं। उनकी जाति खण्डेलवाल और 
गोत्र कासलीवाल था । वे जयपुरमे आकर रहते लगे थे । 

वसवामे दोलतरामजीके घरके सामने ही विशाल जैन मन्दिर था । वहाँ जिन- 
पूजन, शास्त्रस्वाध्याय तथा तत्त्वचर्चा होती ही रहती थी। बालपनमें दौलूतरामजी- 
का झुकाव जैनवर्मको ओर नहीं था । इसी मध्य उनका भाना आगरा हुआ | वहाँ 
बनारसीदासकी अध्यात्म-परम्पराके अनेक विद्वानोका जमघट था। उनमें पं० भूघर- 
दासजीको सर्वाधिक ख्याति थी। दोलतरामजीतने उन्हे भूवरमलूके नामसे पुकारा 
है। उनके अतिरिक्त हेमराज, सदानन्द, अमरपाल, बिहारीदास, फतेहचन्द, चतर्भुज 
और ऋषभदासके नाम भी विगेषरूयसे उल्लेखनीय है । इन्हीमें-से ऋषमभदासजी- 
के उपदेशरस दीौलूतरामको जैनधर्मपर विश्वास हुआ बौर बागे चलकर वह विग्वास 
अगाघ श्रद्धाके रूपमे परिणत हो गया । दौलतरामने अपने गुरु ऋषभदासका 
अनेक स्थानोपर स्मरण किया है । कु 

पं० दौलतरामजीका व्यक्तित्व असाधारण था । ये एक ओर तत्कालीन जयपुर 
ओर उदयपुरकी राज्यनीतिके यूत्रधार थे और दूसरी ओए साहित्य-साधक भी । 
उनकी रचनाओसे उनक्नी विद्धत्ता भी स्पष्ट है । संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाओ- 
प्र उनका समान अधिकार था। उन्होने जैन पुराणों गौर आध्यात्मिक ग्रन्थोका 
सफर हिन्दी-अनुवाद किया हैं। उनका गद्य हिन्दीको अमूल्य निधि है। “अध्य,त्म 
वारहखड़ी” नामके ग्रन्थमें उसकी मौलिक काव्य-प्रतिभाके दर्शन होते हैं । 

“ पं० दौलतरासजो जयपुरके महाराज सवाई जयसिहके पुत्र माववर्सिहके मन्तरी 
थे। माधवर्सिह उदयपुरमें रहते थे, अत पं० दौलतराम भी वि० सं० १८८६ 
से'स० १८०८ तक उदयपूरमें रहें। माघवर्सिहके जयपुराधीश होनेपर वे जयपुरमे 
आकर रहने लगे। उनका लम्बा तमय उदयपुरमें वीता । वेभवसम्पन्त होते हुए 





२. पुण्याश्रव टीकाको अन्तिम प्रशस्ति 

२, बनसुवा का वासी यह अनुचर जय को जानि । 
मंच्री जयसुत्त को सही जाति महाजन जानि 
पग्वाश्रवबाकोशकी अन्तिम प्रशस्ति । 





जैन भक्त कवि : जीवन भौर साहिर ३३७३ 


जी पण्डतजीका हृदय उदार और दयालु था। उनका जो समय राज्यकार्योप्ते 
चचता था, उसका उपयोग वे पूजन, ध्याच, अध्ययन ओर प्रन्थ-निर्माणमे करते 
थें। उनका रहन-सहन सादा और पवित्र था। 
रचनाएँ 
पृ० दोलतरामने सर्वप्रथम 'पुण्यास्त्र कधाकोश की भाषा-टीका वि० सं० १७७७ 
में की। तदुपरान्त उन्होंने 'वसुनन्दीभ्रावकाचार को टब्वा टोकाका निर्माण वि० सँ० 
१८० ८में किया। उनके द्वारा 'पदुमपुराण को भाषा-टीका वि० सं० १८२३, 'आदि- 
पुराण को १८२४, पुर्पार्थसिद्धयुयाय॑की १८२७ और 'हरिवशपुराणकी १८२९ 
में की । श्रीयोगीन्दुके 'परमात्मप्रकाश की टीकाके विषयमें डॉँ० ए० एन० उपाध्येने 
लिखा है, “इस वातकों कोई अत्वीकार नही कर सकता कि इस हिन्दी अनुवादके 
ही कारण जोइन्दु और उनके 'परमात्मप्रकाश को इतनी ख्याति मिली है। ५५ उन्होने 
“हरिवंशपुराण के साथ ही 'श्रीपालचरित का भी हिन्दी अनुवाद किया था । इन 
टोक्राओमे मौलिकता भले ही न हो, ऐसी सरसता है, जिसके कारण आज भी लोग 
उन्हें रुचिपूर्वक पढते है । अनेक जैन नर-तारियोने केवल 'पद्मपुराण' पढनेके लिए 
ही हिन्दी सीखो ओर बावा भागीरध-जैसे अनेक अजेन 'पदुमपुराण की हिन्दी टीका 
पढ़कर जन-शभ्रद्धानी हो गये । 
परमात्मप्रकाश को टीकासे प० दोलतरामकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति स्पष्ट हो 
है । उन्होने 'अध्यात्मवारहखडी” नामफे एक मौलिक ग्रन्थका भी सृजन किया था। 
उन्होंने उसका दूसरा नाम 'भक्त्यक्षरमालछिका बावनी स्तवन' भी लिखा है। यह 
पण्डितजीकी समर्थ काव्यणक्तिका प्रतीक है । इसकी अनेक हृस्तलिखित प्रतियाँ 
त्रिविध आास्त्र-भण्डारोमें मौजूद हैं । वडा सन्दिर जयपुर, दि० जैन मन्दिर बडौत 
ओर नया मन्दिर दिल्लोकी प्रतियाँ मैने देखी हैं। सभोमे इसका रचनाकाल वि० 
स॒० १७९८ दिया हुआ हूँ । 
इस कृतिमें हिन्दीके ५२ अक्षरोमे-से प्रत्येको लेकर काव्य-रचना की गयी 
है। इसमे आठ परिच्छेद हैं। पं० दौलतरामने सबसे पहले मन्दाक्रान्ता, मालिनी, 
अग्वरा, उपेन्द्रवजा और वार्दूलविक्रोडित-जैसे सस्क्ृतके छन्‍्दोका हिन्दीमें प्रयोग 
किया । इस रचनामे गीता और मोतीदाम-जैसे नवीन छन्द भी हैं। इनके अति- 
रिक्त उन्होने दृहा, चौपई, सर्वया, कवित्त, छप्पय, बरवै, कुण्डलिया, भडिल्ल, 
ओटक, पद्धणी, भुजंगप्रयात, चाराच, बत्रिभगी और सोरठामे भी कविता की। 





१. परमात्मप्रकाशकी अगरेजी प्रस्तावताका हिन्दी अनुवाद । 
डा 


इ०2 ट्िस्दी सन भकि-दाब्य भार कंति 


बन 


विपय भाीन और अध्यात्म दोनो ही ये सम्बन्धित है । हमे लगभग ७४०७ 
| 


पा 


कि. 


शः के 
रे 
ध 


हम फ़ै 


अध्यात्म वारहखडो में भक्तिरस अपनी चरम सीमापर पहुँच गया है + 
भाव-विभोरता, ऐसी तल्लीनता बहत काम रचनाओंमे देखी जातो हूँ । पँ० दोौलन- 
रामने उस 'राम' को वन्दना की है, जो सचमें रम रहा है । ऐसा वोर्ट रघान नहीं 


जहाँ वह राम न हा 


(8 


कक 


“बंदी केवल राम कंतें, रमि ज्ु रहो सब भसाहि | 
एसी ठोर न देपिए, जहाँ देव चंद नाडहि ॥१०॥॥ 
लजात्मा और जिनेन्द्रके खपमे कोड अन्तर नहीं हैं। अन; बइाडिने आनमदेव 
की सेवा करनेकी बात लिखों है । 
ध्यूजी आतमदेव को, कर जु आानम सेव । 
श्रेयातम जगदेव जो, देव देव जिनदेच प३णा! 


कृष्णम रामको और तुलसीने राममे कृष्णको देखा है। जेन कवियोंको जिनेन्द्रमें श्रद्मा 

विषप्ण और महेश तोनो ही दिखाई दिये हैं। छन्द नाराचमे इन विचारोकी सर-- 
भ्ऊ (्‌्‌ प्‌ रण 

सता देखिए, 


उदार भकक्‍त कवियोते अपने देवमे हो अन्य देवोके भी दर्दन छिये है । सुरभे 


“तुददी जिनेश शंकरोीं सुपंकरो प्रजापती 
तुहदी हिरण्यगर्म को अ्रगर्म को घरापती 
मद्दा स्व छशवित प्रकों तुद्दी जिनो रमापती 
रमा ज्ु नाम माम नाहिं, शक्ति रूप हैं छठी ॥०वा! 


. नराधिप, सुराधिप और फणाधिप तेरा मजन करते हैँ। अनादिकालके कर्म 
दूर भाग जाते है | है ईइवर | व त्तू वाल है, नयुवा है और न वृद्ध ही है । तू 
बनेक भी हैं और एक भी हैं। तू ज्ञान रूप हैं और ऐब्चर्यकरा विधान है, इस 
भव्ति करते हुए कविने लिखा है, 
“नराधिषों सुराधिपों फणाथिषों तुझे स्जे 

श्रनादिकार के जु कम दास तें परे से । 

तुही छु नाईिं वाल है नवृद्ध हैं दुवा न है 

अनेक पक ज्ञान रूप ईश तू नि्धांव है ॥७८॥ 


इ.7 


की अनेक कवियोने स्तुति को है। इस रचनामें भो भक्त कविने 
महत्ताका वर्णन किया हैं, है 


५ 
क्र 


अै. कक 4 5. 
जैन सक्त कवि $ जीवन सौर साहित्य झ््ण्ऊ 


#३» सम को मंत्र सु नाहीं, पंच परम पद याके सांही । 
# मन्त्र जु समवत रुपा, ४» श्रुत्ति सस्ति की भूपा ॥ 
<“कार स्वरूप निरंजन, “>कार सकक श्रुति रजन । 
अ>कार निधान शनूपस, <“ऊार प्रधान जयूप्म ॥ ” 


जिनेद्धका दास आवागमनके चक्‍्करसे बच जाता हैं। ऐसे अनन्त दास भव- 
समुद्रसे पार हो जाते है, 
“इक भव घरि वह तो में मिलिए, 
तेंगे दास न जम में रुलिशे । 
तेर॑ दास अनंत जु उधघरे 
तोकों पाय बहुत जन उबरे ॥ 
साधु “निरमोही' होकर, अर्थात्‌ संमार त्याग कर, जिनेन्द्रका ही भजन करते 
हैं । जिनेन्द्र अनुभूति रूप हैं। उनका स्वभाव शुद्ध होता हैं और प्रमाव अमित । 
कविने इस भव्ति-भावनात्रों मोटक छद॒मे अभिव्यकत किया है, 
"जे साधु जतन्द्रा चसहिं जु कन्द्रा, सत जिन चनन्‍्द्रा दिढ जु घरें । 
ते जपहि जु तो ही छे निरमोही, छांडि सचोही ध्यांन करें ॥ 
तू है भनुभूती रूप विभूती नाहिं प्रसूती क्‍्वापि धरे । 
अतिरिक्त विमावों छुद्ध स्वमावों अमित प्रभावों काछ हर ॥ 


भगवान्‌की भक्ति करनेसे अनेक गुण उत्पन्न होते हैं । यह गुण जननी और 
शिवजननी दोनो ही है । गुणमात्ता भक्ति ही सुरमाता भी है, 
“तुम्हरी सक्ति जु नाथ जी उपजाबे गुन घोक । 
तातें शुन जननी इड्टै शिव जननी विनु शोक ॥ 
गुनसाता सुरमात हैं तेरी सक्तित दयारछू 
और न सुरमाता प्रभू इह भार्पे सुरसाक ॥ 
सन्त कवियोंकी भाँति पं० दीरूतरामने लिखा हैं कि केवल मड मुंडानेसे 
कुछ नही होता हैं, आतमरामकी सेवा करनेसे ज्ञान उत्पन्न होता है । आतमरामकी 
सेवा केवल भगवान्‌की कऋृपासे ही प्राप्त हो सकती हैं 
“संड झुंडाये कहा, तत्त्व नहि पाये जो की । 
मढनि की उपदेस सुन मुक्ति जु नहिं तोंली ॥ 
मलसत्रादि भमस्यो हु देह कवहू नहिं झुद्धा। 
शुद्दो आतमराम ज्ञान को मछ भघछुद्धा ॥ 


झ््ण्द् हिन्दी जैन सक्ति-काब्य ओर कवि 


ऐसो तो बिन्नु को कहे को देवे निज ज्ञान को । 
सुनि जु वीनती तारि हरि सृद्ति रहे मति कानकी ॥ 


प॒० दोलतराम छहढाला आदिके कर्त्ता पं० दोलतरामसे पृथक्‌ थे । 


८९, भवानीदास्‌ ( त्रि० स० १७९१ ) 


बनारसमें रामघाटपर एक जैन मन्दिर है, जिसके शास्त्र-भण्डारसे अनेकों 
'हस्तलिखित प्रतियोका सचय हैँ। एक प्रतिमें भवानीदासकी अठारह रचनाएँ लिवि- 
वद्ध है । सभी हिन्दीमे हैं । उनपर राजस्थानी अथवा गुजरातीकी कोई छाप नहीं 
हूँ । इनके आधारपर यह प्रमाणित है कि उनका जन्म हिन्दी भाषा-भाषियोके मब्य 
हो हुआ था । 'फुटकर गतक' के तीन पद्मयोमे आगरेके तीन श्वेताम्बर मन्दिरों 
ओऔर उनमें प्रतिष्ठित मुख्य मूतियोका समय आदि दिया हैं। पहले पद्यके अनुप्तार 
आागरेके चिस्तामणिजीके मन्दिरकी स्थापना सं० १६४० माघ बदोी ५ को हुई । 
टूमरे पद्मके अनुसार श्रीगणवर स्वामीके मन्दिरमें चन्द्राननजीकी प्रतिमा स०१६६८ 
की माघ बदी ७ को साह होरानन्दतें बनवायी, जिनके घरपर सम्राद्‌ जहाँगीर 
आपा था। तीसरे पद्चके अनुसार भगवान्‌ शोतलनाथकी प्रतिमा सं० १८१८ के 
भाघ सुदी १४ को प्रतिष्ठित हुई । इस भाँति उन्होंने आगरेके शाह ही रानन्दका 
भों सम्मानपूर्वक उल्लेख किया है । यद्यपि उन्होने दिल्लीके वासुपृज्यजीके मन्दिर- 
की स्थापनाकी भी बात कही है किन्तु मुख्यता आगरेके मन्दिरोकी ही है । इन 
भावारोसे यह अनुमान लगाना श्रासान है कि वे आगरेके रहनेवाले थे और उनका 
जन्म इवेताम्बर जातिमें हुआ था । ऐसा प्रतीत होता है कि उनके गुरुका नाम 
“गुरु मानाजी' था जो एक प्रतिष्ठित इवेताम्बर साधु थे। भवानीदासने सं० १७८३ 
में सर्वप्रथम उनसे भेट को । उन्होने गुढुजीके सं० १८०९ पौप बदी ८, बृहस्पति- 
आरकी रातको स्वर्गवासी होनेकी सूचना भी अपनी कृति 'जोव विचार भाषा” में 
लिखी है, जो सवत्‌ १८१० कार्तिक सुदी १० की रचना है। कवि भवानीदास 
का रचना-काल सवत्‌ १७९१ से सबत्‌ १८२८ तक माना जाना चाहिए, 
ऐसा ही उनकी कृतियोसे स्पष्ट हैं । 


उनकी अधिकाञग रचनाएं भगवान्‌ जिनेन्द्रकी भक्तिसे सम्बन्धित है । वैसे 
उन्होंने अपनो कुछ कृतियामे तात्त्विक चर्चा भो को है, किन्तु प्रधानता भक्ति 


| है। अव्यात्म बारहमासा और चेतन हिण्डोलना-जैमी रचनाओसे यह प्रक्नट है 
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कि उनपर बनारसीकी “अध्यात्म परम्परा का भी प्रभाव था। आत्माक्रो लेकर 
बारहमासोका वर्णन करना अदृष्टके प्रति अनुभूति-परक भावोकों प्रकट करना है । 
भबानीदासकी रचनाएँ इस प्रकार है. चौबीस जिनवोल' पद्य -स० १७९७, 
'ब्ष्यात्म बारहमास - १२ पदच्च - १७८१, ज्ञाननिर्णय वावनी' १२ पद्च -- 
सं० १७९१, कस्कावत्तीसी - ३४ पद्म - स० १७९६, चौवोसीके कवित्त' - २६ 
पच्च, 'हित्तोपदेण चावनी' - ५२ दोहा - सं० १७९२, पन्‍नतवणा अल्पाबहुत ९८ 
बोल भाषदा, - ५२ पद्य - स० १७९१, 'सुमति कुमति वारहमासा! - १२ पद्च, 
झानछन्द चालीसी -- ४० पद्चध - सं० १८१०, सरधा छत्तोसी - ३७ पद्च, 
'नेमिनाथ बारहमासा' - १२पच्च, 'चेतन हिण्डोलना गीत” - ८ पद्च, 'नेमिहिण्डो- 
लना- ८ पच्च, 'राजमति हिण्डोलना -८पच्च, नेमिनाथ राजीमती गीत -८ पच्च, 
ज्ञेतन सुमति सज्ञाय - १२ पच्च, 'फुटकर शतक' - ९८ पद्च, 'जीवविचार 
भाषा - १५६१ पच ॥ 
भवानीदासके कतिपय पद, अतिशथय क्षेत्र महावीरजीके एक अधजले गृटकेमे 
निबद्ध हैं । मेमोइव रकी भवितमें समपित एक पद देलिए, 
“रथ चढ़ जादुनदन जावत हैं 
चला सखी मिली ठेपन कूं ॥ 
मोर झुछझुट केसरिया जामा 
कर में कंगण राजित हैं॥ 
तीन छत्र माथे पर सोहे 
चवसझ चमर छुगावत हैं॥ 
इन्द्र चन्द्र थारी सेवा करत है 
नारद बीन वजावत हैं ॥ 
दास भवानी दोड कर जोड़े 
चरणों में सीस नवावत हैं ॥7 


९०, अजयराज पाटणी ( दि० सं० १७९२-३७०४ ) 


अजयराज आमेरके रहनेवाले थे। इनकी जाति खण्डेलवाल झौर गोत्र 
पाटणी था । कतिपय रचनागंसे स्पष्ट है कि वे अट्ठारहवी शताब्दोके अच्तिम 
पादमे हुए थे। 'यशोघर चौपई' -स० १७९२, 'पाइरवंनाथ सालेहा' - सं० १७९३ 
ओर “आदिपुराण' - स० १७९७ में रचे गये थे। इससे उनका रचना-सबत्त्‌ 
स्पष्ट है । 


है. 
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जो पूर्ण है । इसमे सव प्रकारके व्यजनों और भोजनोके नाम गिनाये गये हैं। 
भोजनोपरान्त वन-विहार आादिकरा भी वर्णन हैँ । भगवान्‌ जिनेस्रके वाल-वर्णनमे 
भी सौन्दर्य हैं । सव कुछ मगवान्‌ “जिन 'की भक्तिसे हो सम्बन्धित है । बह रसोई 
साधारण नही है, आराध्यको सन्तुष्ट करमेके लिए बनायी जानेके कारण इनसे 
कुछ अलौकिक स्वाद आ गया हैं। आरम्भ, मध्य और अन्त देखिए, 
“यह जिन जी को कहूँ रसोई । दाकी सुणत बहुत सुख दोई ॥ 
तुम रूसी सत सेरे चमना। खेलो वहुविधि छर के अयना ॥ 
देव अनेक वहोंन खिडावें। साता देखि बहुत सुख पावे ॥ $ ॥ 


मध्य - 
“छिसक चणा किया अति मरा । इलदु सिरच दे घत में तता ॥ 
मेसी रोटी अधिक वणाई । आरोगो बत्रिक्ुवन पति राई ॥ 
अन्तिम 


“अजैराज इह कियो बखाण। भूछ चूक मति हम सुज्ञाण ॥ 
संवत्‌ सत्रासे त्रेणावे । ज़ेड मास पूरणा इन ॥ 
कक्‍्का-बत्तीसी 
यह कृति उस्ती मन्दिरके गुटका नं० ५८ ओर वेष्टन नं० १०२६में निन्रद्ध 
हैं। यह गुठका नं० १२१ पर भो अकित हैं! इसकी रचता बि० सें० १७३७ 
वैग्याख सुदी १३ दिन सोमवारको हुईं थी । इसमें ४० पद्य हैं। कविने छिखा है, 
“जनों निपट नजोक हैं, निजपद निज घट माही । 
ज्यों जल बोचि कमौदनी, त्यों चेदन जड़ पाहीं ॥ २४ ॥ 
ससा सो अब पाइयों, सो कव॒हुँ नहीं जाय । 
घनि जनेसर धनि गरू, लिन प्रसाद इहे पाथ ॥। ३६ ॥ 
गुटठका नं० ५८मे अजयराजकी लिखी हुई एक दूसरी कबका वत्तोसी और हैं + 
उसमें केवल ३४ पद्च हैं। उसे अव्यात्म-वत्तोसी कहना ही उपयुक्त है । कविने 
प्रत्येक जीवकी आत्माकों परमात्मा कहा है और उसीचे प्रेम करनेकी बाह 
ल्खो है, 
“उठा ठाकुर जगत में जिय 
तुम सस अबर न कोइ रे छाछ ॥ 





१. सत्रार्सेतीयासीये रित्ति त्रीपम वैयाष | 
सोमवार तेरसि भरी, अवर उजालों पाथ ॥! 
शुट्का नं० ५८, ४०वाँ पद । 
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सुधपयोग सुभाव कर ज्यों 
आनन्द बहुतें होइ रे छाल ॥ ३३ ॥ 
डढा हूंढो ब्रह्म को जिय 
ता बिनि करनी बादि र॒ छाल । 
ता विनि चहुंगति हडोयों जिय 
पोयो काल अनादि र छाल ॥ १७ ॥ 
ददा निज दरसण वबिनां ज्ञिय 
जप तप सबे निरथ र छाल । 
बर तर] 
कण बिन तुस ज्ये। फटक दें जिय 
जावे कछ न हृथि रे छाछ ॥ १९ ॥ 
सना निपट सनेह करि रे 
निज प्रीत्म निज माहिं र रलाऊरू । 
सदा रंगीलो रस मरयों 
बज छ्ष्प सा हि जो है ह। 
तारों वेपत सन हरपांहि र छाल ॥ २१ ॥ 


विनती 


अजयराजकी "श्रो जिन रिखब महन्त गाऊं स्तुति उपर्युक्त मन्दिरके गुटका 
नं० १२१ में, 'जागी जागी हो त्रीभुवन के राय मन्दिर ठोलियान, जयपुरके गुट क 
नं० १३१ ( ले०, वि० सं० १७७९ ) में और “निजरी लगी तुम चरण सो' 
बधीचन्दजीके मन्दिर जयपुरके गुटका नं० ५१, पृ० ६२ पर अंकित हैं । मन्तिम 
स्तुति अत्यधिक सरस हैं। कुछ पंक्तियां देखिए, 
“तारण विरद सुणो सबे मुनि जिन लागत पाय ॥ 
निजरी छगि तुम चरण सों सो कत्रहु नहिं जाय ॥ 
तुम मुरति प्रश्न देघवा निज पद सहज छगाय ॥ 
चरण कमल दुति है इसी कोटि सुरज छिप जाय ॥ 
सुप करतां दुघ सोषतां तुम त्रिभुवन पति राइ ॥ 
तुम सेवा विन सुणी प्रभु दुष्ट करम नहिं जाइ ॥ 
भवि जिन बहौत समोधिक भवि जल पार उत्तार ॥ 
अजेराजि विनती करि आवागमण निवारि ॥” 
पढ्‌ 
अजयराजके पद भारतके सभी द्याम्त्र-भण्डारोके पदसंग्रहोमे पाये जाते है । 
जयपुरके मन्दिरोका तो शायद ही कोई शास्त्र-भण्डार ही, जिसमें अजयराजके पद न 
हक 


द्विन्दी जेन मक्ति काब्य और कवि 


टष 
रद 
९७ 


बजयराज अट्ठारहवीं शताब्दीक एक सामर्थ्यवान कवि थे । उनकी अधिकाग 
कृतियाँ मवित और अध्यात्मसे सम्बन्धित हैं । 'जिनगीता परदसग्रढ, 'पूजा' 
और “जयमाछायें', 'णमोकार सिद्धि! तथा 'नेमिनाथ चरित', भक्तिपूर्ण कृतियाँ हैं 
चरखा चठउपई, 'शिवरमणीका विवाह और 'जिनजीकोी रसोई अध्यात्म- 
सम्बन्धी रूपक है । आदिपुराण भाषा, चार मित्रोको कथा, यशोधर चोपई' 
और 'कक्‍का वत्तोसी साधारण रचनाएँ हैं । इनपर राजस्थानीका प्रभाव है । 
आदिपुराण भाषा 
यह हिंन्दी-पच्यमे लिसा गया हैं। इसमें २२५ पृष्ठ है । इसकी रचना वि० 
स० १७९७ में हुई थी | जयपुरके बडे मन्दिरमे वेष्टन त० १११ में निबद्ध है । 
चार मित्रोकी कथा 
सकी रचना स० १७८१ में हुई थी। यह भी उपयेवत मन्दिरके हो 


+० ५ 


चेन्‍्टन न० ४१२ में निबद्ध है। इसमें कुल ६ पृष्ठ हूँ । 


आअद्याघर चापड् 

इसकी रचना वि० स० १७६२ कात्तिक वदी २ को हुई थो। इसकी एक 
प्रति स० १८०० चेत वदो ११ की लिखी हुई बबीचन्दजीके दि० जैन मन्दिरमे 
स्थित हैं। यह प्रतिलिपि बस्सीवाले चूहडमल पाटनीने आमेरमें करवायी थी । 


चरखा चउपई 
एक झरूपक-काव्य हैं। यह जग्रपुरके बची उन्दजीके जैन मन्दिरके गटका न० 
१३४ में निवद्ध है । इसमें ११ पद्च हैं, प्रथम तोनमें जिनेन्द्रकों अन्दना- है, सात 
पद्योमें चरखेका रूपक हैं और अन्तमे उसकी उपयोगिताका वर्णन हैं। क्वत्ति भाव- 
पूर्ण और रसयुकत है । प्रारम्भके पद्य देखिए, 
“श्री जिनचर बंदू युणगाय, चतुर नारि च्ं ऊाय। 
राय दोष विगता परिहरें चतुर नारि चरपे चित घंरे ॥ 
प्रथम मूछ चरपा को जाणि, देव धर्स गुरु निस्वे आणि । 
दोष अअठारा रहत सू ढेव, गुरु निरग ये तिण करि सेव ॥ 
भघर्म जिनेसुर सापित सार, जयत ठत हिरदे अववार । 
ज्णें सनकिद उपज सुपकार, ता विन अम्पो सव॒ तू ससार ॥ 
जिवरसणीका विवाह 
यह उपयुक्त मन्दिरके गुटका च० १५८, वेटन न० १२७५ में निवद्ध हे । 
उसम ऊुद १७ पच्च है। आत्माम परमात्माके उदय हाव का हो आत्माऊे साथ 
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परमात्माका विवाह माना जाता हैं । इसीको जैन लोग जीव रूपी दुलहाका मोक्ष- 
रूपी रमणीके साथ विवाह होना स्वीकार करते हैं। जब ऐपा होता हैं तो देव 
मिलकर आनन्द मनाते है, 
“हच सचे मिक्ति आइयाजी, 
हरप हीये अधिकाय । 
रूप देषद सन सोहीया जी, 
लोचन सट्टस कराय ॥४॥ 


शिवरमणीने आत्माका मन मोह लिया हैं। उसके आनन्‍्दका पारावार नही 
हैं। अजयराज हाथ जोडकर ऐसे आत्मनके गुण गाते है, 
“प्विव रमणी सन सोहीयो जी 
जेडे रहे जी लछुमाय 
झान सरोवर मेँ छकि गये जी 
आवागवण निवारि ॥१७॥ 
जाठ गुणां मंडित हुवा जी 
सुपष को तहाँ नहीं छोर 
प्रभु गुण गाया तुम तर्णां जी 
अजराजि करि जोड़ि ॥१६॥४ 
जिन-गीत 
उपर्युक्त गुठके में ही जिन-गीत भी सकलित हैं। इसमे १० पद्म है। कविने 
एक पद्चमे लिखा है कि हें भगवन्‌ ! आपके 'तारण विरदकों घुनकर ही में 
आपकी शरणमे आया हूँ । आपके दर्शनसे मुझे पुण्य मिला। एक दूसरे पद्ममें 
कविने शिवरमणीऊे कन्त जिनेद्धसे भव-मसमुद्रसे उस पार उतार देनेकी प्रार्थना 
की हूँ, 
“थाको तारण विरद सुन्यो तुम सरणंे जाईयो जी। 
थाकी दुरसुण देपित में प्रश्ु पुनि उपाईपो जी ॥ 
६ सजी शिवरमणी को कत, परमयद ध्याईयों जी । 
तातें अब सुहि पार उतारि, दया चित छाईयो जी ॥ ७ ॥” 
जिनजीकी रसोई | 
इसकी रचना धि० स० १७९३ में हुई थी। यह बबीचन्दजीके मन्दिरमे 
विराजमात गुटका ० ५०, वेष्टन न० १०१४मे निबद्ध हैं। इसी मुटकेमें यह दो 
स्थानोपर अक्रित है । एकमें ३६ पच्च है जो अपूर्ण हैं, और दूसरेमे ५३ पद्च है 


# ७ हक 
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हो | वधीचन्दजीके मन्दिरके गुटक्ना नं० १५८ वेष्टन सें० १२७५ में निबद्ध एक 
पदकी पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, 
“तुस परसातस देपि जु पद अपनों लष्यों 

आतम अनुमव अम्रत रस अपुरव चप्यों । 

सेसे सब सिदि गयो महा आनन्द भयों 

अचऊछ अपंडित निज पद निज घट में लगा ॥ ८ ॥ 

नमुँ नम श््चु हरप महा उर आखणि के 

मगन सयो तुम देपि निजपद जानि के । 

इहे मगति नर नारी सन घधरि सराइसी 

अजेराज कहें सुण झुकति पद गाइसी ॥ ९ ॥7 


अजयराजका पूजा ओर जयमाछा साहित्य 

जयपुरके वधीचन्दजीके मन्दिरमें विराजमान गुटका नं० ५० बहुत ही प्रसिद्ध 
है | इसमें २०२ पृष्ठ है । अजयराजकी अनेकानेक रचनाएँ इसी गुटकेमें संकलित 
। अधिकतर पूजाएँ हैं 'आदिनाथपृजा, 'चतुर्विशति तीर्थकरपूजा, “नन्दोब्वर 
पूजा, 'पंचमेरु पूजा, बीस तीर्थंकरोफ़ी जयमाछ, सिद्ध स्तुति, चौबीस तोर्थंकर 
स्तुति' और “श्री श्रेयास सकल गुण घार' भी इसीमें अकित हैँ । इनके अतिरिक्त 
पाइवनाथ सालेहा' भी इसीमें लिखा हुआ है, जिसकी रचना समं० १७९३ ज्येष्ठ 
सुदी १५ को हुई थी। “आदिनाथ पूजा' पूर्ण हँँ। 'नन्दीब्वर पूजा में केवछ ९ पद्च 
है । सबसे अधिक पद्च चौबीस तीर्थंकर स्तुति में है, बर्थात्‌ २० पद्म है। भगवान्‌ 
जिनेन्रक्री भक्तिमें लिखे गये अन्य मुक्तक पद भी इसी गृुटकेमे निवद्ध है । 


-त /)४० 


णसोकार सिद्धि 
यह भी उपयुक्त मन्दिरके गुटका न० ५१ ओर वेष्टन न० १२१७में अंकित 
है । यह गुटका सं० १८२३ कात्तिक बदी ७ को लिखा गया था। यह छोटा-्सा 
काव्य 'णमोकार सन्त्रकी महत्ता से सम्बन्धित है । 
नेमिनाथ चरित 
यह एक महत्त्वपूर्ण कृति है । इसकी रचना वि० स० १७९३ आपाढ सदी 
१३ को हुई थी। इसको प्रतिलिपि सं० १७९८ चैत्र सुदी ८ को की गयी। 
१ संत्रत सतरास त्रैणवे, मास अस्ाढ पाई वर्णयों । 
तिथि तेरस अंधेरी पास, शुक्रवार जुभ उतिम दाख ॥॥ 
नेमिनाथ चरित्र, झेलियोंके मन्दिर, जयपुरकी इस्तलिखिन प्रति । 
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यह जयपुरके ठोलियोके दि० जेन मन्दिरके गुटका न० १०८में निवद्ध हैं। चरित्रकी 
पतच्च-सख्या २६४ है । इस काव्यके निर्माणकी प्रेरणा अम्बावती नगरके जिन- 
मन्दिरमें विराजमान भगवात्‌ नेमिनाथकी सनोज्ञ सूत्तिको देखकर मिली थी। 
कविने इस प्रतिमाकों श्यामवर्णका कहा है। वह इसकी पूजा-अर्चा भी प्रति-दिन 
किया करते थे। प्रारम्भिक मगलाचरण देखिए, 


“श्री जिनवर बन्दों सबै, आदि अन्त चडबीसे । 
ज्ञान पुंजि युण सारिखा, नमो जिश्षुचल्त का ईंस ॥ 
तामे नेसि जिणन्द को बन्दों बारम्वार । 
तास चरित्र बखाणिस्यो, तुछ बुद्धि अनुसार ॥ 


कटनेके लिए बंधे जीवोपर कशणा करके ही नेमीग्वर विवाह-द्धारसे वापस 
लौट आये । बीतरागी दीक्षा ले, तप करने गिरनारपर चले गये । विलाप करतो 
राजुल कहती है, “यदि तुम्हारा वियोग हुआ तो हमारा जन्म ही निष्फछ हो 
जायेगा, इसलिए संयम छोडकर सासारिक सुखोको भोगो। जब तुमने दया 
करके पशुओं तकको छुडा लिया, तब मीनकी भाँति तडपती हुई मुझपर दया क्यों 
ने करोगे ? 
“जो होइ वियोग तिहारो, निरफल छे जनम हसारो | 
तातें संजम अब वजिए, संसार तणा सुख सजिए ॥ 
जल विन मीन जिव किम, मीन तेसे हू तुम आधीन । 
तुम माव दया की कीन्हा, सब जीव छुडाई जी ॥?? 


राजा सवाई जयसिहका राज्य था। अम्बावती नगरके मध्यमें एक जिन- 
मन्दिर था। उसमे नेमिकुमारकी अनुपम मूत्ति थी। मन्दिरके चारो ओरके प्राक्ृष- 
तिक वातावरणका दृश्य देखिए, 


“अजयराज यह कीयो बखाण, राज सवाई जयसिंह जाण । 
अंवाबती सहर सुम थान, जिन मन्दिर जिम देव विमाण ॥ 
वीर निवाण सोहें बनराई, बेलि गुलाब चमेली जाईं। 
चम्पों मरबो अरे सेवति, यो हो जाति नाना विधि कीतठी ॥ 

मेवा विधि सार, वरणत सोहि छागे वार । 
गढ़ सन्दिर कछ कहयीो न जाइ, सुखिया लोग बसे अधिकाइ ॥ 
तामे जिन सन्दिर इक सार, तहा विराज श्री नेमिकुमार | 
स्यास मृत्ति सोमा अति घणी, ताकी उपमा जाइ न गणी ॥7” 


३६४ हिन्दी जन भक्ति-काव्य कौर कवि 
शुभ भाग्यस उन भगवान्‌के दर्शन हो पाते हैं। अनेक श्रावक्र वहाँ बाते है 
ओर बपने अगुभ कमोंको काट डालते हैं । अजयराज भी मन, वचन, कर्मसे पूजन 
करते है । नित्य-प्रति उस मृत्तिकी वन्दना करनेसे बह जीव इस भव-समुद्रसे पार 
हो सकता हैं, 
“जाके भाग उदें सुम होइ, करि दरसण हरपे सेंट सोई । 
आने जावे सरावग घणा, कार्ट कम सब जापणां ॥ 
अजेराज तहाँ पूजा करई, मन वच तन अति हरप घरई । 


यु 


नित प्रति बन्दें ते बारम्यार, तारण त्रण कहें सच पार ॥ 


विभाग : दो 


जैन भक्ति-काव्यका भाव-पक्ष 


कुछ समय पहले तक हिन्दीके बडे-बडे विद्वान यह स्वीकार करते रहे हे कि 
हिन्दीमें लिखी गयी जैन रचनाएँ धर्म प्रचारकी माध्यम-भर हैं, उनमें वह भावो- 
न्मेष नही है जिसके आधारपर रसका उद्रेक होता है । यदि 'रसो वै स _, “रस 
लव्ध्वा55नन्‍दी भवति” वाली वात रस है, ओर हृदयसे स्वत' फूटी अन्त सलिला 
हो भाव-धारा है, तो जैन काव्यमे रस और भाव दोनो हो सन्निहित है | 'भवित- 
रसामृत सिन्धु'मे भक्ति रससे सम्बन्धित पाँच भाव स्वीकार किये गये है * शान्त, 
दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य । उनको उत्तरोत्तर उत्तम माना है, किन्तु जैन- 
भव्तिमें 'शान्त' हो सर्वोत्तम हैं। यहाँ इन्ही भावोके आाधारपर जैन-भक्तिका 
भाव-पक्ष उपस्थित किया गया हैँ। भावोका क्रम इस प्रकार है सख्यभाव, 
वात्सल्यभाव, प्रेममाव, विनयभाव और गान्तभाव । इनमें आगे-आगे विशुद्धता 
आती गयी हैं । 


सर्यभातव 


भगवान्‌को सखा मानना ही सख्यभाव है। इसमें वरावरीका दर्जा प्रधान 
होता है। भगवान्‌ अपने मित्रोपर भगवत्त्वा आरोपण नही करते, मित्र भी 
भगवान्‌के ऐश्वर्य और माहात््यसे आइ्चर्यान्वित न होकर, उनकी सुख-सुविधाका 
ही अधिक ध्यान रखते है । उनमे सेव्य-सेवक भावकी भाँति सकोच नही होता, 
अपितु वे आपसमे स्पष्ट रूपसे खुले रहते हैँ । यदि कभी मित्रकों भगवान्‌का 
काम अनुचित बोर शभ्रमपूर्ण मालूम होता है तो वह उसका निराकरण भी 
करता है । 


जैन साधनाके आध्यात्मिकतावाले पहलूमे सखा-भावका निर्वाह हुआ है । 
कर्म-मलसे रहित विशुद्ध भात्मा ही परमात्मा है । उसे जैन-शास्त्रोमं 'सिद्ध' सज्ञा 
दी गयी है । अर्थात्‌ आत्मामे परमात्मा बननेके सभी अंग मौजूद है । यह जीव 
उस आत्मासे प्रेम करता हैँ और उसे चेतन तामसे पुकारता हैं। उसीके साथ 
उसका मित्र-भाव हुँ । जब भ्रमवशात्‌ चेतन असंगत पथपर चलता है, तो यह जीव 


झ्ध८ हिन्दी जन सब्छकाव्य और कवि 


सच्चे मित्रक्ती भाँति हो उसे सावधाव करता हैँ । यद्यवि सन्त साहित्यके चेतावणी 
कौ अंग में भी सावधान ग़ेही वात है, विन्तु वह जिस मनकों सावधान 
किया जा रहा है, उसमे भगवान्‌ वननेक्नी सामर्थ्य नहीं हैं, अतः हम उसे सखा- 
भाव नहीं कह सकते | जैन साहित्यमे तो चेतनकों ही परमात्मा माना हैँ और 
उसके सुखकें लिए उसे सावधान करनेवाल्ा मित्र ही है, अन्य नहीं । पाण्डे रूप- 
चन्दने गीत परमार्थी में लिखा है, “हे चेतन ! मझे भारी आइचर्य हुँ कि जब 
बमृत-जैसे हितकारी वचनोके द्वारा सद्गुरु तुम्हें समझाता हैं और दुम भी ज्ञानी 
फिर न जाने क्यों तुम चेतन होतें हुए भी चेतन तत्त्वकी कहानी नहीं समझते 
परमार्थी दोहागतक' में तो उन्होंने बडे ही प्रेमपर्ण ढंगसे चेतनकोी समझावा हूँ । 
उन्होंने कहा, “अहो जगत॒के राय ! अपते पदका विचार छोडकर बौर भिवपुरोका 
सुध भुखठाकर भव-वनमें क्‍यों छा रहें हो । तुम्हे इस संसारमे अ्मण करते-करत 
अनादि काल बीत चुका है। व्यर्थ ही द.ख क्यो झेंलते हो ? अपने घरको क्यो 
नही सँभालते । इन्द्रिय-सुखसे लगक्र तुम विपषयोमें बेहोश हो रहे हो, और परम 
अतीन्द्रिय सुखको नही समझते । किन्तु विषयोका सेवन करते हुए तुम्हारी तृष्णा 
उपशम नही होगी, प्रत्युत खारे जलके समान बढ़ती हो जायेगी । 
मायाके फन्‍्देमें फँसे चेतनकों सावधान करते हुए प० बनारसीदासने लिखा 

है, “हे चेततजी ! तुम जागकर अर्थात्‌ साववान होकर देखो कि कहाँ मायाके 
छे लगे हो । माग्ग और तुम्हारा क्या सम्बन्ध ? तुम तो न जाने कहसे माये 
हो और कहाँ चले जामोंगे, किन्तु माया तो जहाँकी तहाँ ही रहेंगी। माया न तो 
तुम्हारी जाति-पाँतिकी है, न वंधकी है और न तुम्हारे अंगको इसमें कुछ झलूक 
। इसको दासी थे बनानेसे यह तुम्हें लातोंसे पीटती हूँ । हें चेतन, तुम ऐसी 
अनीति क्यों सहन करते हो । तुमको इस मायाकी दासत्ा छोड़ देनी 
चाहिए।” * 


/2॥, ४+ 


5 ॥५ 


“चेतन जी तुम जागि विलोकह्ठ, 

छागि रहे कहां माया के ठांई ॥ 
लाये कहीं सो कहीं तुम जाहुे 

साया रहेगीं जहां के वहांई ॥ 
साया तुम्हारी न जाति न पांवि न, 

वंश को वेलिन अश की झआांई 


#न्‍न्‍्कक, 
व 


१ पास्डे रूपचन्द, चीत परमाथी । 
2. पायडे रूपचन्द, परमार्थी दोहा शतक । 
3 व्नारसागसे, नागक समय्सार, साध्यासाधकदार, पंच ७, यु० १२८। 


जैन जक्ति-काब्यका साव-पक्ष 


््छ 
न्ति 
कि 


दासी किये बिन छातनि मारत। 
ऐसी अनीति न कीजे ग़ुसांई ॥ 

इस समारमे आकर चेतन दृढ वन्धनोमे बच गया हैं, किल्तु उस वेसुबकों 
इसका होश हो नहीं है। भला मच उसको उन वन्धनोंसे कौन छुडाये । वह 
विवेकहीन है, ठोक वैसे ही जैसे गजराज स्नान करनेके उपरान्त भी अपने झरीर- 
पर बुर डाल लेता है, और जैसे रेशमका कीडा तन्तुओको उगलकर स्वय उनके 
वन्धनमे वँच जाता है। उसे समझाते हुए कविने कहा हैं, 'हे चेतन ! तुम स्वय 
सम्यक्‌ ज्ञान हो, किलतु ससारको भ्रम-वीचियोमे अपनेको भूछ गये हो। 
अब शस व्यान बरके और ज्ञान-नीकापर चढके इन वीचियोसे पार निकल 
जाओ 7 


चेतन के प्रति सखाभावक्रे उदगार अभिव्यक्त करनेमें भगवतीदास भैया! 
अप्रतिहन्द्दी है । उन्होंने सुमतिकों रानी और चेतनकों राजा बनाया है। सुमत्ति 
अपने पतिको सर्वोत्तम मानते हुए भी उसके पथ-अरष्ट होनेपरे कभी प्रणय-भरी 
सीख और कभी मीठो फटकार लगाती है। प्रेमपूर्वकः समझाने अथवा मीठी 
फटकार लगानेका काम सिवा मित्रके और नहीं कर सकता । पत्नी भी जब ऐसा 
करती है, तो वह मित्र ही है। सुमति, चेततकों सम्बोधन करके कहती है, “हे 
शिवनायकजो ! एक बात कहती हूँ कि क्‍या यह स्थान तुम्हारे रहने योग्य हैं, 
जहाँ तुम भटक रहे हो। यह तुमने कोच-सी विचश्षण रीति अपनायी है कि तुम 
विना देखे-भाले ही इन्द्रियोमें अटक गये हो । यदि तुम आज भी मेरे गुणोमे 
विव्वास करो तो एक भलाईकी बात कहूँ कि तुम अपने घटके पट क्यों न 
खोलते ? वहाँ तुम स्वय प्रकाशमाव होकर विराज रहे हो, उस अपनी सुन्दर 





१ चेतन तोहि न मेक संभार, 
नख सिखलो दिढ्वन्धन बेढे कौन करे नि्ार, चेतन ० ॥१॥ 
ज्यों गजराज पार आप तन, भाप ही डारत छार । 
आपहि उगलि पाटको कीरा, तनहि लपेटत तार, चेंतन० ॥३॥ 
बनारसीदास, वनारसीविलास, जयपुर, १६५४, ४० २०१ । 
२, आये निकसि निगोद सिंधु तें, फिर तिह पथ टछे । 
कैसे परगट होय आग जो दबी पहार तले, चेंतव० ॥३॥ 
भूले भव भ्रम वीचि बचारसि' तुम सुरज्ञान भले । 
धर शुभ ध्यन ज्ञान चौंका चढि, बैठे ते निकहे, चेतन० ॥४]| 
वनारसीदासं, दनारसीविलास, जयपुर, अध्यात्मददप क्ति, पय श्थ्वाँ, १० २३४१ । 
४७ 


३७० हिन्दी जैन मक्ति-काव्य और कचि 
रूप-सुधाका पान व्यों नही करते ।? समझानेपर भी चेतन समझता नहीं। वह 
रात-दिन ससारके धन्धेमे वेहोश रहता है। अत सुमति कुछ खोजकर कहती है, 
“हुं चेतन ! तुम्हें कुछ यह भी ध्यान है कि तुम कौन हो, कहाँसे आये हो, 
किसने तुम्हे वहका रखा हैं और तुम किसके रसमें मस्त हो रहे हो । तुम उन 
कर्मोके साथ एकमेक हो रहें हो, जो आज तक तुम्हारे हाथमे तो आये नहीं, 
उलटे तुम्ही उनके फन्देमें फेंसकर चक्कर लगाते फिरते हो। तुम तो बच्े चतुर 
हो, फिर तुमने यह कौच-सी चतुराई को, जो तीचव लोकके नाथ होकर भी 
भिखारीकी तरह फिरते हो ।” 

जीवका सवसे बडा स्त्रार्थ है अपनेको ही शुद्ध रूपमरें पहचानना, किन्तु यह 
चेतन होकर भी अचेतनमे फेसकर रह गया हैं। उसको समझाते हुए द्यानतरायका 
कथन है, “हे जीव ! तुने यह मूढपना कहांसे पाया कि सारा संसार स्वार्थक्रो 
चाहता है, किन्तु तुझे वह भच्छा ही नही लछगता। पता नहीं कि तुम क्‍यों 
अगुचि, अचेत और दुष्ट तनमें विरमके रह गये हो । तुमने अपने परम अतीरिद्रिय 
सुखको त्याग कर विषय रोगोको लिपटा रखा है। तुम्हारा नाम “चेतन है, फिर 
तुमने जड होकर अपने नामको वयो गँवा दिया है ? क्‍या तीन छोकके राज्यको 
छोडकर भीख माँगते हुए तुझे लज्जा नही जाती ? जब तुझे इस झूठे मूढपनेसे 
छुटकारा मिल जायेगा, तभी तू सन्‍्त कहा सकता है, भौर तभी तू मोक्षके 





१. इक बात कहूँ शिवनायकजी, तुम लायक ठौर, कहाँ अटके । 
यह कौन विचक्षन रीति गही, विनु देखहि अक्षन सो भटठके ॥ 
अजहूं गुण सानौ तौ णीख कहूँ, तुम खोलत क्यो न पटे घटके | 
चिन्म्रति आपु विराजतु है, तिन सूरत देखे सुधा गठके ॥ 
भैया भगवत्तीदास, शत श्रष्टोत्तरी, १०वॉ पच्, अह्यविलासं, जैन अन्धरत्नाकर 
कार्यालय, वम्बई, सन्‌ १६२६, ए० १० । 

२ कौन तुम कहाँ आये कॉने बौराये तुर्माह, 
काके रस रसे कछ सुध हु घरतु हो । 
कौन है ये कर्म जिन्हें एकमेक मान्ति रहे, 
अनहूं न लछागे हाथ भांवरी भरतु हो। 
वे दिन चितारो जहाँ वीते है बनादिकाल, 
कंसे कंसे संकट सहेहु विसरतु हो । 
तुम तो सयाने पै सयान यह कौन कीस्हो, 
तीन छोक नाथ दछ् के दीन से फिरतु हो ॥ 
बद्ी, ३०वाँ पथ, ए० १४-१५ । 


जैन सक्ति-कब्यिका साव-पर्ष ६७१ 


अनन्त सुखके साथ विछास कर पायेगा ।” 

एक सन्समित्रकी भाँति चेतनकों समझाते हुए भूधरदासका कथन है, “भो 
अज्ञानी ! तू पापरूपी घतूरा नवो। फल चखनेके समय तू फूट-फूटकर 
रोयेगा और प्राणोीसे भी हाथ धो वैठेगा | कुछ थोडे-से विषयोके कारण तू 
इस दुर्लभ देहको व्यर्थ न जाने दे। ऐसा अवसर तुझे फिर न मिलेगा, अत 
नींदमें सोता न रह । ऐसे समयमे सयाने छोय कल्यवृक्षकों सीचा करते हैं, किन्तु 
तू विष बोने लूग रहा है, भला तेरे समान अभागा कौन होगा । ससारमें जितने 
दु'खदायक और रस-हीन फच है, वें सब तेरे इस विपबीजका ही परिणाम हैं ॥ तू 
यह सब कुछ मनमे जानकर भी भोदू क्‍यों हो रहा है । 


वात्सल्यभ्ाव 


यद्यपि भक्ति-रसका स्थायो-भाव भगवद्विपयक रति हैँ, किन्तु रतिके तीन 
प्रवानरूप माने गये हँ--भगवद्विपयक, वात्सल्य और दाम्पत्य । इनमे से अन्तिम 


१ जीव ते मूढपना कित पायो । 
सब जग स्वारथ को चाहत है, स्वारथ तोहि न भायो ॥१॥ 
अगुचि अचेत दुष्ट तन माही, कहा जान विरमायो । 
परम अतिन्द्री निज सुख हरि के, विपय रोग रूपटायो ॥२॥ 
चेतन नाम भयो जड, काहे अपनो नाम गमायो । 
तोन लोक को राज छाड़ि के, भोख माग न लूजायो ॥३॥। 
मूढपना सिथ्या जब छूटे तब तू सत्त कहायो । 
चानत सुख्ध अनत शिव विलसो, यो सदगुरु बतलायों ॥४॥ 
यानतपदसग्रह, जिनवाणी प्रचारक कार्योलय, कलकत्ता, पद ३८, ५8 १६-१७। 
२ अज्ञानी पाप धतूरा न बोय । 
फल चाखन की बार भरी दुग, मरह मूरख रोय। अज्ञानी० ॥१॥ 
किचित विपयनि के सुख कारण दुर्लभ देह न खोय । 
ऐसा अवसर फिर न मिलेगा, इस नीदडी न सोय । अज्ञानी० ॥२॥ 
इस विरिया में घर्म कल्पत्तर, सीचत सयाने लोय | 
तू विष बोचन लागत तो सम, और अभागा कोय। अज्ञानों० ॥३॥॥ 
जे जग में दुख दायक वेरस, इस हो के फल सोया । 
यो मन भूवर जानि के भाई, फिर क्‍यों भोदू होय। अज्ञानी० ॥रा 
भूधरविलास, कलकृत्ता, पद ४, पृष्ठ ३। 


ि 


३७२ हिन्दा जन साक्ति-काच्य था 


दो भी भगवदुन्मुव् होनेके कारण भगवद्धिपयक हो है, किन्‍्तु निरूषण भेद 
रचना-विभागकी दप्टिसे ही उसका पृथक निल्पण किया जाता हैं। भगवद्धिपयकर्स 
वितवय, वात्सल्यमे बारलू-लीछा और द्धम्पत्यतत मधुरभावमम्वन्धी रचनाएँ ला 
जाती हैं। मानव जीवनकी दो ही प्रमुख वृत्तियाँ हँं--वात्सल्ण और दाम्ध्त्य । 
इनमे भी हिन्दी भवित क्षेत्रक्त कवियोने दाम्पत्यपर जितना लिया, वात्सल्यपर 

लेन्रके त्न हैँ । यद्यपि आचायेने वात्सत्य- 


त्रा 
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को पृथक्नू रस नहीं माना है, किन्तु उसमें कुछ ऐसी स्पप्ट चामत्कारिक घक्ति हे, 
जिममे ऊिन्हीं-किन्हीने उसे पृथक रसके रूपमें भी स्टोकार किया है। और उसका 


रख 

स्वायोसाव स्नेह रखा है । यदि इस दृष्टिसल देखा जाये तो जैन साहित्यमें 
वात्यल्य र॒खक्रे आरूवन पंचपरमेप्ठी और आश्रय माँ-शप तथा भकत-जन होगें 
आलम्वनगत चेप्टाएँ, कार्य और उच्च अवन्तरपर मनाये जानेवाले उत्सवादि उद्दीप 
विभावक्के कन्तर्गन आ जायेंगे । 


अल्क 


सुरके बाद वात्सल्यका सरस उदवाटन जैन हिन्दी साहित्वदें ही हुमा है । 
जन्मके अवसरोपर होवेवाले आरक्पक उत्सवोकी छटाकों तो सूर भी नहीं छू सके 


| 





हैं । जैन साहित्यमे तो आरूम्बनके गर्भमे आनेके पहले ही कुछ ऐसा वातावरण 
द्च कि वत्सके जन्म लेत्ेके पर्व ही वात्सल्थय पनप उठता है । सत- 
प्रसिद्ध कवि रूपचन्दन 'पंककरयाणक की रचना की है, जिसके 
प्रारम्भम ही गर्भ और जन्मकल्याणक है । तीर्थकरके गर्भसे आवेके छह माह पूर्व 
हो इच्रने बनातिकों भेजा, जिसने तोर्थक्रकी संगरीकों मणि-माणिक्योंमे सजाकर 
अपूर्व बगा विया । उसने बडे-बे ऊँचे प्रासाटोकी रचना की और उन्तकों कनक् 
तथा रत्तोसे जड़ दिया। वहाँ स्वान-स्थानपर रम्य उपवन्त सुगोभित होने छगे । 
नें विहार करनेवाले सुन्दर वेब-भूषाको घारण किय्रे नवन्‍निवासी मसकों 
मोहित करते थे । जनक-नृहमें छह माह पूर्व ही रत्त-धारा बरसने लगी और 
रुचित्रवासिनो देवियां प्रसन्‍न हो-होकर सब भाँति जननीकी सेवामे जुट गयी । 
उनमें एक श्री नाप्की देवी थी, जिसने जननीकी उस" कूृख' को बडी सावधानी- 
से झुद्ध किया, जिसमें विलछोकके नाथकों नो नाह रहना था । तदुपरान्त एक रात 

को मनि सोरद स्वप्न देखे और प्रात काछ जब उनका फकछ अपने पतिसे पृछा दो 
ने तुम्हास पुत्र तियुवनपति होगा घोषित दिया। इस भाँति दोनों हो को 


दा 


तन्‍्दर हुआ और नो माह सुख़पूर्वक बोतने लगे ।. 


(| 


| अं 


-प 





चित 
भय 

दर 
॥॥| हैँ 


पचन्द्र, पचमचज, गमकल्याखक ( पूछ ), इदक्चिनवाणी संसद, सिद्स्वर 
हर, हाठ शशनधु३ । 
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भूधरदासने अपने पाइ्वेपुराण में भगवान्‌ पाइर्वनाथके पचरकल्याणकोका काव्य- 
मय वर्णन किया है ) पाण्डे रूपचन्दकी भाँति इममे भी उन्हों बातोका उल्लेख हैं, 
किन्तु कल्पनागत सौन्दर्य अधिक है। इच्धकी आज्ञासे घनपतिने महाराज अश्वसेन- 
के घरमे साढे तीन करोड रत्नोकी वर्षा की । आकाशसे गिरती मणियोंकी चमक 
ऐसी मालम होती थी, जैसे स्वर्गलोककी लद्ष्मी ही तीर्थकरकी माँकी सेवा करते 
चली आयी हो । दुन्दुभियोसे गम्मीर ध्वनि निकक रही थी, मानों महासागर ही 
गरण रहा हो ।' कुछाचलवासिनी देवियोके सौन्दर्यका वर्णन करते हुए भूधरदास- 
ने छिखा हैँ, लावण्यसे भरा उनका कान्तिवान्‌ शरीर ऐसा मालूम होता था, 
मादों दामितों ही आकाणसे उतरी हो । वैसे तो उन्होंने अग-अंगमे श्वूगार सजाया 
था, किन्तु उनका स्वाभाविक रूप-सौन्दर्य भी आश्चर्यमें डालनेबाला था। उनके 
माथेपर चूडामणि जगमगा रहा था और वक्षस्थलपर कल्प-वृक्षके सुमनोंकी माला 
सुवासित हो रही थी। उनके नृपुरोसे 'श्रवन-सुखद' झकार उठ रही थी। 

तोर्यकर पाध्वनाथके गर्भमें आते ही चारो प्रकारके देवताओंके आसन हिल 
उठे । इच्धने अपने जवधिज्ञानसे यह जान लिया कि भाज भगवान्‌ गर्भमे आये 
हैं। व८ अपने सुरपरिवारसहित विसानपर चढकर गर्भकल्याणोत्सव मवानेके 
लिए चल पड़ा। सब देवताओने माँ-बापका कचन कलशोंसे स्तपन किया, 
ओर मसगलूगीत गाये। उन्होने विविध प्रकारसे गर्भवासी भगवान्‌की पूजा भी की । 
सबके चले जानेपर रुचिकवासिनी देवियाँ रह गयी, जो भिन्‍न-भिन्‍त प्रकारसे माँ- 
की सेवा करती थी । कोई स्नान करादी थी, कोई श्यगार सजाती थी, कोई 
सुस्वादु भोजन खिलाती थी और कोई ताम्वूछ देती थी । कोई सुन्दर गाना याती 
थी, कोई शय्पा बिछाती थी और कोई चरण दावती थी । कोई चन्दनसे सीचकर 
घर सुवासित करती थी, कोई गँगनमे बुहारी देती थी और कोई कल्पवृक्षके फल- 
फूछोकी भेट चढाती थी । जगरामने एक 'लघुमगढछ! की रचना की थी । उसमे 
केवल तेरह पद्य हैं । उसकी हस्वलिखित प्रति बडीतके दि० जैत मन्दिरके गुटका 
न० ५४ पत्र ९९-१०२ पर टिखी हुई हैं। उसमे भी रुचिक्रवासिनी देबियोके 
द्वारा तीर्थकरकी माँकों सेवाका वर्णन हैं। एक रानीके सम्मुख दर्पण लिये खडी 
है, एक उनपर चेनर डुछा रही हैं, एक वस्त्राभूषण पहना रही हैँ, तो दूसरी 

१. भूधरदास, पाश्वपुराण, जन गनन्‍्य र॒त्ताझए कार्यांलय,];हीरावाग, गिरगॉँव, वस्बई, 

आपाद १६७५ वि०, द्वितीयादृत्ति, ध॥८०-८८, ए० ८३-८४। 

२ वही, श१श८-१ ३३, ए० ८६ । 

३ वहीं, १३६-१४४, ए० ६०॥ 

४. वही, श।१४७-१५०, ४० ६०-६१। 
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॥ 


वीणासे मधुर ध्वनि निक्राल् रहो हैं । एक पढ़ेली पूछती हैं, तो दूसरी प्रसन्‍न 
होकर उत्तर देती है । उस भाँति दिन और रात आनन्दपृ 
नाथकी महिमाका वर्णन कहाँवक किया जायें। वे केव्ड भवतर रोझते हे । 
जगरामने उतका यण गाया हैं, 
“क्वरि उछाह निज पुर गयो, साता पुण्य प्रभाव जी । 
छपन कुमारी टहक से, नाना रीति रिश्लाव जी ॥ 
इक सनसुप दरपन छीया, इक्त ठाढी चेंवर दुरावे जी । 
वसन आश्ूपन ईक से, इक मधुरी वनि बजावे जी ॥ 
पु'छत पक पढ़े लिफा, इक उत्तर सुनि हरपावे जो । 
निसि दिन अति आनन्द स्था, हम नवमाल वित्रावे जी ॥ 
महिसा त्रिग्ुवननाथ की, कवि कहाँ छी चरणाव जी । 
भक्ति परेना वसि भयी, जगतरास जस गावे जी ॥7 
नी माहके उपरान्त सगवानका जन्म हुआ। तोनों छोकोम स्वाभाविक बानन्द 
फंड गया । कहीपर बाँची, मेंह और घलऊ़ा प्रकोप दिखाई नहीं पडा, अपित 
शोतल, मन्द, सुगन्‍्व पवन बहने छूगा। कल्यवासियोक घरोमे घण्टे स्वत बज 
उठे, ज्योतिषियोक्रे यहा केहरियोका नाद होने छगा, भवनाल्‍ूयोंमें धंख बज 
उठे ओर व्यन्तरवासियोके यहाँ अमंख्य भनेरियाँ घ्वनित हो उठी । कल्पवक्ष 
तय ही एप्योक्नी वृष्टि करने छगे। इच्धासन भी कम्पायमात हो उठे। इस 
भाँति आनन्दमरन प्रद्धततेिते यह घोषित कर दिया कि भगवान्‌ जिनेन्द्रका जर 
हुआ हैं। सभी इन्द्र अपने-अपने भिहासनसे उठक हो गये ओर वहसे ही 
भगवान्‌कों प्रणिषात किया । इच्द्र-दम्पत्तिफे चढनेके लिए कुबेरने एक मायामयी 
ऐरावतकी रचना की, जिसके काल्पनिक सौन्दर्यमे काव्यत्वक्ता पूर्ण निर्वाह हुआ 
हैं। “उस हाथीके सौ मुख थे और प्रत्येक मुखमें आठ-आउठ दाँत थे। प्रत्येक 
दाँतपर एक-एक सरोबर था, और हरेक सरोवर॒म एक सौ पच्चोस कमलिनी 
खिली थीं। प्रत्येक कमलिनीपर पीस मनोहर कमछ बने हुए थे और हरेक 
कमछमें एक-सौ आठ पत्ते ये। उन पत्तोपर देवागनाएँ नृत्य कर रही थी, जिनकी 
छविको देवकर समार मोहित हो जाता था। उन्तके गीतोमे तवों रस पत्रप 
रहे थे ।! 








१. चही, ६१-११, पू० ६४-६५॥। 
२. पाणडे स्थचन्द, पंचमसनल जन्मकरयाणक, पच्च 5६, नानपीठ पूजाजलि, भारनीय 
शानपाठ, काया, १६४७ ६०, पृष्ठ &६॥ 
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जोजन लाख गयंद, चंदन सो निरमये । 

वन बदन वसुदत-दंत सर खझ्ये।॥। 
सर सर सीं पमवीस कमकछिनी छाजही । 
कमकिनि कमलिनि कमर पचीस विराजही ॥ 

राजही कमलिनी कमल अठोतर सो मनोहर दल बने । 

दुल-दलहिं अपछर नट॒हिं नवरस हातव्र साव सुहावने ॥ 

मणि कनक किकृणि वर विचित्र सु अमरमडप सोहये। 

घन घंट चैँँवर धुज्ा पताझा देखि ब्रिश्ुवन सोहये॥ 

ऐसे हाथीपर इन्द्र चछा और शची भी | साथमे देवगण भी विविध उत्सवोको 
करते हुए चले । 
इन्द्र-वधू प्रसुतिगृहम गयी, जहाँ माता पुत्रसहित लेटी थी । उससे प्रदक्षिणा' 

देकर प्रणाम किया। सुत-रागसे रंगी माँ ऐसी प्रतीत होती थी, जैसे मानो बारुक 
भानुसहित सन्ध्या ही हो । गचीने मायामयी बालुकको माँके पास रखकर भगवान्‌- 
को अपने हाथोमे उठा छिया। बालककी देहसे ऐसी ज्योति फूट रही थी कि 
उसके समक्ष करोंडो सूर्योकी छवि भी मलिन ही प्रतिभासित होती थी । भगवान्‌की 
देहका स्पर्ण करके इन्द्राणीको इतना सुख मिला कि उसका वर्णन कवि-वाणीसे 
परे है । प्रभुके मुख-वारिजको सुर-रानों बार-बार देखती थी, किन्तु अधाती नही 
थी। इन्द्रने तो दो नेन्नोको अपर्याप्त समझकर सहस्र नेत्नोकी रचना कर ली | 
सौधमेंन्द्रने भगवान्‌की गोदमे ले लिया, ईगानके सुरेशने उनके सिरपर छत्र लगा 
दिया और सानत्कुमार तथा म'हेन्द्र चमर ढुलाने लगे | ब्रह्मादि स्त्रगोकि इन्द्र जय- 
जयकार बोल उठे । रूपकी खान सुररमणियां नृत्य करने रगी और गन्बर्व कन्य- 
काओकी वीणाएँ सुयश-गीतोसे निनादित हो उठी । विविध प्रकारके वाजे बज 
उठे। कोई-कोई तो नृत्य-गायन भूलकर वालकको निर्मिमेष देखता हो रह गया । 


सव देव मिलकर बालक भगवान्‌कों पाण्डुक बनमे ले गये और वहाँ पाण्डुक 
शिलापर विराजमान किया। फिर क्षीरसागरके एक सहख्र और आठ कलशोसे 
उनका स्वपन हुआ। उसका प्रारम्भ सौवर्म स्वर्गके इन्द्रोनें किया, फिर सब 
न्द्रो और देवोने अनेक भरे हुए कलझें उस सद्य प्रसुत बालकके सिरपर ढाले। 
वहाँ एक नभगंगा-सी प्रवाहित होने रूगी । अतुरू बल और वीर्यके कारण ही 


१ भूधरदास, पाश्व॑पुराण, बस्बई, ६३२-३५, पृष्ठ १७। 
२ चही, द।३८-४१, एछ &७। 
३. वही, ४8६३-६४, एृछ ३०० । 
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भगवान्‌ उस प्रवछ जल-धाराकों सहन कर सके, अन्यथा उसमे इतनो गक्ति थी 
कि बड़े-बड़े गिरि-गिखर भी खण्ड-खण्ड हो जाते । भगवानके इयामवर्ण गरीर- 
पर कलब-तीरकी ऐसी छठा थो, जैसे मानो नीलाव्रलके सिरपर पालेके वादल 
वरस रहे हो । उनके स्तपतके जलकी छठा उछलठकर आकागकफी ओर चर उठी 
सो मानो वह भी स्वामीके साथ पापरहित हो गयी है, अत उसकी भी ऊर्ध्वगति 
बयो ने हो । उनके स्तपनके जछकी तिरछी छठा ऐसी विदित होती थी, जैसे किसी 
दिगवनिताका कर्णफूल ही हो । 


जन्म स्हौन! की विधि पूर्ण होनेपर, अचीने पवित्र वस्त्रसे उनके शरीरकों 
निर्जेठ किया । उसपर कुंकरुमादि बहुत प्रकारके लेपन किये। अब भगवानके 
गरीरकी गोभा ऐसी मालूम होने लगी जैसे नीलगिरिपर साँझ फूली हो । जचीने 
भगवानका सव झांगार किया। उनके भालपर तिलक लगाया, सिरपर समणिमय 
मुकुट रखा और माथेपर चूडामणि छगाया। स्वाभाविक रूपसे अजित नेत्रोमे 
भी अंजन लगाया। दोनो कानोमे मणिजटित कुण्डल पहनाये, जो चन्द्र और 
सूरजकी भाँति ही प्रकाशित हो रहे थे। कण्ठम मोतियोकी माला, भुजाओमें 
भुजबन्ध और उँगलियोमे मुद्रिकाएँ पहतायी। कमरमे मणिम्रव क्षुद्रवण्टिकाओसे 
युवत्त तगडी पहनायी, जिसमें रत्नोकी झालर छूटक रही थी । विभिन्‍न आभू- 
पणोंसे युक्त भगवान्‌ इस भाँति विराज्र रहे थे, जैसे विविध फलोसे युक्त सुर- 
तरु ही सुनोभित हो रहा हो ।” 

सम्राट अब्वसेनने भी जन्मोत्सव मनाया । वाराणसीके घर-घरमे मंगलाचार 
होने लगे । कामिनियाँ गीत गा उठो और स्थान-स्थानपर तृत्य तथा सगीत होने 
लगा। समूचे तगरमे चनच्दर छिडकवा दिया गया और घर-घरमे रत्तोके 
साँथिया रखें गये । याच्रकोंको दान दिया गया। और सुजनोका सम्मान हआ । 
सबकी भाणाएँ पूरी कर दी गयी। अब कोई भी दीन-द खी दिखाई नही देता 
था। ऐसे अवसरपर इन्द्रगे भी देवताओके साथ आनन्द नामके नाटककी रचना 
की, जिसमे उसके ताण्डव-नृत्यका दृष्य अनुपम था । 

प्रथम तीर्थंकर भगवान्‌ ऋषमदेवके जन्मोत्सवकी बात कहते हुए चयानतरायने 
लिखा है, “हे भाई ! आज इस नगरीमे आनन्द सताया जा रहा हैं। जितनी भी 


वी, ६॥६६-६७, एृ० १०० | 
वही, वादुद-छ०, पृ० १०० । 

- वही, 8/७५-८१, पृ० १०१। 

- बेटी, ध्१०६-१०६, पृ० १०४। 
बरी, ध्ाश ११, ११३, पृ० १०५। 
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गजगामिती और शजिवदनी तरुणियाँ है, वें सब मगल-गीत गा रही हैं । राजा 
नाभिरायके घर पृत्र-जन्म हुआ है, मौर इस अवसरपर उनके यहाँ जो कोई जो 
कुछ माँगने आया, उससे कही अधिक दिया गया, जिससे उसे फिर माॉँगनेफो 
आवश्यकता ही नही रह गयी । मरु देवीकी कूख धन्य है, जिससे ऐसा प्रतापशाली 
पुत्र हुआ कि देवता भी माँके चरणोकी वन्दना करनेमे अपना अहोभाग्य मानते 
। ” कवि बनारसीदासने दूसरे तीर्थंकर अजितनाथके जन्मोत्मवका वर्णन क्या 
है । उस भवसरपर भी देवागनाओने मधुर ध्वनिमे मगलाचारके गीत गाये थे । 
अजितनाथ निर्मल चन्द्रको भाति सुन्दर थे। उनके जन्ममे पृथ्वी शोभा-सम्पन्त हो 
गयी और तीनों लोकोमे आनन्द छा गया। दइक्ष्वाकु वंगसे उनके उत्पन्न होनेसे 
कुमतिख्पी अन्धकार तो जडमूलसे विनष्ट हो गया था। 
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कवि बनारसीदासने एक आध्यात्मिक बेठेके जन्मकों दिखानेका प्रयास 
किया है। वह आध्यात्मिक बेटा 'शुद्धोपपोग' है। दोनोमें वडी कुशलतासे 
'सागहूपक रचा गया हूँ। जिस प्रकार मूल नक्षत्रमं उत्पन्न होनेवाला पृत्र समूचे 
कुटुम्बकी खा जाता है, ठीक वैसे ही शुद्धोगयोगके उत्पन्न होते ही परिवार- 
सम्बन्धी माया-ममता बिलकुछ समाप्त हो गयी । उसने जन्म लेते ही ममता- 
रूपी माता, मोह-लोभहूपी दोनों भाई, काम-क्रोधरहूपी दो काका और तृष्णा 
रूपी घायको खा लिया । पापरूपी पड़ोसी, अशुभ कर्मरूपी मामा और घमण्ड 
नगरके राजाकों समाप्त ही कर दिया, तथा स्त्रयं समूचे गाँवमें फेल गया । 
उसने दुर्मतिरुपी दादीको खा लिया और दादा तो उसका मुख देखते ही मर 
गया था। इस वालकके उत्पन्न होनेपर भी मगलाचारके बधाये गाये गये थे । 
इस बारलूकका नाम भोदू रखा गया, व्योकि उसके कुछ भी रूप और वर्ण नहीं 
हैं। यह तो ऐसा बालक है, जिसने नाम रखनेवाले पाण्डेको भी खा लिया है 





१, गजगमती छाधि बदनी तझती, मंगल ग्रावत हैँ सिगरी।॥ 
भाई आज आनन्द हैया नगरी॥ग॥ा 
नाभिराय घर पुत्र भयो है, किये हैं अजाचक् जाचकरी | 
भाई आज आनन्द हैं या नगरी ॥ 
द्यानत धन्य कूंख मरुदेवी, सुर सेवत जाके पद री। 
भाई आज जानन्द हैं या नगरी ॥ 
चानतपदसंग्रह, कलकत्ता, पद २०, ए० ६। 
२ वनारसीदास, वनारसी विलास, जयपुर १६५४, अजितनाथजीके छन्द, पृष्ठ १८८ | 


३ बनारसीदास, वनासी विलास, जयपुर, १६५४, परमार्थ इिडोलना, पृष्ठ २३६ | 
४८ 


३७८ हिन्दी जन भक्ति-काब्य और कत्रि 
#प्लन बेटा जायो २ साथो, मुझन बेदा जायो २ । 
जाने सोज कुट्ुंब सब सायो रे, साथों मुलन बेटा जायो रे ॥ 
जन्मत साता समता खाई, सोह छोम दोड साई । 
काम क्राध छोड काका साथ, साई तृपना दाई ॥॥ 
पापी पाप परोसी साथो, भझ्ञुभ करम दोह मामा ! 
मान नगर को राजा खायो, फेछ पे सब गामा ॥ 
दुर्मति दाठी साई दादों सुस देखन ही सूझो । 
मंगरूाचार बधाये वाजे, जब यो वाक्कक हुओ ॥ 
नास धर्‌यो वाढक को भादू, रूप वरन कछु नाहीं। 
नास घरंते पांड साये कहत वनारसि भाई ॥ 
जन साहित्यमें अनेक स्थानोयर बालकोके तेजस्वी झूपका वर्णन है। घाल- 
वणणनोंमे उनकी तेजस्विताका भी निरूपण होता रहा है। महाकव्रि कालिदासने 
अपने शाक्रुन्तछम्‌ में दुष्यन्तके पुत्र भरतका ऐसा ही एक तेजस्वी चित्र खीचा 
हैं। यद्यपि आगे चलकर “श्रीमदुभागवत' की मुस्यताने बालकक्े मधुरतापरक 
रूपको ही प्रवानता दी, किन्तु वह परम्परा भी रुकी नहीं। सत्तरहवी शताब्दीके 
प्रसिद्ध कवि ब्रह्मरायमल्लने 'हनुवन्तचरित्ता का निर्माण किया था, उसमें वारूक 
हनुमान्‌का जोजस्वी वर्णन है। उन्होंने लिखा है, “जब सूर्यकी भाँति देदोप्यमान 
वालक हनुमानका जन्म हुआ, तो बन्वक्रारढूपी जअन्नुमण्डल स्वत. ही फट 
गया । सिंह चाहे छोटा हो हो, अत्यधिक सुर होता हैं, वह बड़े-बड़े हाधियोको 
चकनाचूर कर डालता हैँ । वृक्षोसे सघन हुआ वन कितना ही विस्तृत क्यों न 
हो, रत्ती-मर अग्नि ही उसे जलाकर छार कर डालनेमे पूर्ण समर्थ है। क्षत्रिय- 
का बालक भी ऐसा ही अग्निके स्फुलियकों भाँति होता है। उसके स्व्रभावमे 
शौर्य होता है, उसे वह कभी छोड नही सकता । से अन्य वर्णन भी हिन्दीके 
जैन चरित ग्रन्योमे अंकित हैँ । उनमें काव्यसौष्ठव हैं और सरसता | बाल- 
क्रोडाओके भी विविध वर्णन जन पुराणों व्याप्त हैं, किन्तु उनमें मूर-जेसे मनो- 
दर्शनकी क्षमता नही हैं । वालकोकी अन्त प्रकृतिकी जैसी सुन्दर और स्वाभाविक 
व्यंजना सूर कर सके जैन-हिन्दीका कोई कवि नहीं । 
सूरदासका जितना ध्यान वालूक क्ृष्णपर जमा, बालिका राधापर नहीं | 
वालिकाओका मनोवैज्ञानिक वर्णन, सीता और अंजनाके रुपमें, जैन भक्ति-काब्योमें 
उपलब्ध होता हैं। रामचन्दके सीता चरित्त' में बालिका सीताकी विविध 





१, अद्यरायमल्ल, हलुवन्तकथा । 
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चेष्ठाओंका सरस चित्र खीचा गया है । “अंजना सुन्दरी रास” में अंजनाका बाल- 
वर्णन भी हृदयग्राही है। वालिका सीता, मणिमय आँगनमे बैठी अपने सुआयत 
नेत्रोसे चारो जोर देख रही है, किन्तु जब विता जनक्पर नज़र पडतों है, तो 
उसके होठोपर मीठी मुसकराहट इस भांति छिटक जाती है, जैसे किसी भक्‍तके 
हृदयकी दिव्य ज्योति ही हो। खम्भोमे पडते उसके मुख-कमलके प्रतिबिम्बने 
कमलोकों माला ही रच दी हैं । अजनाको तो उसके माँ-बाप उँगली पकड़कर 
चलना सिखाते है, किन्तु वह बार-बार गिर जाती हैं। वह भोली आँखोसे पिताकी 
ओर देखती हैँ और वे उसको चूमकर गोदसे उठा लेते हैं ं 
यह स्वीकार नही किया जा सकता कि जैन हिन्दी कवियोके वबालू-रस- 
सम्बन्धी चित्रोपर सुरदासका प्रभाव है । इसके दो कारण है --पहला तो यह है 
कि सूरसागरमे गर्भ और जन्मोत्सवोकी उस झौलोका यत्किचित्‌ भी दर्शन नहीं 
होता, जो जैन काव्योमे प्रमुख रूपसे अपनायी गयी है। सूरने कृष्णके जन्मकी आनन्द 
बधाईके उपरान्त ही 'यशोदा हरि पालने झुलाव' प्रारम्भ कर दिया है । यह जन्मो- 
त्सव लोकके वीच वैसे आतन्दकी सृष्टि न कर सका, जेसा कि जैन काव्योमे हुआ 
हैं। यद्यपि जैन कवियोके इन उत्सव-चित्रोमे परम्परानुगतता अधिक है, मौलिक्ता 
कम, फिर भी एक ऐसा आकर्षण है, जो सदेव चिर-नवीन बना रहेगा। दूसरा 
कारण है, हिन्दीके जन भक्ति-साहित्यपर जैन-सस्क्ृत और अपभ्रश काव्योका 
प्रभाव । हिन्दीके अधिकाश चरित्र-ग्रन्थ ऐसे है, जो सस्कृतके अनुवाद-मात्र है । 
भूधरदासका 'पाउ्वे-पुराण” एक मौलिक काव्य है, किन्तु उसके वर्णन भी सरक्ृत- 
साहित्यसे अनुप्राणित हैं । अत जेब हिन्दोके वाल-रसके पीछे उसकी अपनी 
परम्परा है। सम्भव हैँ उसका सुरदासपर भी प्रभाव पडा हो। स्वयम्भूके 'पठम 
चरिउ' और पुष्पदन्तके 'महापुराण' में वर्णित बाल-वर्णनके कतिपय पद्च सूरके 
बाल-वर्णनसे मिलते है । महाकवि पुष्पदन्त ( ई० सं० ९५९ ) के महापुराण' में 
बालक ऋषभदेवका वाल-सौन्दर्य, सुरदास (वि० सं० १५४०) के सूरसागरमे वर्णित 
धालक कृष्णसे बिलकुल मिलता हुआ है । 
सेसवलीलिया कोछमसीलिया । पहुणा दाविया केण ण भसाविया ॥ 
घूली धूसरु चचगय कडिल्छु | सह जायक विलकोत्तलु जडिल्छु ॥ 
हो हल्करु जो जो सुहु खुअहिं । पद पणवतड भूयगणु ॥ 
णदुइ रिज्ञइ दुक्किय मरेण । का सुवि सलिगुणण होइ मणु ॥ 


१. रायचन्द, सीताचरित्र, जेनसिद्धान्भभवन आराकी हस्तलिखित प्रति, श१०६, 
पृष्ठ १११ 


२ अजनासुन्दरीरास, जेनसिद्धान्मवन आराकी हस्तलिखित प्रति, ३३३५ , पृष्ठ ४३ | 


३८० हिन्दी जन सक्ति-काज्य और कवि 


घूली घूसरों कडि किंकिणी सरो | 
णिर॒व सछोरूड कीछइ वारूड ॥ 
-- महापुराय 
कहाँ छी वरणो सुन्दरताइ, 
खेऊत कैंआर कनक शंगन से, नेन निरसि छवि छाइ | 
कुछहि छसति लिर स्थास सुमग अति, चहुविधि सुरंग बनाई । 
सानो नवधन ऊपर राजत, सघवा धनुष चढ़ाइ । 
ति सुदेश खुद हरत चिकुर सन, मोहन सुख वगराह । 
संडित वचन देत पूरन सुख, अल्प अठप जलपाइ । 
घुदुरन चलत रेथु तन संडित, सूरदास बछि जाइ ॥ 
“- चशसागर 
इसीको लेकर डॉ० रामसिंह तोमरने लिखा है, “भत. हम संक्षपमें कह सकते 
कि हिन्दीकी सभी काव्य-पद्धतियोका स्पष्ट स्वरूप हमें जैन कविश्गेद्धारा प्राप्स 
भा है। ” “अयश्रंग-दर्षण मे तो यहाँतक छिखा हैं कि--हिन्दौोका कौन कंत्रि है 
; प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष झूपमे अवश्चशके जैन प्रबन्ध काव्योस प्रमावित न हुजा 
हो। यहाँ इननी बडी बात नही कहो जा सकती | किन्तु महापुराण और सूर- 
सागरके वालरू-वर्णनोक्ा साम्य विचारणोय अवश्य हैं। दोनोके हृदयमें एकन-से 
भाव आ सकते है, फिर भी ऐसा 'हु-बह' नही हो सकता । यह जब होता है तो 
प्रयम का द्वितोय! पर प्रभाव सिद्ध हो ही जाता है । प्रभावित होते हुए भी 
सूरदास पुष्दन्तके अनुवादक नहीं थे। कृष्णके केवछ बाल और कंशोर” रूपको 
अपनानेके कारण, वःरूककी विविध सनोदशाओके निरूपणका जितना अवसर सू 
दासको मिला, पृष्पदन्तकों नही । महाकाव्यका निर्माता वालवर्णन में अधिक नहीं 
खप सकता । उसे कथानकके साथ भागे बढ़ जाना होता हूँ । 


06. जार 


पं० रामचन्द्र शुक्लने लिखा हैं, “वात्सल्यथरसके भोतरकी जितनी मानसिक 

वृत्तियो और दशाओका अनुभव और प्रव्यक्षीकरण यूर कर सके, उत्तनीका और 
3 न हि 

कोई नही । शायद प० शुवलूको “जैन हिन्दी काव्य” देखनेका समय नही मिला । 

भट्टारक ज्ञानभूषणने अपने आदोश्वरफागु आमेरणास्त्रभण्डारकी हस्तलिखित 


१. टॉ० रामसिंद तोमर, जैन साहित्यकी हिन्दी साहित्यकों देन, प्रेमी अभिनन्दन 
भन्ध, पृष्ठ ४डद्८ । 


$ ओ० श्री जगन्नाथ राय शर्मा अपभ्रंशदर्पण, पृष्ठ २५ । 
३ अमरगीतसार, द्वितीय सस्करण, काशी, भूमिका, पृष्ठ २ । 


रू] | )/ओ 
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प्रति | में आदिनाथकी दाल्दशाओोकों चित्रवत्‌ उपस्थित किया हैं। बालक आदी- 
इवर पालनेमें पडा हुआ सो रहा है, किन्तु बीच-वीचमे कभी आँख खोलकर देखता 
हैं, कभी रो उठता है और कभ्ती अपने चंचछ हाथोसे हार मोड अथवा तोड 
देता हैं । 
“आहे क्षिणि जोचइ श्षिणि सोव॒इ रोवइ छहीश लूगार | 
शालि करइ कर मोडइ त्रोडइ नक्सर हार ॥१०३॥ 
भट्टारक नानभूषण एक सामर्थ्यवान्‌ कवि थे | बारू-भगवान्‌के पैरोमें स्वर्णके 
घुंघरू पडे हैं । जब वह रूूडखडातें डगोसे चलते है, तो उनमें-ते 'प्रण-प्रण' की 
मधुर ध्वनि फूटती है, जिसे सुनकर नृपति और माँ सददेवो दोनों ही को अपार 
प्रसन्‍तता होती हैं । 
“आहे प्ण प्रण घूँघरी बाजइ हेम तणी विहु पाइ। 
दिस तिम नरपति हरखइ मठुदेवी माह ॥१०१॥”* 
यहाँ घूघरी' बौर 'प्रण-श्रण' ने समूचे दृश्यको ही उतस्थित कर दिया है । 
धघूघर का रूघुरूप घूघरो' रूघु बालकके उपयुक्त ही है । उसमे-से निकलतेवाली 
घ्वनिके लिए “ध्रण-प्रण के प्रयोगसे चित्र जीवन्त हो उठा है । 
कविने बालकके शरोरकी जोभाका वर्णन करते हुए लिखा हैं कि उसके अंग- 
प्रत्यग अनुपम हैं। वालकके मस्तकपर टोपी विराजमान है, कानोमे कुण्डल झलक 
हे हैँ | देखनेवाला ज्यो-ज्यो देखता है, उसका हृदय अधिकाधिक आह्वादित होता 
जाता है । भर्थात्‌ दर्शक तृप्तिका मनुभव नही करता । 
“आहे अंगोय अंगि अनोपस उपस रहित झरीर | 
टोपीय उपीय मस्तकि बारूक छइ पण चीर ॥५७॥ 
आहे कनिय कुडक झलकइ खलकइ नेडर पाउ । 
जिस जिम निरखह्ू हियडद तिम तिम साइ ॥५९६॥ 


प्रेमभाव 


भक्ति-रसका स्थायी भाव भगवद्धिपयक्त अनुराग है। इसीको शाण्डिल्यने 
'परानुरक्ति.' कहा है परानुरक्ति गम्भीर अनुरागकों कहते हैं । गम्भीर अनु- 
१ अमेर शास्त्रमस्डारकों हस्तलिखित प्रतिपर, रचनाकाल वि० स० रेश५१ 
ब्यिा है। 
२ शाण्डिल्य भक्तियत्न, गीताप्रेस गोरखपुर, शर, पृष्ठ १। 


कर 


5 कक ाएड खाज 
३८२ उन्दा जान हे सि-ह्ाद्य ड्रार काउ 


अममक, 


राग ही प्रेम ' कहलाता है। चैसस्य मद्ाप्ननने रति अप्वा अनुरागक गए हो 
जानेजो ही प्रेम ऊहा हैं। सविवर्सामससिस्ध मे जी छिया है, सम्यट पससि- 
तस्वान्तो ममत्यातिमयाड्ितः । भाव से एवं साद्धास्म दुबे प्रेम मियछते ॥7 

प्रेम! दो प्रकारका दोता है--शैहिक और पक । समंदर 
राग अजोकिक प्रेमके अन्तर्गत बाता है | बच्यति भगवान्‌ ता अववार मानार उसमे 
प्रति लौकिक प्रेंमका भी आरोवण किया वादा है, डिल्‍लु उसे 
सर्देव छिपा रहता हैं । इस प्रेममें समचा आात्म-ममर्पण होता है ज्ीर प्रमके प्रसद;- 
गमनकी भावना नहों रहती । अलौकिक प्रेमजस्य तत्टीससा ऐस 
हैँ कि दतभाव ही मृत हो जाता हैं, फिर के प्रतोकारदा भावत्र कहा रड 
सकता है । 

नारियाँ प्रेमकी प्रतीक होती हैं। उनका हृदय एफ ऐसा कोमल और सब्स 
शाला है, जिसमे प्रेम-भावकी लह्ठलहानेमें देर नहीं छगनी । उसी कारण भन्‍त भी 
कास्ताभावसे भगवानूफी आराबना करनेसे अपना अहोभार्य गमसजत्ता है। भवत 
तिय' बनता हैँ और भमगवान्‌ (पिय! । यह दाम्पत्यभावक्ा प्रेम, जैन फजिमोकी 
रचनाओमे भी उपलब्ध होता हैँ । जन साहित्यके ख्थासिठब्ध कि बनारसीद।स 
अपने 'अच्यात्म-गीत' में थात्माड़ो नायक और सुमति को उसी पत्नी बनाया हैं । 
पत्ती पत्तिके वियोगमें इस भाँति तड़प रही हैं जैसे जलके त्रिता मछली । उसके 
हृदयमें पतिसे मिलनेका चाव निरन्तर बढ रहा है। वह अयनी समता नामकी सर्खी 
मे कहती हैँ कि पतिके दर्णन पाकर में उसमें इस तरह संग्न हो जाऊँगी, जमे 
दरियामें समा जातो है। में अपनपा खोकर पिय यूँ मिलेंगी, जैसे ओला गलकर 
पानी हो जाता हैं । अन्‍्तमे पति तो उसे अपने घठमे ही मिल गया, और चह 


!१% 


(४ हि ह 


१74 


१. साधन-भव्ति हड़ते हय रतिर उदय ॥ 
भवक्िति गाढ हइले तार प्रेम ताम कय ॥ 
भक्ति घन कुप्णे प्रेम उपजय पे 
चैनन्य चरिवासत, कल्याण, भक्ति अक, वर्ष ३२, ऋक् १, पृष्ठ ३३३१ 

२ श्री रूप गोस्वामी, भक्तिरसामतसिन्ध, गोलामी टामोइर शास्त्री सम्पादित 
अच्युतग्रन्थमाला कार्यालय, काशी, वि० सं० १६८८, प्रथम सस्करण, श[४१ । 

३. में त्िरहिन पिय के आधीन । त्यो तछफो ज्यो जरू बिन मीन ॥३॥ 
होहँ मगन मे दरणन पाय । ज्यों दरिया में बृद समाय ॥१९%॥ 
पिय को मिलो अपनयों खोब । ओंछा गे पाणी ज्यों होय ॥१ ०॥ 
वनारसीविलास जयपुर, १६४४० ऋअध्यात्मगीत, पृष्ठ १५६-१६० | 
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उससे मिलकर इस प्रकार एकमेक हो गयी कि ट्विविधा तो रही ही नही । उसके 
एकत्वको कविनें अनेक सुन्दर दृष्टान्तोसे पुष्ठ किया हैं। वह करतूति है और 
पिय कर्ता, वह सुख-सीव हैं और पिय सुख सागर, वह शिव-वीव है और पिय 
शिव-मन्दिर, वह सरस्वती हैं योर पिय ब्रह्मा, वह कमला है और पिय माधव, 
वह भवानी है और पति घंकर, वह जिनवाणी है और पति जिनेन्द्र । 


“पेय मोरे घट मे पिय साहि । जरू तरग ज्यों दुधिधा नाहि॥ 
पिय मो करता सें करतूति । पिय ज्ञानी में ज्ञान विभूति । 
पिय सुख सागर मे सुख सीव । पिय शिव सदिर स्‌ शिवनीय ॥ 
पिय ब्रह्मा से सरस्वति नाम | पिय साधदव सो कमला नाम । 
पिय शकर में देवि सचानि । पिय जिनवर से केवल वाति ॥ 


कविने सुमति रानीको 'राधिका' माना हैं। उसका सौन्दर्य और चातुर्य सब 
कुछ राधाके ही समान हैं। वह रूपसो रसीछी हैं और भ्रमरूपी तालेको 
खोलनेके लिए कीलीके समान हैं। ज्ञान-भानुको जन्म देनेके लिए प्राची 
हैं और आत्म-स्थलमे रसनेवाही सच्ची विभूति हैं। अपने घधामकी 
खबरदार और रामकी रमनहार हैं । ऐसी सनन्‍्तोकी मान्य, रसके पन्य और ग्रन्योमे 
प्रतिष्ठित और जोभाकी प्रतीक राधिका सुमति रानी है ।' 


सुमति अपने पति चेतन से प्रेम करती है। उसे अपने पतिके अनन्त ज्ञान, 

बल ओर वीर्यवाले पहलू पर एकनिष्ठा है। किन्तु वह कर्मो की कुसंग्रतिम प 
कर भटक गया है । अत बड़े ही मिठास-भरे प्रेंमसे दुलराते हुए सुमति कहती 
हैं, “हें छाल | तुम किसके साथ कहाँ लगे फिरते हो, आज तुम ज्ञानके मह॒लमे 
क्यो नही आते । तुम अपने हृदय-तलमें ज्ञानदृष्टि खोलकर देखों, दया, क्षमा, 


१. वबनारसीविलास, जयपुर, अध्यात्मगीत, पृष्ठ १६१ 
२ रूप की रसीलो भ्रम कुलप की कीली, 
शील सुधा के समुद्र झीलि सीलि सुखदाई है । 
प्राची ज्ञान भान को अजाची हैं निदान की, 
सुराची निरवाची ठोर साची ठकुराई है । 
घाम की खबरदार राम की रमनहार, 
राधा रस पथनि मे ग्रन्यथनि से गाई हैं । 
सन्तत की माती त्तिरवानी रूप की सिसानी, 
यातै सुबुद्धि रानी राधिका कहाई है 
वनारसीदास, नाटक्समयसार, सर्वविशुडिद्वार पथ ७४। 


३८४ हिन्दी जन मक्कि-कावब्य शरीर कपि 


समता और वान्ति-जैसी सुद्धर रमणिरयाँ तुम्हार 


एक अनुपम रूपवाली है | ऐसे मनोरम बातावरणको भूलकर और कही ने माउए | 
मेरी सहन प्राथना हैं 


हि मु 
दल 
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“कहां कहाँ कोन संग लछागे ही फिरत कार 
व्वों क्यों न आज तुम ज्ञान के महल में । 
नक्हू विलोकि देखो अन्तर सुदृष्टि सेती, 
केसी केसी नीकी नारि दाढ़ी हैं टहल में ॥ 
एकनले पुक बनी सुन्दर सुरूप घनी, 
उपमा ने ज्ञाय गनी वास की चहल में । 
ऐसी विधि पाय कहूँ भूलि भर काज कीजे, 
एतो क्यों मान लीजे चीनती सहल में ॥ 
हुत दिन वाहर भठकनेके वाद चेतन राजा आज घर जा रहा हैँ । सुमतिके 
आनन्दका कोई ठिकाना नहीं है। वर्षोकी प्रतीक्षाक्े बाद वियके आगमनकों 
सुनकर भला कौन प्रसन्न न होती होगी। सुमति आाह्वादित होकर अपनी सखीसे 
कहती है । “हि सखी ! देखो आज चेतन घर आ रहा है । वह अनादि काछू तक 
दूसरोके वंजमें होकर घृमता फिरा, अब उसने हमारी सुध लछी हैं । अब तो वह 
भगवान्‌ जिनकी आज्ञाक्षों मानकर परमानन्दके गुणोको गाता है। उसके जन्म-जन्मके 
पाप भी घ्लायन कर गये हैं । अब तो उसने ऐसी युक्ति रच ली है, जिससे उसे 
ससारमे फिर नहीं आना पड़ेगा । अब वह अपने मनभाये परम अखजण्डित सुखका 
विलास करेगा ।** 


पतिको देखते ही पत्नीके अन्दरसें परायेपतका भाव दूर हो जाता हैँ । हवैव 


है] 


हट जाता है और बह्वैत उत्तन्न हो जाता हैं। ऐमा ही एक भाव बनारसीदासने 


१. भैया सगवतीद्धास, अ्रह्मविलासं, जैनयन्थरत्नाकर कार्यालय, वम्वई, द्वितीयादृत्ति, 
सन्‌ १६२० ई०, शत अष्टोच्री, ७२वाँ पद्च, पृष्ठ० १४। 
२ देखो मेरी सर्खये आज चेतन घर आये | 
काल अनादि फिरधो परवन हो, अब निज सर्घाह चितावै॥ 
जनम जनम के पाप किये जे, ते छित माहि बहावे | 
श्री जिन भाज्ञा शिर पर घरतो, परमानन्द गुण गाव ॥ 
देंद जलाजुलि जगत फिरन को ऐसी जगनि बनावै | 
बिलस सुख निज परम अदण्डित, भैया सत्र मन भाव ॥ 
वटो, परमार्थ पठुप कि, १४ वॉ पढ़, पृष्ठ ११४ । 


जैन मक्ति-काव्यका सावन्‍पक्ष घ्८ज 


उपस्थित क्या हैं। सुमत्ति चेतनमे कहती है, हे प्यारे चेतन ! तेरी ओर देखते 
ही परायेतकी गगरी फूट गयी, दुविधाका अचल हट गया और समूची लज्जा 
पलायन कर गयी । कुछ समय पूर्व तुम्हारी याद आते हो मे तुम्हे खोजनेके लिए 
अक्रेली ही राज-पथकों छोडकर भयावह कान्तारमें घुस पडी थी। वहाँ काया- 
नगरीके भीतर नुम अनन्त व और ज्योतिवाले होते हुए भी कर्मोके आवरणमे 
छिपटे पड़े थे। अत्र तो तुम्हे मोहकी नीद छोडकर सावघान हो जाना चाहिए ।” 
“बालम चुहु तन चितवन गागरि फूटि 

अंचरा गो फहराय सरम से छूटि, वाऊम ० ॥१॥ 

पिड सुधि पावत वन में पेसिउ पेलि 

छाडत राज डगरिया मयउ अकेलि, वाकम ० ॥४॥ 

काय नगरिया भीतर चेतन भूप 

करम छेप लिपटा बल ज्योति स्वरूप, वालूम० ॥॥७५॥ 

चेतन वृझ्ि विचार धरह सनन्‍्तोष 

राम दोष दुइ बंधन छूटत सोष, वारकूम० ॥१३॥ 

एक सखी सुमतिको लेकर नायक चेंतनके पास मिलानेके लिए गयी। पहले 

दूत्तियाँ ऐसा किया करती थी। वहाँ वह सखो अपनी बाला सुमतिकी प्रशंसा करते 
हुए चेतनसे कहती हैं, “है छालूव ! में अमोलक बाला लायी हूँ | तुम देखो तो वह 
कसी अनुपम सुन्दरी हैं | ऐसी नारी तीनो ससारमें दूसरी नही है। और हे चेतन ! 
इसकी प्रीति भी तुझसे ही सनी हुई हैं। तुम्हारी और इस राधेकी एक-दूसरेपर 
अनन्त रीक्षि है। उसका वर्णन करनेमें मै पूर्णरीत्या असमर्थ हूँ ।”” 


आध्यात्मिक विवाह 


इसी प्रेमके प्रसगमें आध्यात्मिक विवाहोकों लिया जा सकता है । ये 'विवाह- 
ला' विवाह, विवाहरूठ', और “विवाहलो' आदि नामोसे अभिहित हुए है । 
इनको दो भागोमें विभकत किया जा सकता है--एक तो वह जब दीक्षा-ग्रहणके 
१, बनारसीबिलास, जयपुर, अध्यात्मपदप क्ति , ० २श८-२२६ | 
२ छाई हो छालन वाल अमोलक, देखहु तो तुम कैसी बनी है । 
ऐसी कहूँ तिहुँ छोक में सुंदर, और न नारि अनेक घनी है ॥ 
याहि ते तोहि कहूँ नित चेतन, याहू की प्रीति जु तो सो सनी है । 
तेरी औ राधे को रीमि अनंत सु मो पै कहूँ यह जात गयी है ॥। 
ब्रद्मविलास, शत भष्टोत्तरी, पद्च २८, पु० १४॥ 
१3 


ँ कं ७] टः 
३८६ हनदी तन सकिन्काप्य थार ऋति 


समय आवार्यरा दीता-कुमरी' अबदा संयमकी के साोद वित सम्पन्त छीन 
है और ट्सरा बह जड़ शआत्मादयों मायफ्क साथ उसीते विशी गम झंमारों- 
को गाँटे लब्ती है । इनमें प्रन्‍स परचरके विया मं 
पुतिहामिक काव्यमंग्रह' में संडडिल है । दसरें प्रकारदे।?: 
जिनप्रभमूरिका 'अस्तरग विशह' प्रशाधित मो छऊ' है। उपर्देश्त सुमति ौर 
चेतन दुसरे प्रकार परीहडत्नी है। पसीके घल्तर्गत बह दृश्य भी व्यय है । 
जब कि आत्मारत्री नायक 'शिवरमंणों के समय अिवट हरसे शगसोी # । अलयरा ड़ 
पाटणीके 'शिवरमणी-दिवाद का उनटोंद हो ता 7॥ बड़ १७ फयडा गा 
छुद्दर सपक-काव्य है । उख्होने 'जिमतीकों स्सोर में तो विवाहोपरारत सस्दाह 
भोजन और वन-विहारका भी इत्छेप किया है ।. 
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बनारसोीदासने तोर्धक्र भान्तिनायका शिवस्मणीसे विश दिखाया है । 
घान्तिनाथ विवाह-मण्डपर्मे आमेवालि हैं । होनेवाली वधदी उत्म््ला दद्मांय नहीं 
दवतो । वह जभीसे उनको अपना पत्ति मान उठो है। बढ़ अपनी संसीसे कहती 
हैं, “हें सखी ! आदका द्विव ध्षत्यघिक मनोहर है । पफिन्‍्त मेंस मनभायण अभी- 
तक नहीं आया । वह मेरा पति सुख कन्द है, सोर सन्द्रके समान देहको घारण 
करनेवाला हैं, तभी तो मेरा मन-उदधि आनन्दमे आन्दोख्िति हो उठा है। 
ओर इसी कारण मेरे नेत्र-चकोर सुसवा अनुभव कर नहें है। उसकी सुद्धावती 
ज्योतिको कीत्ति संसारमें फैलो हुई हैं । वह उु खदणे अन्चकारके समूहकों नष्ट 
कफरनेवाली हैँ । उनकी वाणीसे अमृत झरता है । 

टू 


मेंय सौभाग्य है. जो 


मे ऐप 


ब्ऊ हा 


जरा! 


ग्ीथंकर अथवा आवचायेकि 'सममश्री के साथ विवाह होनेके वर्णव तो बहत 
अधिक है। उनमेंल्‍से 'जिनेश्वरसूरि! और जिनोदयसूरि विवाहला' एक सुन्दर 
काव्य हैं। इसमें इन सूरियोका संयम्षीके साथ विध्ह होनेवा दर्णन है। इसऊी 





१, देखिए इसी भनन्‍्थका दूसरा अध्याय, अजयराज पाव्णी। 

२, सहि एरी ! दिन आज सुहाया मुझ माया आया नही घरे। 
सहि एरी | मन उदधि बननन्‍दा सुख, कन्दा चन्दा देह धरे ॥ 
चन्द जिवां मेरा वल्‍लभ सोह, सैनचकोरहिं सवख करे । 
जगज्योति चुदाई कीरति छाई, वहु दुख तिमर वितान हरे । 
सहु काछ विनानी अमृतवानी, अर मग का छाछन कहिए । 
श्री शान्ति जिनेशनरोत्तम को प्रभु, आज मिला मेरी सहिए ॥१॥ 
बनारसीविलास, जयपुर, श्री शान्तिजिनस्त॒ति, प्रथम पद्य , ए० ६८६ । 


जैन मक्ति-काब्यकां साव-पक्षे इ८७ 


रचना वि० स० १३३१ में हुई थी । हिन्दीके कवि कुमुदचच्दका 'ऋषभविवाहला' 
भी ऐसी ही एक कृति हैं। इसमें भगवान्‌ ऋषभनताथका दीक्षा-कुमारीके साथ 
विवाह हुआ हैं । श्रावक ऋषभदासका 'आदीच्वर वोवाहला' भी बहुत हो प्रसिद्ध 
हैं । विवाहके समय भगवानने जिस चुनडीकों ओढा था, वैसी चुनडी छपानेके लिए 
न जाने कितनी पत्लियाँ अपने पतियोसे प्रार्थना करती रही है । सोरूहवी शताब्दी-. 
के विनयचन्द्रकी 'चूनडी” हिन्दों साहित्यकी एक प्रसिद्ध रचना हैं । साधुकीतिकी 
“चुनडी'में तो सगीतात्मक प्रवाह भी हैँ । 


तीर्थकर नेमीश्वर और राजुलका प्रेम 


नेमीश्वर भौर राजुलके कथानकको लेकर, जैन-हिन्दीके भकत-कवि दाम्पत्य- 
भावकों प्रकट करते रहे है । राजशेखर सूरिने विवाहके लिए राजुलकों ऐसा 
सजाया है कि उसमे मृदुल काव्यत्व हो साक्षात्‌ हो उठा हैं। किन्‍नु वह वैसी ही 
उपास्य बुद्धिसे सचालित है, जैसे 'राधा-सुधानिधि मे राधाका सौन्दर्य । राजुलुकी 
शील-सनी गोभाषें कुछ ऐसी बात हैं कि उससे पवित्रताको प्रेर्णा मिलती हैं, 
वासनाकों नहीं । विवाहमण्डपर्मं विराजी वधू जिसके आनेकी प्रतीक्षा कर रही थी, 
वह मूऊ-पशुओफे कठुग-क्रन्दनसे प्रभावित होकर छौट गया । उस समय वधूकी 
दविलूमिलाहुट और पत्तिकों पा छेतेकी वेचेतीका जो चित्र हेमविजयसुरिने खीचा हैं, 
दूसरा नहीं खीच सका। हर्पकीतिकी 'नेमिनाथ राजुल गीत भी एक सुन्दर 
रचना हैं। इसमें भी नेमिनाथको पा छेतेकी बेचेनी है, किन्तु वैसो सरस नही, 
जैमी कि हेमविजयने अकित की है ।' 

कवि भूधरदासने नेमीश्वर और राजुलकों लेकर अनेक पदोका निर्माण किया 
हैं। एक स्थानपर तो राजुलने अपनी माँसे प्रार्थना की है, “हे माँ! देर न 
करो, मुझे ज्ञीत्र ही वहाँ भेज दो, जहाँ हमारा प्यारा पति रहता है। यहाँ तो 
मुझे कुछ भी अच्छा नही लगता, चारो ओर अंधेरा-ही-मँंघेरा दिखाई देता है । 
न जाने नेमिर्पी दिवाकरका प्रकाध्यमान मुख कब दिखाई पडेंगा। उनके बिना 
हमारा हृदयरूपी नरविन्द मुरक्षाया पडा हैं।”* पियमिलनकोी ऐसी विकट 

१, इसी झअन्वका दूसरा अध्याय, हेमविजय | 

२. मा विलूव न लछाव पठाव तहाँ री, जहँ जगपतलि पिद्य प्यारों 

और न मोहि सुहाय कछू अब, दीसे जगत अधारों रो ॥मा विलंब ॥ १॥। 
में श्री नेमि दिवाकर को कद, देखो बदन उजारो | 


विन पिय देखे मुरज्ञाय रह्मों है, उर अरविद हमारों री।सा बिलूब॥२॥ 
भूधरदास, बधरविलास, कलकत्ता, १३वाँ पद, पृ० ८। 


डा 


३८८ हिन्दी लेन सक्ति-काब्य और करत 


चाह हैं जिसके कारण लडकी माँसे प्रार्थना करते हुए भी नहीं लजाती। छौकिक 
प्रेम-प्रसंगर्मे छम्जा आती है, क्योकि उसमें काम का प्रधावता हू क्स्तु 
यहाँ तो अलौकिक्त और दिव्य प्रेमकी बात हैं। अछोकिककी तल्लीनतामें व्याद- 
हारिक उचित-अन॒चित ध्यान नहीं रहता । 

राजछके वियोगमें संवेदनावाले पहलकी ही प्रवानता है। भूवरदासने 
राजुलके बन्त स्थ विरहकों सहज स्वाभाविक ढंगसे अभिव्यक्त किया हैं। राजुछ 


भध्ड 


बपना सखीसे कहता है, “हू सखा ! मझे वहाँ ल चल जहां प्यार जादावात रहुत 





हैं। नेमिरुपों चन्द्रके बिना यह आकाणका चन्द्र मेरे सब तन-मनको जला रहा 
हैं। उसको किरणें नाविक्रे तीरकी भाँति अग्निके स्फुलिगोकों वरसाती हैं 
रात्रिके तारे तो अगारे हो हो रहे हैं ।* 

“वहाँ ले चल री ! जहाँ जादोंपति प्यारो । 


किरन किंधीं नाविक-शर-तति के, ज्यों पावक की झलरी । 

तारे हैं अंगारे सननी, रजनी राकस दर री ॥वहाँ० ॥२॥ 
कही-कही राजुलके विरहमें “ऊहा' के दर्शन होते हैं, किन्तु उसमे सायथिकाके 
लूम' हो जानेक्री वात नहीं जा पायी हैं, इसी कारण वह तमाशा बननेसे बच 
गया हूँ। यद्यपि राजुलका उर' भी ऐसा जल रहा हैँ कि हाथ उसके समीप नहीं 
ले जाया जा सकता, किन्तु ऐसा नही कि उसको गरमीसे जडकालेमें छुएँ चलते 
लगी हो। राजुछ अपनो सखीस कहती है, “तेमिकुमारके चिता मेरा जिय रहता 
नही है । है सखी | देख मेरा हृदय कैसा तच रहा है, तू अपने हाथकों निकट 
छाकर देखती क्यो नहीं। मेरी विरहजन्य उष्णता कपूर और करमछके पत्तोसे 
नहीं होगी, उनको दूर हटा दे । मुझे तो सिवराकलाधर” भी करहूर लगता 
हैं। प्रियतम प्रभु नेमिकुमारके विना मेरा 'हियरा' झीतछ नही हो सकता व” 
पियके विदोगमे राजुल भी पीली पड़ गयी है, किन्तु ऐसा नहीं हुआ कि उसके 
भरीरम एक तोला मांस भी न रहा हो । विरहते भरी नदीमे उत्तका हृदय भी 


१. भूधरदास, भूपराचलास, कलकत्ता, ४शवा पद, पृष्ठ २५ । 
२. नेमि बिना न रहे मेरी जियरा । 
हर री हेठी तपत उर कंसों, छावत क्यो निज हाथ न नियरा वनेमिण्ता 2॥ 
करि करि दूर कपूर कमल दछ, रूगत कझूर कलावर सियरा ॥नेमि०॥ श॥। 


भूवर के प्रभु नेमि पिया विन, मोतरू होय व राजुल हियरा ॥नेंमि०॥३॥ 
वही, २०वों पद , पू० १२।॥ 


3 । 
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वहा है, किन्तु उसकी आँखोसे खुनके आँसू कभी नही ढहुलके । हरी तो वह भी 
भत्तसि भेटकर ही होगी, किन्तु उसके हाड सुखकर सारगी कभो नहीं बचे । 


बारहमासा 


नेमीइवर और राजुलको लेकर जेन हिन्दो-साहित्यमे बारहमासोकी भी रचना 
हुई है । उन सबमें कवि विनोदीछालका 'वारहमासा' उत्तम है । प्रियाको श्रियके 
सुखके अनिश्चयकी आशंका सदेव रहती है, भले ही प्रिय सुखमे रह रहा हो । 
तीर्थंकर नेमीब्वर वीतरागी होकर, निराकुछतापूर्वक गरिरनारपर तप कर रहे है, 
किन्तु राजुलको बंका है, “जब सावनमे घनघोर घटाएँ जुड आयेगी, चारो भोरसे मोर 
शोर करेंगे, कोकिल कुहुक सुतावेगी, दामिती दमकेगी ओर पुरवाईके झोके चलेंगे 
तो वह सखपर्वक तप न कर सकेगे ।”” पौपके लूगनेपर तो राजुलकी चिन्ता और 
भी बढ गयो हैं। उसे विश्वास हैं कि पतिका जाडा बिना रजाईके नहीं कंटेगा। 
पत्तोको घुवनीसे तो काम चलेगा नहीं । उसपर भी कामकी फौजे इसी ऋतुमें 
निकलती है, कोमल गातके नेमीइ्चर उससे लड न सकेंगे । वेशाखकी गरमीको 
देखकर राजुल और भी अधिक व्याकुछ है, क्योकि इस गरमीमे नेमीइवरको प्यास 
लगेगी तो शीतल जल कहाँ मिलेगा ? ओर तीकत्र धूपसे तचते पत्थरोसे उनका 
शरीर ढक जायेगा। 


कवि लथ्मीवल्लभका 'निमि राजुक वारहमासा' भी एक प्रसिद्ध रचना है। 
इसमें कुछ १४ पद्च हैं। प्रकृत्ेकि रमणीय सन्निधानमें विरहिणीके व्याकुल भावो- 
का सरस सम्मिश्नण हुआ है, “श्रावणका माह है, चारो ओरसे विकट घटाएँ उमड 
रही हैं । मोर शोर मचा रहे है । आसमावमे दामिनी दमक रही है। यामिनीसे 


१. देखिए, भूधरविलास, १४वॉ पद, ए० ६, और मिलाशए जायसीके नागमती विरह- 
वर्णनसे । 

२, पिया सावन में व्रत लीजे नही, घनघोर घटा जुर आवैगी | 
चहुँ ओर ते मोर जु शोर करै, वन कोकिल कुहक सुनावैगी ॥ 
पिय रन अंधेरी में सूझे नहीं, कछु दामन दमक डरावैगी। 
पुरवाई को झोक सहोगे नही, छिच्च में त्प तेज छुडाबैगी ॥। 
कवि विनोदीलाल, बारहमासा नेमिराजुलका, वारहमासा सभह, जिनवाणी 
प्रचारक कार्योलय, कलकत्ता, ४था पद्च, पृ० २४। 

३ वही, १४वाँ पद्य, पृ० २७। 

४. बढी, २९वोँ पद्च, ए० २६ । 
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कुम्मस्थल-जैसे स्तवोक्नो रण करनेवाली भामिनियोकी पिय्रक्मा संग भा रहा 
स्वाती नक्षत्रकी वूँदोत चातककी पीडा भी दूर हो गयी हैं। शुष्क पृथ्वीकी देह भी 
हरियालीको पाकर दित उठों हैं। किन्तु राजुलका नतो पिय आया कौर न 
पतियाँ । ” ठीक इसी माँति एक बार जायसीकी नागमती भी विछाप करते हुए 

ह उठी थी, “चातकके मुखमे स्वातो नक्षत्रक्ी बूँदें प्र गयी, और समुद्रकी सब 
सीपें भी मोतियोसे मर गयी । हम स्मरण कर-करके अपने तालाबीपर था गये, 
सारस बोलने छगे आर खजन भी दिखाई पडने छगे। कासोके फूलनेसे वनमे प्रकाण 
हो गया, किन्तु हमारे कन्त न फिरे, कही विदेशमें ही भूठ गये। . कवि भवानी 
दासने भी निमिनाथव।रहमासा' लिखा था, जिसमे कुछ १२ पद्च है। श्री जिनहर्प- 
का निभिवारहमासा' भी एक प्रसिद्ध काव्य हैं। उसके १२ सर्वेयोर्मं सौन्दर्य और 
आकर्षण व्याप्त हैं । श्रावण मासमें राजुछकी दशाकों उउस्थित करते हुए कविने 
लिखा हैं, ' श्रात्रण मास है, घनकी घवघोर घटाएं उने आयी है। झलमलाती हुई 
विजुरी चमक रही हैँ, उसके मध्यस वज्र-सी ध्वनि फूट रही है, जो राजुछुको विप- 
लिकेस गती है । परीह्ा 'पिउ-पिउ' रठ रहा हैं । दादुर और मोर बोल 
रहे हैं । ऐसे तमयमे यदि नेमीझ्वर मिल जाये तो राजुल अत्यविक सुखो हो ।” 


ज्यिः 
ही 


जि।ह 





१, उमटी विकट घनण्गेर घटा चिहुँ ओरनि मोरनि सोर मचायो | 
चमक दिवि दामिनि यामिति कुंभव भामिनि कुं पिय को सग भायो । 
लिव चातक पीठ ही पोड लई, भई राजहरों चुंइ देह दिपायो। 
पतियाँ पै न णई री प्रीतम की अली, श्रावण आयो पे नेम न आयो ॥ 
कवि लकब्मीवललभ, नेमिराजुलवारहमासा, पदला पच्,, श्सी अन्धका दूसरा 
ध्याय | ह 

२, स्वाति बूंद चातक मुत् परे | समुद सीप मोती सब भरे ॥ 
सरवर सँवरि हँस चछि आये | सारस कुररूहि खजन देखाये ॥ 
भा परगास काँस बन फूले । कंत न फिरे विदेसाह भले ॥ 
जायसी, पत्मावत, प० रामचन्द्र शुक्ल सगपादित, काशो नागरी प्रचारिणी सेभा, 
तृतीय सस्करण, वि० स० २००३, ३०१७, १०१५३ । 

३, घन की घनघोर घटा उनहीं, विज्ुरी चमकति झठाहलि सी । 
विचि गाज यगाज बअवाज करत सु, लागत मरों विप वेलि जिसी ॥ 
पवीया पिउ पिउ रटत रयण जु, दादुर मोर वदे ऊलि सो । 
एस कआावण में यढदु चेसि मिल, सुख होत कहूँ जसराज रिसी ॥ 
जिनहरप, नमि वारहमासा, इसी अन्यका दूसरा अव्याय। 
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आध्यात्मिक होलियाँ 


जैन साहित्यकार आध्यात्मिक होलियोकी रचना करते रहे है । उनमें होलीके 
अग-उपागोका आत्मासे रूपक मिलाया गया है। उनमे अग्कर्षण तो होता ही है, 
पावनता भी आ जाती है। ऐसो रचनाओको फाग' कहते है । इस विपयमे कवि 
बनारसीदासका 'फाय' बहुत ही प्रसिद्ध है। उसमे आत्मारूपी नायक शिवसुन्दरी- 
से होली खेला हैं। कविने लिखा है, “सहज आनन्दरूपी वसन्‍्त आ गया है, और 
शुभ भावरूपी पत्ते लहलहाने लगे है। सुपततिरुषी कोकिला गहगही होकर गा 
उठी है, और मनरूपी भौरे मदोन्मत्त होकर गूँजार कर रहे हैं। चुरतिरूपी 
अग्निज्वाला प्रकट हुई है, जिससे अष्टकर्महपी वतन जल गया हैं। अगोचर 
अमू्तिक आत्मा घर्मरूपी फाग खेल रहा है। इस भाँति आत्मध्यातके बलसे 
परमज्योति प्रकट हुई, जिससे अष्टकर्मरूपी होली जलू गयी और कषात्मा गान्त 
रसमें मग्स होकर शिव-सुन्दरीसे फाग खेलने रूगा ।* 
“विषम विरप पूरो सयो हो, आयो सहज बसंत । 
प्रगटी सुरुचि सुगंधिता हो, सन सथुकर सयमत ॥ 
सुमति कोकिछा गहगही हो बही अपूरब बाड । 2 
सरम कुहर वादर फ्टे हो, घठ जाडो जड़ताड ॥ 
शुभ दर पतछव लऊहलहे हो होहि अशुस पततझार ) 
सलिन विषय रति मारूती हो, विरति वेलि विस्तार ॥ 
सुरति अग्नि ज्वाछा जगी हो, समकित भानु असंद | 
हृदय कमर विकसित भयो हो, प्रगट सुजश सकरंद ॥ 
परम ज्योति प्रगट सई हो, छागी होलिका आग । 
आठ काठ सब जरि छुझे हो, गई तताई भाग ॥”' 
कवि द्यानतरायने दो जत्थोके मध्य होलीफी रचना की हैं। एक ओर तो 
बुद्धि, दया, क्षमारूपी चारियाँ है और दूसरी ओर आत्माके गुणरूपी पुरुष हैं । 
ज्ञान और घ्यानहपी डफ तथा ताल बज रहें है, उनसे अनहृदरूपी घनघोर 
बब्द निकल रहा हैं| धर्महपी लाल रंगका गुलारू उड रहा हैं, और समतारूपी 
रंग दोनों ही पक्षोने घोल रखा हैं । दोतो ही दल प्रश्वके उत्तरकी भाँति एक- 
दूसरेपर पिचकारी भर-भरकर छोडतें है। इधरसे पुरुपवर्ग पूछता है कि तुम 
किसकी नारी हो, तो उघरसे स्त्रियाँ पूछती है कि तुम किसके छोरा हो । आठ 
कर्मरूपी काठ अनुभवरूपी अस्निमें जलू-बुझकर झान्त हो गये । फिर तो सज्जनो- 





१, बनारसीविलास, जयपुर, अध्यात्मणाग, एइ० १५४-१५४ | 


३९२ हिन्दी जैन मक्ति-काव्य ओर कवि 


के नेत्रढपी चक्रोर, गिवरमणोंके आनन्दचन्दकी छविकों टकटकी लगाकर देखते 
ही रहे ।” 
“आयो सहज वसंत खेले सब होरी होरा । 
उत चुधि दया छिमा बहु ठाढ़ीं, इत जिय रतन सजे गरुन जोरा ॥ 
ज्ञान ध्यान डक ताक वजत हैं, अनहद शब्द होत घनघोरा । 
धरम सुराग गुाल डड़त है, समता रग दुह्ढूँ ने घोरा ॥ 
परसन उत्तर मरिं पिचकारी, छोरत दोनो करि करि जोरा । 
इतते कहे नारि तुम काकी, डततें कहे कौन को छोरा ॥। 
आठ काठ अनुसव पावक सें, जरू बुक्ष शान्त मई सब ओरा । ५ 
दानव जिव आनन्द चन्द छवि, देखहिं सज्जन नैन चक्कोरा 7 
भूधरदासकी नायिकाने भी अपनी सखियोके साथ श्रद्धा-गगरीमे आननन्‍्दरूपी 
जलसे रुचिख्पी केशर घोलकर, और रंग्रे हुए नीरकों उमंगरूपी पिचकारीमे 
भरकर अपने प्रियतमके ऊपर छोडा | इस भांति उसने अत्यधिक आनन्दका अनुभव 
किया । 
जगरामकी होलियोमें चित्र उपस्थित करनेकी अद्भुत क्षमता हैं । एक ओर 
जिनराजा है, दूसरी ओर शुद्ध परिणति रानी। दोनों एक-दूसरेके हृदयको, 
अनुभवरूपी रगसे, सुरतिरूपी पिचकारीके द्वारा छिड़क रहे हैं। दोनोके अंग- 
अग रंगमे सरावोर हो गये है । कोई बचा नही हैं। इस सुखमें दोनो लीन हैं । 
किसो प्रकार भी बिछुडतें नहीं वचता । दोनो अतुल अनन्त वीर्यसे युक्त है । प्रभुके 
इस अद्भुत कौतुकको देखकर दर्शकका मनझूपी नट उमंग्रित होकर नाचे बिना 
नही रह सकता 
“होरी कौ आछयीौ ख्याऊू सच्यों है । 
जिनराजा सुद्धि परिणति रानी, रस वस दोऊ चाहि रच्यों है ॥ 


१ यानतराय, बानतपदसभह, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, ८छवों पद, 
घृू० ४६-३७॥ 

२ सरधा गागर में रुचि रूपि, केमर घोरि तुरंत । 
आनंद नीर उमग पिचकारी, छोडो नीकी भंत ॥ 
होरी खेलोगो, घर आये चिदानंद कंत ॥ 


भूधरदासका पढ़ 'होरी खेलोंगी?, अध्यात्मपदावली, प्‌० राजकुमार संन्‍्पादित; 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, ए० ७५ । 


' पदसह न० ४६०, पत्र ३६, वधीचन्दजी मन्दिर, जयपुर । 


कि 


जैन सक्ति-काव्यका भाव-पक्ष ३५३ 


अनुभव रंग सुरति पिचकारी, छिरकत हिय रे यो निहच्यो हे । 
अग-अग सरवंग सगवगे, दुहुघां कोऊ नाहि वच्यो है ॥ 
सुख मे छीन व विछरत क्यों हू, वीरज अतुरू अनन्त जच्चों है । 
जग प्रश्चु कौ जद्सुत कौतुक लखि, मन नट सेरो उमगि नच्या हैं।”' 
इस बार जगरामके प्रभुफे छिए जैसी अच्छी होलो बन पडो है, अन्य किसीके 
लिए नहीं। उनकी निज परिणति रानीने उन्हें भी अपने रंगमे रग लिया हैं । उत्तका 
रग ऐसा-वैसा नहीं है । वह ज्ञानरूपी सलिछ, दृगरूपी केसर और चारित्ररूपी 
चोवाकों मिलाकर बनाया गया हैं| रगके साथ ही दूसरी ओरसे दयारूपी गुलाल- 
अबीरका भी प्रयोग हो रहा हैं। रानीने सुखरूपी नशेमे राजाको छका डाला 
है। नय और ब्रतरझूपी नर्तकियाँ नाना भावोंसे नृत्य करती है । वे स्याह्गाद रूपी 
नादको अलापते हुए भिन्न-भिन्न लय और तानोसे रिक्षाती रहती है । रानीने 
राजाको इस प्रकार रसके वशमें कर छिया है कि वह अन्यव नहीं जा पाता । 
उससे सर्वस्वरूपी फगुवा छेकर अपने मन्दिरमे विरमा लिया है ।' 
“ऐसी नीकी होरी प्रश्न ही कें बनि आचे । 
निज परनति रानी रंग भीनी अपने रंग खिलाने ।॥। 
ग्यान सक्षिछ द्वम केसर चारित चोवा चरचि रचादे । 
दया गुरूछ अबीर उड़ाने सुपमद छकनि छकावे ।॥। 
नयत्रत नृत्यकारिनी नाचे नाना साव बताने । 
स्थाद्राद सोइ नाद अलापत ऊरूय तानन सी रि्षावे ॥ 
ऐसे रस बस करे छीने जो अनत न जानन पाचे। 
सरवस फगुवा ले जगपति पे निज मन्दिर विरसाबै ॥” 
नगरमे होरी हो रही है । सर्वत्र आनन्द छाया है। बेचारी सुमति उससे 
नितान्त वचित हैं । उसका पति चेतन घर नही हैं । वह दु खी हँ-अतीव दु.खी । 
उसका दु ख केवल विरह-जन्य हो नही है, अपितु इसलिए भी है कि पति सौत 
कुमतिके घर होली खेल रहा है । किस भाँति लागा जाये। अन्‍न्तमे उसने 'जिन- 
स्वामी! से प्रार्थना की कि उसे समझाकर लौटालनेमें सहायता करे | 


१ पदसंग्रह न० ५८, पत्र २६ दिगम्बर जैन पंचायती मन्दिर, वदौत । 
२, नगरमे हो रही हो । 
मेरी पिय चेतन घर नाही, यह दुप सुनि है को ॥ 
सौति कुमति के राचि रहद्ौ है, किह विधि ल्यावू सो । 
द्यानति सूमति कहे जिन स्वामी, तुम कछ सिष्या दो ॥| 
पदसगह ५८, पत्र २५, दि० जैन मन्दिर, वडौत ( मेरठ )। 
५० 


३९४ हिन्दी जेन सक्ति-काब्य और कवि 


जब पिया घर नही तो पत्नी किससे होली खेले । वह होली न खेल 
सकेगी । उसके लिए इस वर्षकी होली कोरी हैं। ऐसे समय वह उस होलीकी 
याद करती है, जब वह उपशमकी केशर घोलकर प्रियतमके साथ खेंली थी। 


सुमति भगवानसे हाथ जोडकर कहती हैं कि है प्रभु ! में पुन: वह समय कंव 
पाऊँगी, 


“पिया विन कासों पेलों होरी । 
आातसराम पिया घर नाहीं सोकूं होरी कोरी ॥ 
येक बार प्रीवम हस पेले डपसम केसरि घोरी । 
यानति चह समया कब पाऊँ सुमति कहे कर जोरी ॥” 


हात्मा आनन्दघनने आध्यात्मिक छ्षेत्र मे विरहकी विविध दशाओके अनृपम 
चित्र खीचे हैं। प्रिया विरहिणी हैं। उसका पति बाहर चला गया हैं। वह 
पति विया सुध-वुध खो बैठी है। महलके झरोखेमें उसकी आँखें झूल रही है । 
पत्ति नही आया । अब वह कैसे जोवे । विरहरूपी मुवंगम उसकी प्राणरूपी वायुको 
पी रहा हैं। शीतल पंखा, कुमकुमा और चन्दनसे कुछ नही होता । शीतल पवनसे 
विरहानल हटता नही, अपितु तन-तापको और भी वबढाता है। ऐसी ही दशामे 
एक दिन होली जल उठी | सभी चाँंचरके खेलमे मस्त हो गयी । विरहिणी कैसे 
खेले । उसका मन जल रहा है। उसका समृचा तन खाख ( धूल ) होकर उडा 
जाता हैं। होली एक ही दिव जलती है, उसका मन तो सब दिन जलता है । 
होलीके जलनेमें आनन्द हैं और इस जलनमें तीब्र दु ख 


“पिया विहज्ञु शुद्ध बुद्ध भूली हो | 
आंख ऊगाइ दुख महरू के झरुखे अली हो ॥ 
प्रीतम प्राणपति विना प्रिया, केसे जीवे हो । 


६5०० ५ 


प्रान पवन घिरहादशा, भ्ुयंगम पीचवे हो ॥। 
शीतछ पंखा कुमकुमा, चंदन कहा छावे हो । 
अनक् न विरहानल पेर, तनताप बढ़ाये हो ॥ 
फागुन चाचर इकनिशा, होरी सिरगानी हो । 


मेरे सन सन दिन जरे, तन खाख उड़ानी हो॥” 


१, वही । 


>. आनन्दवनपदसभह, श्रीमद्‌ बुद्धिसागरजीक्ृत गुजराती भावाथंसहित, अ्रध्यात्म- 
शानप्रतारक मण्डल, ब्न्बई, विं० स० १ ६६४, पद ४१, ए० ११६-१२३। 
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अनन्य प्रेस 

प्रेममे अनन्यताका होना अत्यावश्यक है। प्रेमोकों प्रियके अतिरिक्त कुछ 
दिखाई ही न दे, तभी वह सच्चा प्रेम हैं। माँ बापने राजुलसे दूमरे विवाहका 
प्रस्ताव किया, क्योकि राजुलको नेमीश्वरके साथ भाँवरे नही पडने पायी थी । 
किन्तु प्रेम भाँवरोकी अपेक्षा नही करता। राजुलको तो सिवा नेमीश्वरके अन्यवा 
नाम भी रुचिक्रारी नही था | इसो कारण उसने माँ-बापको फटठकारते हुए कहा, 
“हे तात ! तुम्हारी जीम खूब चली है, जो अपनी लडकीके लिए भी गालियाँ 
निकालते हो । तुम्हे हर बात सँभमालकर कहना चाहिए । सब स्त्रियोकों एक-सी न 
समझो | मेरे लिए तो इस संसारमे केवल नेमि-प्रतु ही एक मात्र पति है ।” 


“काहे न बात सम्हाक कहो तुम जानत हो यह बात मली है । 
गालियाँ काढृत हो हमको सुनो ताव मली तुम जीस चछी है ॥ 
में सबको तुम तुद्य गिनौ तुम जानत ना यह बात रली है। 
या भव में पति नेम प्रभू वह छारू विनोंदी को नाथ बल्ी है ॥ ” 


. महात्मा आनन्दघन अनन्य प्रेमको जिस भाँति आध्यात्मिक पक्षमे घटा सके, 
वैसा हिन्दीका अन्य कोई कवि नही कर सका। कबीरमे दाम्पत्यभाव है और 
आध्यात्मिकता भी, किन्तु वैसा आकर्षण नही, जैसा कि आनन्दघनमे हैं। जायसीके 
प्रबन्ध काव्यमे अलौकिककी ओर इशारा भले ही हो, किन्तु लौकिक कथानकके 
कारण उसमें वह एकतानता नही निभ सकी है, जेसी कि आनन्दघनके मुक्तक 
पदोमें पायी जाती हैं। सुजानवाले घनानन्दके बहुत-से पद “भगवदुभवित' में वैसे 

ही खप सके, जेसे कि सुजानके पक्षम घटे हैं। महात्मा आनन्दघन जैनोंके एक 
पहुँचे हुए साधु थे । उनके पदोमे हृदयकी तल्लोनता हैँ । उन्होने एक स्थानपर 
लिखा है, “सुहागिनके हृदयमें निर्गुण ब्रह्मको अनुभूतिसे ऐसा प्रेम जगा है कि 
अनादिकालसे चछी आनेवालो अज्ञानकी नींद समाप्त हो गयो । हृदयके भीतर 
भव्तिके दीपकने एक ऐसी सहज ज्योतिको प्रकाशित किया है, जिससे घमण्ड स्वय 
टूर हो गया गौर मनुपम वस्तु प्राप्त हो गयी । प्रेम एक ऐसा अचूक तीर है कि 
जिसके लगता है वह ढेर हो जाता है। वह एक ऐसा वीणाका नाद है, जिसको 
सुनकर आत्मारूपी मृग तिनके तक चरना भूल जाता है। प्रभु तो प्रेमसे मिलता 
हैं, उसकी कहानी कही नही जा सकती । 


“सुहागण जागी अनुभव प्रीत, सुहा० । 
निनन्‍द अज्ञान अनादि की मिट गई निजञ्ञ रीति ॥ सुद्दा० ॥३॥ 


१. विनोदीलाल, नेमिव्याह, जैन सिद्दान्तमवन आराकी हस्तलिखिन प्रति । 


३९६ हिन्दी जेन मक्ति-काब्य और करवे 
घट सन्दिर दीपक कियो, सहज सुज्योति सरझूप । 
आप पराइ आप हो, ठानत वस्तु अनूव ॥सुहा० ॥२॥ 
कहा दिखाबुं और कूं, कहा समझाउं भोर । 
तीर अचूक हैं ऐम का, छागे सो रहे झोर ॥छुहा० ॥६॥ 
नाद चिलुद्धी प्राण कू, गिने न तृण म्ुगलोय । ५ 
श्रानन्द्वन प्रश्भु प्रेस का, अकथ कहानी चोय ॥सुहा० ॥श॥ 
भकतके पास भगवान्‌ स्वयं आते है। भक्त नही जाता । जब भगवान्‌ बाते 
तो भकतके आनन्दका पारावार नहीं रहता। आनन्दधनकी सुद्दागन नारीके 
नाथ भी स्वय आये हैं, और अपनी “तिया' को प्रेमपूर्वक स्वीकार किय्य हैं। 
लम्बी प्रतोक्षाके बाद आये नाथकी प्रसन्नतामें, पत्नीने सी विविध भाँतिके श्गार 
क्‍्ये हैं। उसने प्रेम, प्रतीति, राग और रुचिके रंगमे रगी साड़ी धारण की हैं, 
भव्ितिकी मेहँदी रांची हैं भर भावका सुखकारों अंजन लगाया है। सहन स्वभाव- 
की चूडियाँ पहनी हैं जौर थिरताका भारी कंगन घारण क्रिया हैँ। ध्यानरूपी 
उरवसी गह॒ना वल्षस्थलूपर पड़ा हैं, और पियके गुणकी माछाकों गलेमें पहना 
सुरतके सिन्दूरते माँवकों सजाया है और निरतिकी वेणीक्री आकर्षक ढंगसे 
गूंबा है। उसके घटमे त्रिभुवनतकों सबसे अधिक प्रकाइ्यमान ज्योतिब्ग जन्म हुश्ना 
हैं। वहसे अनहदका नाद भी उठने लगा हैं । अब तो उसे लगातार एकतानसे 
पियरसका आनन्द उपलब्ध हो रहा है । 


श्य 
झा 


“आज सुहागन नारी ॥अबघू आज ०॥। 
मेरे नाथ आप सुध लोनी, कीनी निज अंगचारी ॥अबघू० ॥१॥ 
प्रेस प्रतीर राग रुचि रंगत, परिरे जिनी सारी । 
महिदी भक्ति रंगकी राची, भाव अंजन सुखकारी ॥अवधू०॥२॥ 
सहज सुसाव चूरीयाँ पेनी, थिरता कंगन मारी । 
ध्यान उत्वसी उर में राखी, पिय घुन साऊू अथारी ॥भवचू ७ ॥३0 
सुरत सिंदूर मांग रंग राती, निरते बेची समारी । 
उपजी ज्योत उद्योत घट त्रिद्युवन, आारली केव॒छ कारी ॥अबघू० ॥४॥ 
उपजो घुनि अजयगा की अनहद, जीत नगारे बारी । 
झदी सदा आाननद्घर वरावत्त, बिन मोरे इक तारी । अ्रत्रधू० ॥७॥! 


१. महात्मा आनन्य्थन, आनन्दधनपरसमह, अध्यात्मश्ञान प्रसारक मण्डल, वस्वर् 
चौथा पृढ, पृ० ७ | 


>, वही, २०वाँ पद | 
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ठीक इसी भाँति बना रसीदासकी नारी” के पास भी तिरंजनदेव स्वयं प्रकट 
हुए हैं । वह इधर-उधर भटकी नहीं। उसने अपने हृदयमे ध्यान लगाया और 
निरजनदेव आा गये । अब्र वह अपने खजन-जैसे नेत्रोसे उसे पलकायमान होकर 
देख रही है, और प्रसच्ततासे भरे गीत गा रही हैं। उसके पाप और भय 
दूर भाग गये है। परमात्मा-जैसे साजनके रहते हुए, णप और भय कंसे 
रह सकते हैं । उसका साजन सावारण नहीं है, वह कामदेव-जेसा सुन्दर और 
सुधारस-सा मधुर है । वह कर्मोक्ा क्षय कर देनेसे तुरन्त मिल जाता है । पे 


विनयभाव 


तिके तीन प्रधान रूपोमे 'भगवहिषयक रति' ही मुख्य है, और निरूपणकी 
दृष्टिमे उसमे विनयके सभी पद आ जाते हैं । 'विनयभाव को ही साहित्य-परम्परा- 
में से्य-सेवकमाव और 'दास्यथभाव'नी कहा जाता है । इसमे अपनी रूघुता, 
दीनता, आराध्यकी महत्ता, याचचा और घथरणागतकी रक्षाका भाव प्रमुख 
होता हैं । सेवाको अनुवृत्ति भी कहते है, अनुवृत्ति वह है, जो निष्कामतासे अनु- 
प्राणित हो । भव्तिसे सम्बन्धित दास्यभाव आराध्यकी महत्ताकी स्वीकृतिपर 
आधारित है, निजी स्वार्थपर नही । 


सेवा 


सोलहवो शत़ाब्दीके त्ञामर्थ्यवान्‌ कवि श्री मेउनन्दन उपाष्यायने लिखा है, 
“मजितनाथ और जान्तिनाथ मगरूदायक, श्रीसम्पत्त और पूनोंके चन्द्रकी भांति 
सुख प्रदान करनेवाले हैं । दोनो ही ससारके गुरु हैं और नेत्रोको आनन्दित करते 
। उन जिनवरोको प्रणाम करके और उनके गुणीवों गाकर जो उनकी सेवा 
करता है, उसके पुण्पक्रे भण्डार भर जाते हैं और उसका मानव-भव सफल हो 
१ महारे प्रगटे देव निरंजन । 
अटको कहा कहा सर भटकत कहा कहूँ जन रजन ॥ म्हारे० ॥१॥ 
खजन दंग दुग नयनन गाऊँ चाऊं चितवत रजन । 
सजन घट अतर परमात्मा सकल दुरित भय रजन ॥ म्हारे० ॥२॥ 
बोही कामदेव होय काम घट वोही मजन । 
ओर उपाय न मिले बनारसी सकरू करमपय खजन ॥म्हारे० ॥३॥ 
बनारसीदास, वनारसीविलास, जयपुर, १६५४ ४०, 'दो नये पद?, पृ०२४०क । 


झ९८ हिन्दी जन सक्ति-काब्य और कवि 


जाता है ।” इसी जताब्दीके प्रसिद्ध कवि ब्रह्म जिनदासने, भगवान्‌ ऋपषभदेवसे न 
मोक्ष माँगा ओर न इहलोकिक वेसव । उन्होंने कहा, हैं प्रभु ! हमे जन्म-जन्मम 
आपके चरणोकी सेवाका अवसर मिले ॥” अठारहवी झताव्दीके कवि भूवरदासने 
भवरविलास के एक पदमे लिखा है, “हे भगवन्‌ ! मैं याचक हूँ और बाप दानी 
हो। मुझे और कुछ नही चाहिए, केवल सेवाका वरदाव देनेकी कृपा करें। 
जैनशतक की एक भगवत-प्रार्थना में भी उन्होंने यह ही कहा है, “है सर्वज्ञ 
देव | सदेव तेरी सेवाका अवसर प्राप्त होता रहे, ऐसा मेरा निवेदन हे । 

भज्त यह कभी नहीं चाहता कि वह अक्रेला हो अपने आराध्यकी सेवा करे, 
अवितु उसे तो यह देखकर परमानन्द मिलता हू कि विश्वके बड़े-बड़े वैभवनाली 
जीव भी उसके आराध्यकी सेवा करते है। सत्तरहवी जताव्दीके कवि कुशल- 
लछाभने लिखा हैं, “हें भगवन्‌ । तुम्हारा यण इस पृथ्वीपर औौर उस समुद्रमे, 
जहाँ असल्य दीप देदीप्यमान है, तथा उस व्योममें, जहाँ अश्ण्डित सुर चलतें- 
फिरते हैं, छाया हुआ है, असुर, इन्द्र, नर, अमर विविव व्यन्चर और विद्याघर 
तुम्हारे पैरोको सेवा करते है, और निरन्तर जाप लगाते हैँ । हैं प।इवंजिनेन्द्र ! 
तुम समूचे जगत॒के नाथ हो, और सेवकोकी सनोकामवाओकी चिन्तामणिके समान 
पूरा करते हो । तुम सम्पत्ति भी देते हो मौर वोतरागी पयपर भी बढाते ही । 
पाण्डे रूपचन्दके पंच मंगलका “जन्मकल्याणक' तो भगवानकी सेवाका ही एक 


) 





१ मंगल कमला कदुए, सुख सागर पूनिम चंदुए । 
जग गुरु अजि०ण् जिणदुए, सतीसुर नयणाणदुए ॥। 
वे जिणवर पणमेविए, वे गुँग गाइ सुमंसेचिए । 
पुन्य भंडार भरेसुए, मानव भव सफऊ करेसुए ॥ 
मेरनन्दन उपाध्याय, अजितशान्तस्तवनन्‌ , इसी अन्धका दूसरा अध्याय । 
२. तेह गुण में जाणी या ए, सदगुरु तणो पस्तावतो । 
भवि भवि स्वामी सेवसु ए, लागु सह गरु पाय तो ॥ 
ब्रह्म जिनदास, अआवियुराण, इसी अन्यका दूसरा अध्याय | 
भधरको सेवा वर दीजे । 
में जाचक तुम दानी । 
में तो थाकोी आज महिमा जानी ॥ 
भूधरविलासं, कलकत्ता, ४४वाँ पद, ए० २४। 
४ आमगम अभ्यास हाहु सेवा सर्वज्ञ तेरो, समति सर्दव मिले साधरमीजन को । 
जनरातक, कलकत्ता, ६ शवॉँ पद, पु० ३० । 
५, इसी सन्धका दृसंरा अध्याय, कुशललाम। 
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पुनीत चित्र है। इसके अतिरिक्त ज्ञानकल्याणक' में केवलज्ञानके प्राप्त हो जाने- 
पर भगवानके समवद्चरणकी रचना स्वयं कुब्ेरने को थी, जो उसके सेवा-भावकी 
हो प्रतीक हैं । उस समवश्रणमे विराजमान भगवान्‌की जो नर-तारी सेवा 
करते थे, उनको अनिवंचनोय आनन्द प्राप्त होता था। मारुत नामके देवता तो 
समवभरणक्रे आस-पासकी योजन-प्रमाण पृथ्वीकों सदैव झाड-बुहारकर पवित्र और 
निर्मल रखते थे । उसपर मेघकुमार नामके देवता गन्धोदकक सुवृष्टि करते थे । 
भवत देवगण, भगवान्‌के चलते समय उनके नीचे कमलोकी सृष्टि करते थे । 
भैया भगवतीदासने भगवान्‌ पाश्व जिनेन््रको सेवाकी बात करते हुए लिखा 
है, "हे जोब ! तू देब-देशान्तरोपं क्यों दोडता फिरता हैं, इन्द्र और नरेन्द्रोको 
क्यो रिज्नाता है ? देवी-देवताओको क्‍यों मनाता है, और क्यो चन्द्रको सिर झुकाता 
है। सूर्यक्षो अंजलीवद्ध होकर नमस्कार क्यो करता है. और क्यो पाछण्डी 
तपस्वियोके पैर छूता फिरता है। न जाने तू पार््व जिनेच्धकी सेवा क्यों नही 
करता, जिससे तेरा दिन और रातका सोच ही समाप्त हो जाये ।” 
“काहे को देश दिशांतर धावतत, काहे रिझ्ावत इंदु नरिंद्‌ । 
काहे को देवि ओ देव मनावत, काहे को शीस नवाचत चंद ॥ 
काह को सूरज सों कर जोरत, काह निहोरत मूढ मुनिद । 
काहे को शोच कर दिन रन तू, सेवत क्यो नहिं पाइरव जिनंद ॥ 
भैया का पूर्ण विस्वास हैं कि भगवानके चरणोकों सेवा करनेसे तुरन्त 
ही अनन्त गुण प्रकट हो जाते हैं, और इतनी '“रिद्वि-सिद्धियाँ' मिलती है कि 
उनसे चिरकालतक परमानन्दका अनुभव किया जा सकता हैं। उन्होने 'अहिक्षिति 
पाउवजिन स्तुति में लिखा है, “अश्वसेनके नन्‍द आनन्दके कन्द हैं, अथवा 
पृनमके चन्द अथवा दिनन्द है। वे कर्मोके फन्देकों हरते, भ्रमका निकन्दन करते, 


१ पाण्डे रुपचन्द, पंचमगल शानकल्याणक, १८वॉ पथ, शानपीठ पूजाजलि, 
भारतीय जञानपीठ, काशी, १६४५७ ई०, ए० १००। 

२. अनसुरे मरमानन्द सबको, नारि नर जे सेवता । 
जोजन प्रमान घरा सुमार्जहि, जहाँ मारुत देवता ॥। 
पुनि कर्राह मेघकुमार गधोंदक सुवृष्टि सुहावनी । 
पद्‌ कमल तर सुर खिपहि कमल धघु, धरणि ससि सोभा बनी । 
चही, पद्म श्श्वाँ, ए० १०१ । 

३ बह्ायविलास, जेन भझन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, सन्‌ १६२६ ई०, दवितीया- 
बृत्ति, पृ० ६१ । 
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दू व-इन्द्को चुरते और महाचैनके सुखको प्रते हैं। सुरेन्द्र उचकी सेवा करते है, 
नरेन्द्र गुण गाते है, और मुनीन्र ध्यान छगाते है, ओर इस भांति सभीको अत्य- 
धिक सुख मिलता है। वें भगवान्‌ जिनचन्द्र क्षण-भरमें ही आनन्दकी सुगन्धि 
विखेर देते है ।” 
“आनंद को कंदु किधों पूनस को चंद किश्रों, 

देखिए दिनंद ऐसो चन्द्र अग्वसन को । 

करम को हर फंद अ्रम को झर निकंद, 

चूरे दुख इन्द्र सुख पूँर महा चेन को ॥ 

लेवत सुरिंद युन गावत नरिंद भेया, 

ध्यावत्त मुर्निंढ तेहू पावें सुख ऐन को । 

ऐसो जिनचंद कर, छिन में सुछंद सुठो, 

ऐक्षित को इंद पाइवं पूजों प्रशु जेब को 

अठारहवी शताब्दीके कवि ,बविहारीदासने अपनी पिछली करनीपर पश्चात्ताप 

करते हुए भगवानूसे प्रार्थना की है, “में सेव तृप्णाकी दाहमें पजरता रहा हैं, 
ओर समता-सुधाकों चला तक नही । अपूर्व भगवत्‌ स्वादके बिना मे विपयरसका 
ही भक्षण करता रहा। है प्रभु! अब सदा मेरे हृदयमें बसो, और में सदेव 
आपके चरणोका सेवक रहूँ। ” जगतरामने भी 'जैन-पदावली'मे 'साहिब सेवगताई'*- 
के पुष्ठ होनेकी ही याचना की हूँ । शिरोमणि जैनने अपने “धर्मसार'मे भगवान्‌ 
महावी र.के उन चरणोमे श्रद्धायूर्वक नमस्कार किया हैं, जिनकी इन्द्र भर नरेन्द्र 
निरन्तर सेवा किया करते है, और जिनका स्मरण करने मात्रसे ही पाप विलीन 
हो जाते हे । कवि जिनहर्पते अपनी 'चौदीसी” के प्रथम छ्दमे ही लिखा है, 


१ वही, अहिक्षित पाश्व॑जिन स्तुति, २०वॉ पदथ्च, ० १६२ | 
२. परचाह दाह दहद्यो सदा कबहू न साम्य सुधा चस्यों | 
अनुभव अपूरव स्वादु विन नित विपय रस चारो भख्यों ॥ 
अब वसो मो उर में सदा प्रभु, तुम चरण सेवक रहो | 
वर भक्ति अति दृढ होहु मेरे, अन्य विभव नही चहो ॥ 
विद्यरीदास, जिनेन्द्र॒स्तुति, ब्ृइज्जिनवाणी-संग्रद, सम्राथ सस्करण, मट्नगज, 
किसनगढ़, भवों पथ, एू० १२७-१२८। 
2. जगतरास, जैन पदावली, इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय, जगतराम । 
४. शिरामशणिद्रास्त, धमसार, इसी अन्थका दूसरा अध्याय, शिरोमणि रास । 
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“भगवान्‌ ऋषभ जिनेन्द्रके दर्शन मात्रसे पाप दूर हो जाते हैं और आनन्द बढता 
है। उस भगवान्‌की सुर, नर और इन्द्र सदैव सेवा किया करते हैं । 


दीनता 


दीनताका अर्थ 'घिघियाना' नही है, अपितु आराध्यके गुणोसे प्रभावित 
होकर अपनी विनम्नरता अभिव्यक्त करना है। चापलूसी स्वार्थजन्य होती है, 
जब कि दीनतामे भविति-भाव ही प्रधान हैं। चापलसीमे विवशता है भर दीनतामे 
स्वत प्रेकता । दीवका हृदव पावन होता है, जब कि चापडूसका अपावन । 
श्री वियोगीहरिका कथन है, “दोनबन्धुका तिवास-स्थान दीन हृदय है। दीन 
हृदय ही मन्दिर है, दीव हृदय ही मस्जिद हैं और दीन हृदय ही गिरजा है । 
दीन अपने दीनबन्चुसे याचंना भी करता है किन्तु स्वाभिमावके साथ । महात्मा 
तुरूसीदासने उसको मारी मेंगना लिखा हैं। यह ही उसकी शान है । 

भूवरदासके पदोमे 'दीनदयालरु” शब्दका बहुत प्रयोग हुआ है । एक स्थानपर 
उन्होंने भगवान्‌ जिनेन्द्रको सम्बोधन करते हुए लिखा है, “हें जगतगुरु! हमारी 
एक अरज सुनिए । तुम दीनदयालछु हो और में ससारी दुखिया हूँ । इस ससारकी 
चारो गतियोमे घूमते-घूमते मुझे अवादिकालू बीत गया और किचिस्मात्र भी सुख 
नहीं पा सका दु.ख-ही-दु ख मिलते रहे । है जिन ! तुम्हारे सुयज्को सुनकर बब 
तुम्हारे पास आया हूँ। तुम संसारके तीति-निपुण राजा हो । हमारा न्याय कर 
दीजिए ।” 

श्री दानतरायने वितय-भरा उपारूम्भ, अपने दोनदयारू भगवानकों दिया 
हैं । उन्होंने कहा, “हे प्रभु ! तुम दीनदयालु कहुछाते हो, किन्तु स्वय तो 
मुक्तिमे जा बैठे हो और हम इस संसारमे मर-खप रहे है। हम तो मन और 
वचनसे तीनो काल तुम्हारा नाम जपते है, और तुम हमें कुछ नही देते । 

- बताओ फिर हमारा क्या हाल होगा । हम भले बुरे जो कुछ भी है, तुम्हारे 


“१ देख्यो ऋषम जिनंद तब तेरे पातिक दूरि गयी। 
प्रथम जिनद चन्द कलि सुर-तरु कद | ८5 , । 7 
सेवे सुर तर.इंद आनन्द भयौवा श्यादे०्वा 
२ अ्री वियोगी हरि, दीनोंपर प्रेम, जीवन और साहित्य”, डॉ० उदयमानुर्निद 
_सम्पादित, श्रीराम मेहरा एएड कम्पनी, आगरा, जून १६४६; ए० १०६ । 
३ भूपरदास, वीनती, इदज्जिनगणी सम्रढ़, ४० श३०। 
ण्१्‌ 


कक हिल्दी तीन सकिन्काध्य भोर कवि 
भयत है. और तुम हमारी चालओ़ों थानती हो। #म कोर्ट भौधिक दैभव नहीं 
चाहते, केवल आप हमारे रामजठैयोशों हटा दोनिए। है प्रभु | हमसे दिलनी ही 
भूलें हो गयी हो, और हमने कितने ही पाये किये हो, किस्यु आप सो कदभणारे 
समुद्र हो । हमको एक बार और केवद एक बार एस संसारस सिम दो, बस 
इतना ही निवेदन है ।/' 


लघुता 


आराष्पके समक्ष लघुताकी धनुनृति सात््विकताकी द्योत्क हैं। बिना उसके 
भक्‍तका सिर भगवान्‌के चरणापर झुक ही नहीं सकता। छलघुतासे अंहृवार 
हंटता है भौर विनय उतलन्न होती है। घुलुसीदासकी विनवपत्रिका--छघुताके 
भावसे ही ओतप्रोत्त है। जैन भवत कविय्योकी रचनाओंमे मनी लधुताको 
भाव है । 
कवि बनारसीदासने भगवान्‌ जिमेद्धसे प्रार्थना करते हुए कहा, “जो कमठ- 
के मानका भंजन करनेवाले, गरिमा और गम्भीर गुणोके समुद्र है, तथ्य जिनके 
यणका वर्णन करके घुरगुरुइमी पार प्राप्त नहीं कर सकते, में अज्ञानी उन्हींके 
यजको कहनेंका प्रयास कर रहा हूँ ! अर्थात्‌ भगवानूका यश महत्‌ हैं और मैरी 
बुद्धि अल्प । प्रभुका स्वरूप अत्यधिक अगम्य है और अथाह, में उसको वैसे हो 
नहीं कह सकता, जैसे दिन-अन्ध उलूक रवि-किरनके उद्योतकों नहीं कह 
सकता ।7* 
भक्‍तके पास ऐथी बुद्धि नहों जो वह भगवान्‌ जिनेन्द्रकी स्तुति कर सके, 
किन्तु फिर भी वह करता है, क्योकि करे विना रह नहीं सकता । पाण्डें हेमराज- 
ने इसी भावकी लेकर अपनी रूघुता अभिव्यक्त की है, “में बुद्धिहीन होते हुए 
भी आपके चरणोंकी स्तुति करनेंका प्रयास कर रहा हूँ, यह वैसा ही है जैसे कि 
कोई मूर्ख बालक जलूमें प्रतिविम्बित चन्द्रको पकडनेकी इच्छा करता हैं। आपके 
अगण्य गुणोकों कहना, प्रलझयकालकी पवनसे उद्धत समुद्रकों भुजाबोसे तैर जाना 
हैं ।”” अपनी लघुता दिखाते हुए पाण्डें रूपचन्दने 'निर्वाण कत्याण'के अस्तमें 
१. इसी अन्धका दूसरा अध्याय, बानतराय | 


२. वन्तारतीदास, कल्यायमन्दिर स्तोत्र भाषा, चोपाई ३-४, वनारसीविलास, 
जयपु ९, १६५४, ४० १२४॥ 


पाणडे हेमराज, भक्तामर स्तोत्र भाषा, चौपाई ३-४, इहज्विनवाणी संग्रह, १६५६ 
ईं० 832० १६४ । 





के 
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लिखा है, “बुद्धि-हीन होते हुए भी में, भवितसे विवण होकर ही भगवानूकी 
स्तुति कर सका हूँ । मेरा मंगलगीत प्रबन्ध, वुद्धिके न होते हुए भी भक्तिसे ही 
अनुप्राणित हैं । 
भक्त भगवानको स्तुति करना चाहता है, किन्तु कैसे करे उसमे सामर्थ्य तो 
है ही नही । इसी भावको आकर्षक्र ढंगसे अभिव्यक्त करते हुए द्यानतरायजीने 
कहा, हि प्रभु, में तेरी स्तुति विस ढंगसे करू । जब गणघर भी करते हुए पार 
प्र/प्त नही कर पाते, तो फिर मेरी बुद्धि क्या हैं। इन्द्र जन्म-भर सहस्र जिद्दाओको 
घारण कर तुम्हारे मशको कहता है, फिर भी पूरा नही कह पाता । फिर भला में 
एक जिह्वासे उसे कहनेमें कैसे समर्थ हो सकता हूँ । मेरा यह प्रयास वैसा ही 
होगा, जैसे उल्लू सूर्यके गुणोकों कहनेका उपक्रम करें। है भगवन्‌ ! तुम्हारे 
गुणोको कहनेका वचनोमे वैसे ही वर नही है, जैसे नेत्रोमें आकाशके तारे गिनने- 
की शवित नही होती ।”” 
“प्रभु में क्रिद्िि विधि थुति करों तेरी। 

गणधर कहत पार नहिं पाबे, कहा बुद्धि है मेरी ॥ प्रभु० ॥१॥ 

शक्र जनम भमरि सहस जीम धरि तुम जस होत न पूरा । 

एक जीभ कैसे गुण गाव उलू कहै किमि सूरा ॥ प्रशु० ॥२॥ 

चमर छन्न सिंहासन बरनों, ये गुण तुमतें न्यारे। 

तुम ग्रुण कद्दत वचन बल नाहीं नेन गिने किमि तारे॥ प्रभु० ॥१॥ 


आराध्यकी महिमा 


आराध्यकी महिमाकी स्वीकृतिके बिना विनयका भाव निभ ही नही सकता । 
जबतक भक्त आराध्यके गुणोपर विमुग्ध न होगा, उसकी उपासनामें न तो एक- 
तानता आयेगी और न सचाई। आराध्यकोी महिमाकी अनुभूति जितनी गहरी 
होती जायेगी भक्‍तका हृदय उतना ही पुनीत और भाराष्यमय हो जायेगा। 
उपास्यके गुणोकी चरम अनुभूति पूज्य और पूजकके भेदको मिटा देतो है । 

सोलहवी शताब्दीके कवि पद्नतिलकने गर्भ विचार स्तोन्र'का निर्माण किया 
था, जिसमें भगवान्‌ जिनेन्द्रको महिमाका वर्णन करते हुए उन्होने लिखा है, 


१, में मतिहीन भगतिवस भावन भाइया । 
मगल गीत प्रबन्ध सु निजगुंण गाइया ॥। 
पाण्डे रूपचन्द्र, मगलगीत प्रवन्ध, निर्वाणकल्याणक, *ध्वाँ पथ, शानपीठ 
पूजाजलि, प० १०३। 

२, द्यानतराय, ग्ानतपद संग्रह, कलकत्ता, ४५वाँ पद, ४० १६-२० | 


४०४ दिन्दी जैन भक्ति-काब्य और कवि 


घर 


“हैं भगवन्‌ ! तुम्हारा दर्शात करने मात्रसे हो भुझे ऐसा विदिव होता 
जैसे कि उत्तम चिन्तामणि ही मिल गयी हो, जैसे हमारे आगनमें कल्पवक्ष 
विविध फलछोसे फर गया हो ओर जैसे हमारे घरमें सुस्धेनुका ही अवतार हो 
गया हो । जिस किसीने भगवान्‌ ऋषभनाथक्नों अपनी भक्तिसे प्रसन्न कर लिया, 
उसकी सभी मनोवाछित अभिछापाएँ सहजमें हो पूरो हो जाती हैँ ।” इसी 
जताव्दीके एक दूमरे कवि मेशनन्दन उपाध्यायने अपने 'सीमन्धर जिनस्तवनम्‌ में 
स्वामी सोमन्चरकी महिमापर विमोहित होकर लिखा हैं, “उन जिनेत्ध भगवान्‌- 
की जय हो, जिनके वचनोमे इतना अमृत भरा हैं कि उसके समक्ष चन्द्रका अमृत- 
कुण्ड भी तुच्छ-सा प्रतिभासित होता हैं। भगवानके नेत्र कोमछ और विज्ञालू 
कमलकोी भाँति हूँ । देव दु्दुभियाँ सदा भगवानूकी महिमाक्नों उद्घोषित करती 
रहती हैं । भगवान्‌ अनन्त गुणोके प्रतीक हैं, और उचका क्ृपा-कठाक्ष पल-भरसें 
ही भकक्‍तको संसार-समुद्रसे पार कर देता हैं। भकतको पूरा विव्वास है कि ऐसे 
भगदानको प्रणाम करनेसे, मन निरालम्व रहकर, चक्ृत होकर दोड़ नही 
पायेगा । उसे अवलम्ब मिलेगा ओर वह भव-समुद्रको पार कर लेगा ।*ं 
सत्तरहवी जताब्दीके कवि त्रिभुवनचन्द्रनें, अनित्यपंचाशत? में परमातमकी 
जय-जयकार करते हुए कहा है, “जिसका स्वरूप पावन है, मूत्ति अनुपम हैं और 
जिसकी वाणी करुणासे भरो हुई है, उन संयमवन्त भगवानूनें एक वीर योद्धाकी 
भाँति अपने हृदयमें घर्यलूपी घनुषको घारण किया हैं। उससे तीक्ष्ण वाणोकों 
छोड-छोडकर वे अपने शत्रु मोहका वध करते हैं। संसारमें ऐसे परमातम झूप 
भगवानकी सदा जय-जयकार होवे ।* अठारहदी गताब्दीके कवि विनोदीलालने 
अपने 'चतुविज्यति जिन स्तवन सबैय्या'में भगवान्‌ आदिनाथक्नी महिम्राका उल्लेख 
करते हुए लिखा हैं, “जिसके चरणारविन्दकी पूजा करनेके लिए बड़े-बड़े सुरेन्द्र, 
इन्द्र और देवोके समृह आया करते है, और जिसके चारो ओर चन्द्र-जेसी ध्यभा 
छिटकी रहती है, जिसके नखोप्र करोड़ो सूर्योकी किरणे न्‍्यौछावर की जा सकती 
हैं, और जिसके मुखको देखकर कामदेवकी ज्ञोभा भी पराजित हो जाती है, जिसकी 
१. दंगण तुम्ह चिहाण अच्छ चितामणि चडियठ ॥ 
सुरतरु अंगणि अम्ह अच्छ विविहप्परि फलियउ ॥ 
सुन्हघेण अंगणिहि णाह अम्हह अवयरियउ । 
जद भेद्वउ सिरि रिसहणाह मणवछिय सरियउ ॥ 


पद्मतिलक, नर्म॑दिचारस्तोत्र, धवाँ पद्च । दे 
भेजनन्दन उपाध्याय, सीमन्धर जिनस्तवनम्‌ , इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय । 


त्रिमुवनचन्द्र, अनित्यप चाशत, प्रथम पद्च, प्रशस्ति संग्रह, जयपुर, पृष्ठ २०१ 


श्पै 


बे 
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उत्तम देह वर्षगकी भाँति चमकती है, और उसमें साव भव साक्षात्‌ दिखाई देते है, 
ऐसे भगवान्‌ नाभिनन्दनकों हमारा त्रिकाल नमस्कार हो।“ इसी जत्ताब्दीके 
कब्रि जिनहर्पने लिखा है, “भगवान्‌ आदिनाथक्ी सुर, चर और इन्द्र सभी सेवा 
करते हैं । उनके दर्जन करने-मात्रसे ही पाप दूर भाग जाते हैं। कलियुगक्के छिए 
तो वें कल्पवृक्षकी भाँति हैं। सारा संतार उनके चरणोपर झुकता है। उनकी 
महिमा और कीत्ति इतनी अधिक हैं कि कोई उसका पार नही पा सकता। सब 
स्थानोपर जिनराजकी ज्योति जग्रमया रही हैं। वे भव-समुद्रकों पार करनेके छिए 
जहाजकी भाँति है । प्रभुजीको छवि मोहती और अनूप हैं, उनका रूप अद्युत हैँ 
और वे बर्मके सच्चे राजा है । हमारे नेत्र ज्यों हो भगवानकों देखते है कि सुख- 
के बादल बरस पड़से हैं । 
“देख्यो ऋषस जिनंद तब तेरे पातिक दूरि गयो, 

प्रथम जिनंद चन्द्र कलि सुर-तरु कद । 

सेवे सुर नर इंद आनन्द भयौ ।। 

जाके महिमा कोरति सार प्रसिद्ध वढी संसार, 

कोऊ न ऊहत पार जगन्न चयी | 

पंचस शारे में भाज जाये ज्योति जिनराज, 

भवसिध्चु को जिहाज आणि के ठयो ॥ 

बण्या अद्भुत रूप, सोहनी छवि अनूप, 

धरम को खाची भू4, प्रशुजी जयों । 

है जिन हरषित नयण सारे निरखित, 
सुख घन वरसत, इति उदयों ॥ छ 


अन्यसे महत्ता 


भक्ति-कालके सभी कवियोने अपने-अपने आराष्यको अन्योसे कही अधिक 
महिमावान्‌ बतलाया है, ओर जन कवि भो उसके अयवाद रूप नहीं हैँं। भक्‍त 
कवियोका यह भाव उनकी अनुदारताका नही, अपितु अनन्यताका सुचक है । 

सत्तरहवी शताब्दोके पाण्डे हेमराजने 'भक्‍तामर स्तोन भाषा? में आदि प्रभुकी 
स्‍्तृति करते हुए लिखा हैं, “हैं भगवन्‌ ! जो ज्ञान आपमे सुजोभित होता है, वह 





१ विनोदीलाल, चतुर्विशति जिनस्तवन सवेया, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित 
ग्न्धोंकी खोज, चतुर्थ भाग, साहित्य सस्थान, उदयपुर, १६४५४, पृ० शृश्य । 

7? जिनहृप, चोवीसी, पहला पढ,, राजस्थानमें हिन्दीके दस्त लिखित गन्योंकी 
सोज, चौथा भाग, १० १२३-१२४ । 

प्र 


४०६ हिन्दी जेन सक्ति-काब्य और कवि 


विषतु और महादेवमें नहो हो सकता | भला जो चमक महारतनमे होती है, वह 
काँचके टुकड़ेमे कहाँस पायो जा सऊती है. ।” कवि बविद्दारीदासने भी आतमाा 
रूपी देवकी आरती करते हुए कहा है, “ब्रह्मा, विष्णु ओर महेथध्वर सदैव जिसका 
घ्यान लगाते है और सम्पूर्ण माथु जिसका गृण गाते है, में उस “आतमदेवा की 
आरतो करता हूँ ।”? कवि द्यानतरावने एक पदमे भगवान्‌ नेमिनाथकों महान 
ज्ञानी और वीतरागी बताते हुए यह स्वीकार किया हैं कि उनके समान अन्य 
कोई देव नही हैं। उनका कथन हैं, “हे भगवन्‌ नेमिनाथ ! इस बिश्वमें तुम्ही 
सबसे अधिक ज्ञानी हो | तुम्ही हमारे देव और गुरु हो । तुम्हारी कृपासे ही हमने 
सकल द्वव्योको जाब लिया है | हमने तोनो भुवनोंकों छान डाला है, किन्तु तुम्हारे 
समान अन्य कोई देव दिखाई नहीं दिया । ससारमें अन्य जितने भी देवता है सब 
रागी, हेपी, कामी अथवा मानी हैं, किन्तु आप वीतरागी और अकपायी हो । नव- 
योवनसम्पत्ना राजुड रानीको छोडकर तुमने जिस इन्द्रिय-जयका परिचय दिया 
था, अन्य कोई देव नही दे सका । हे भगवन्‌, मुझे इस संसारसे निकारू लो, हम 
गरीब प्राणी है ।” भगवान्‌ ,जिनेन्द्रकी वाणीकों अन्य देवोकी मिथ्यावाणीसे 
उत्तम बताते हुए भूधरदासने लिखा हैं, “आक भोर गायके दूधमे घनेरा अन्तर 
हैं। भला कहाँ कौवेकी वाणी ओर कहाँ कोयछकी टेर। कहाँ भारी भानु और 
कहाँ विचारा अगिया, कहाँ पूनोका उजेला ओर कहाँ मावसका अँधेरा। यदि 


१. जो सुवोध सोहे तुम माहि | हरि हर आदिक में सो नाहि ॥ 
जो दुति महारतन में होय | काच खंड पावे नह सोय ॥ 
पास्डे हेमराज, भक्तामर स्तोत्र भाषा, २०वाँ पथ्य, जहज्जिनवाणी सभह, १६४६ 
8०, ४० ६६६॥। 
२. ब्रह्मा विष्णु महेब्वर व्यावे । साथु सकल जिहे को गुण गाव ॥ 
करो आरती आतम देवा। गृण परजाय अनन्त बअभेवा ॥ 
विह्ारीदास, आत्माकी आरती, इदज्जिनवाणी संग्रह, १६५६ ईं०, ए० ५२० । 
३. ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, नेमि जी ! तुम ही हो ज्ञानी ॥ 
तुम्ही देव गुरु तुम्हों हमारे, सकल दरब जानो ॥न्ञानी०॥१॥ 
तुम समान कोउ देव न देख्या, तीन भवत्र छानी | 
आप तरें भव जीवनि तारे, ममता नहिं आनी ॥न्नानी०॥र॥। 
ओर देव सब रागोी हेपी, कमी के मानी । ु 
तुम हो चीतरागय अकपायी, तजि राजुल रानी ।ज्ञानो०॥३॥ 
चानतराय निकास जगत ते, हम ग्रोव प्रानी ॥ज्ञानी गा 
द्यानतरायप्दसयह, कलकत्ता, रप्वॉं पढ़, पृ० १२ | 


जन सक्ति-कराव्यका साव-पक्ष ३०७ 


कोई पारखी निहारफर देखे तो उसे जेन बैच और अन्य वैनोमे स्पष्ट अन्तर 
दिखाई देगा ।7 
“कैसे करि केतकी कनेर एक कही जाय, 
आक दूध गाय दूध अन्तर घनेर है । 
पीरी होत री रो पै न रीस करें कंचन की, 
कहां काग वांणी कहां कोयर को टेर हैं 
कहां सान सारो कहां अगिया विचारी कहाँ, 
पूनी को डज़ारो कहां मादस अन्धेर हैं । 
पच्छ छोरि पारखी निहार नेक नीके करि, 
जैन पैन और बैन इतनों ही फेर है ॥? 
सास-जप 
भगवानके वास-जपकोी महिमाकों सभी भक्त कवियोंने एक स्वरसे 
स्वीकार किया है। तुल्सीकी 'विनय-पत्रिकाका एक बहुत वडा अंश भगवान्‌- 
के नामकी महत्तासे भरा हुआ हैं) ऊन कवियोने भी जिनेन्द्रके नाम-गत 
चमत्कारको स्वोकार किया हैं। उनको दृष्टिमं भगवानके नामसे मोक्ष प्राप्त 
होता हैं। भगवानके नामसे चक्रवरत्तीका पद मिलना तो बहुत ही आसान है। 
बर्थात्‌ नाम-जपसे इहलोक और परलोक दोनो ही सघते है । 
सत्तरहवी झताव्दीके कवि कुमुदचन्द्ने भरत बाहुबलछो छन्द'के आरम्भ- 
में ही मगलाचरण करते हुए लिखा हैँ, “मे उस आदीश्वर प्रभुके चरणोमे 
प्रणात्न करता हूँ, जिसके नाम छेने मात्रसे ही संमारका फेरा छूढ जाता है। 
अर्थात्‌ यह जीव भव-अ्रमणसे मुक्त हो जाता है ।? श्री कुशलूलाभने अपने 
लवकार छन्‍्द'में पंचप रमेष्ठोके नामको महत्ताका बखान करते हुए लिखा है, 
“जो नित्य प्रति नवकारकों जपता है, उसको संसारकी सपत्तियाँ तो मिल 
ही जाती है, और ज्याइवत सिद्धि भी उपलब्ध होती है / इसी शताब्दीके 
कवि मनरामने 'मनराम-विलछास में लिखा हैं। “अरहन्तके नामसे आठ कर्मरूपी 


१ जेनशतक, श६वॉ पढ, कलकतता, पृ० ५-६ । 

२. पणविवि पद आदीझ्वर केरा, जेंह नामें छूटे भव फेरा । 
कुमुदचन्द, भरतवाहुवलि छन्द, पदला पदच्च, प्रशस्तिसग्द, जयपुर, १६५०, 
9० श४३ | 

३. कुशललास, नवकार छन्द, अन्तिमकलश, जैन गुज॑रकविश्रो, पहला भाग, वस्वई, 
२६८६ ४०, १० २९६। 


' ला क्र ५८ री हर सा हि 
४०८ हन्दी जन भमशिनवादप शोर की 


शनत्र नष्ट हो पाते है, सौर सिद्धि भजनमे सप्र बम सिद्ध हो चाते ह। 
आवचार्यही भव्तिस सदगणोरा समाठेश होता है । उपब्यासते दाचसे छध्याश्न 


> 


इस भांति पचरमेष्ठीक ताममस्तका जाप इस जीवकी निजधामक्‍ 
करा देता है ।' श्री बनोदिजयजीन आनन्दधन अप्टर्दी वे एप 
“अरे ओ चेत | तू इस ससारके अ्रमने क्यों कसा हू भयदान्‌ जिनेदते 
सामका सन हर । सदगढते भी भगवानके ताम जपनेफा ही उपदेश दिया # । 
द्यानतरायने अपने मनऊकों समझाते हुए लिखा है, “है मत | तू दोनदश्मल 

भगवान जिनेस्े्को भग, जिसका ताम चलेनेसे क्षणमात्रम करोंटो परायोके साल बट 
जाते हैं । जिसके वामको इन्द्र, फीनद्र ओर चक्रवर भी गाते है, तथा जिमके 
सानह्यों ज्ञानके प्रकाशमे मिथ्या जाए रचने, ही नष्ट हो जाता है। निमफे 
नामक समान ऊर्ब्च, मब्य और पाताल छोफऊमे भी कोई नहीं हैँ, उस्चीके चामफो 
नित्य प्रति जपों और विकराल विपयोदी छोड दो । 

रे समन  मज़ मज दीनदयाल ॥ 

जाके नाम छेद इक ठिन में, कट कोट अध जाल ॥ हें सम० ॥ 

इन्द्र फनिन्द्र चक्रधर यार्वे, जाजो नाम रसाल | 

जाको नाम ज्ञान परकासे, नाश मिथ्या जाल ॥ रे सन० 0 

जाके नाम समान नहीं कछु, ऊरध मध्य पतारू | 

सोई नाम जपो नित द्यानद, छोड़ि विषय विक्राल ॥ रे मच० ॥र 


१ करमादिक अरिन को हरे भरहंत नाम, 
सिद्ध करें काज सब सिद्ध को भजन हूँ। 
उत्तम सुगुव गुव आचरत जाकी सग, 
आचारज भगति वसत जानी मन है॥ा 
उपाध्याय ध्यान ते उपाधि सम होत, 
न्‍े साध परिपूरण को सुमरन है। 
पंच परमेष्ठी कौ वमस्कार मन्राज, 
घाव मनराम जोई पावे निजबन है॥ 
मनराम, मनराम विलास, पद्म १, मन्दिर झोलियान जयपुरकी हस्तलिखित प्रति । 
२ जिनवर नामसार भज आतम, कहा भरम ससारें। 
सुगुरु बचन प्रतीत भये तव, आनन्दघन उपगारे ॥ काया० ॥ा 
यशोविजय, आनन्दवन अष्टपरी, आनन्दवन वह्त्तरी, रायचन्द्र अन्यमाला, वस्वई 
2. चानत पठसभट, कलकत्ता, दुद्दवोँ पद, पृ० र८ । 


ज्ञन मक्ति-काव्यका साव-पक्ष ४०५९, 


शान्तभाव 

पहलेके आचायोने शान्तिकों साहित्यमें अनिर्वचन्नीय आनन्दका विधायक 
नहीं माना था, किन्तु 'पण्डितराजके अकाट्य तर्कोने उसे भी रसके पदपर 
प्रतिष्ठित किया । तबसे अभीत्तक उसकी गणना रसोमे होती चली आ रही हैं । 
उसे मिलाकर तो रस माने जाते है। ज॑ंनाचायोने भी इन्ही नो रसोको स्वीकार 
किया है, किन्तु उन्होनें श्गारके स्थानपर शान्तको 'रस-राज' मादा है। उनका 
क्थन है कि अनिर्वचन्तीय आनस्दक्ी सच्ची अनुभूति, राम-द्वेप नामक मनोंविकारके 
उपणम हो जानेपर ही होती है । राग-द्वेपप्ते सम्बन्धित भन्‍्य आठ रसीके स्थायी 
भावोसे उततन्न हुए आनन्द वह गहरापन नही होता, जो 'शान्त'में पाया याता है। 
स्थायी आनन्दकी दुृष्टिसे तो शान्ता ही, एक सात्र रस हूँ । कवि वनारसीदासने 
'न्वमों सात रसनि कौ नायक माना है। उन्होंने तो आठ रसोक्रा अन्तर्भाव भी 
शान्‍्त रसमे ही किया है। डॉक्टर भगवानदासने भी अपने “रस मीमासा' नसामसके 
निबन्धमें, अनेकानेक संस्कृत उदाहरणोके साथ, 'शान्त को रसराज सिद्ध किया हे । 

जहाँतक भवितका सम्बन्ध हैं, जेंन और अजेन सभीने 'शान्तकों ही 
प्रधानता दी हैं। यदि झाण्डित्यके मतानुसार 'परानुरवितरीश्वरे' ही भवित हैं, 
तो यह भी ठोक हैं कि ईध्वरमे परानुरक्ति ' तभी हो सकती है, जब अपरको 
अनुरक्ति समाप्त हो! अर्थात्‌ जीवको मन प्रवृत्ति ससारके अन्य पदार्थसि अनु- 
राग-हीन होकर, ईव्वरमे अनुराग करने लगे, तभी वह भक्ति है, अन्यथा 
नहीं । और संस।रको असार, अनित्य तथा दु खमय मानकर मनका आत्मा 
अथवा परमात्मामे केन्द्रित हो जाना ही शान्ति है। इस भाँति ईइ्वरमे परानु- 
रक्ति का अर्थ भी शान्ति ही हुआ । स्वामी सनातनदेवजीने “अपने भाव भव्िति- 
की भूमिकाएँ' नामक निबन्धरमें लिखा है, “भगवदसुराग बढनेसे अन्य वस्तु और 
व्यक्तियोके प्रति मनमे वेराग्य हो जाना भी स्वाभाविक ही हैं। भवित-शास्त्रसे 
भगव्ते मकी इस प्रारस्मिक अवस्थाका नाम ही बज्वान्तभाव हैँ ।” नारदने भो 





१, प्रथम सिंगार वीर दूजो रस, तीजी रस करुसा सुखदायक । 

हाध्य चतुर्थ रुद्र रत पचम, छट्ठुम रस बीभच्छ विभायक || 
सप्तम भय अद्ठम रस अद्भुत, नवमों जान्‍नत “सनि को तायक । 
ए नत्र रस एड सव लाटक, जो जहँ मगन सोइ तिहि लायक ॥ 
बनारसीदास, नाटक समयसार, पं० बुद्धिलाल आवककी टोकासेहित, जैन झन्ध- 
रत्ताकर कार्यालय, व्वर, १०११३, पृ० ३६१॥ 

२ स्वार्मी सनातनदेवजो, भावभक्तिकी मूमिकाएँे, कल्याण, भक्ति विशेषाक, वर्ष ३२० 
अक १, ४० ३६६ | 


४१० हिन्दी लेन सक्ति-काइय और कूदि 


अपने 'मक्िसूत में सा त्वग्मिन्‌ परम प्रेमझया अमुनस्यत्ता जे हो भे केस माया 
हु | इसमें पड़े हुए परम प्रेमसे यह हो ध्वनि निहलती है कि सेसारमे बैरास्यो- 


न्मुख होकर एकमात्र ईम्बरसे प्रेम किया जाये। घास्विमें भी बैसास्पकी हों 
प्रधानता हैं । भक्ति रसामृतसिस्धुमि अन्याभिलापिताश् दृष्णानुसोलन 
उत्तमा भवित । उप्युक्द ही समर्थन करती हैँ । यक्ष बह ना उपयुवत 
नहीं है कि अनुरकितिम सदैव जलन होती है, चाहे बह ईब्यरके प्रति ही छबदा 
संसारके, क्योकि दोनोम मद । सासतादि 

ओर ईव्वरानुरिक्त दिव्य सुब्रफों जन्म 
दूधरीमं गीतछता, पहलीमे अपावनता हैं, तो दृूगरोमे परथियता। 
ओर पहलोमें पुन.चपुन; अमणकी बात है, तो इसरीमे मदत हो जानेएी 
भूमिका । 


च्व 
कि 


रा ॥। 
4 


जैनाचार्य थान्तिके परम समर्थक थे। उन्होंने एक मतसे, रामडेपंस विश 

होकर बीतरागी पथपर बढहुनेफजी ही यान्ति कहा हैं। उसे प्राप्त क्रनेके दो 
उपाय हूँ - तत्त्त-चिन्तन और वोतरामियोकफी भर बीतरागमे किया यथा 
अनुराग सावारण रागफ़ी कोटिमे नहीं आता, उसफा विवेचन पहले अध्यायमे 
हो चुका है। उन्होंने थान्तमावक्ी चार अवस्थाएं स्वीक्तार की है - प्रथम 
अवस्था वह है जब मनकी प्रवत्ति, दु सख्यात्मक ससारतते हटकर आत्म-शोदनर्क 
मोर मुख्ती है । यह व्यापक बोर महत्वपूर्ण दगा हैं। दूसरी अवस्थामे उ 
प्रमादका परिष्कार क्रिया जाता है, जिसके कारण संसार युख-दु ख नतातें हूँ 
तीसरी अवस्था वह है जब कि कपाय-वासनाओंका एर्ण जनाव होनेयर निर्मकछ 
आत्माकी अनुमूति होती है। चौथी अवस्था केवलज्ञानक्त उत्पन्न होनेपर पर्ण 
गात्मानुभूतिकी कहते हैं। ये चारो अवस्थाएँ आचार्य विष्बनाथके द्वारा कह 
गयी युक्त, वियुक्त और युज़्त-विदयुक्‍त दशाओके समाच मानी जा सकती हैं । 
इनमें स्थित शम भाव ही रसताकओ(ो प्राप्त होता है । 


नल 


५3 





१, देसिए नारपश्रोक्त भक्तियन्नन!, खेलाइलाल ऐण्ड सन्त, वाराणसी, पहला सृन्न । 
२ भब्तिरसारुत सिन्खु, गोस्वामी दामोदर शास्त्री सम्पादित, अच्युत अन्यमाला 
कार्यालय, काशी, वि० स० १६८८, प्रथम सत्करण । 
२० युकतवियुकतदभायामवस्थितों य. गम. स एवं यतः । 
रसतामेति तदस्मिन्सचार्यादे: स्थितिब्च न विस्द्धा ॥ 


आचाय ब्र्बंन]य, साहत्यडपण, शालिशाम शास्तराक्ी हिन्दी  च्यास्या सहत्त 
लखनऊ, द्वितीयादृत्ति, वि० स॒० ? ९, १२५०, प्रष्ठ १८६८ । 


जन सक्ति-क्ाब्यका सावन्पक्ष ३११ 


जनावायोनि मुक्ति दश्मामे 'रसता को स्त्रीकार नहीं किया है, यद्यपि वहां 
विराजित पूर्ण भान्तिफों माना है । अर्थात्‌ सर्वन् या अन्त जबतक इस ससारमे 
हैं, तभीतक उनकी ' शान्ति” झान्तरस कहलाती है, सिद्ध या मुक्त होनेपर 
नहीं । 'अभिषानराजेन्द्रकोग में 'रस की परिभाषा बताते हुए छिखा है, “ रस्यन्ते 
अन्तरात्मनाअनुमूमन्ते इति रसा.”' अर्थात्‌ अन्तरात्मावों अनुभतिको रस कहते है । 
सिद्धावस्थाम अन्तरात्मा बनुभतिसे ऊपर उठकर आनन्दका पुज ही हो जाती हैं, 
बत. बअनुभृतिको आवश्यकता हो नहीं रहतो । जेनाचार्य वार्मटने अपने वारभ- 
टदालक्ार में रसका निध्पण करते हुए लिखा है, “विभाषेरनुसाबेठच, साहिजिफेब्य- 
सिचारिसि:। आरोप्यसाण उत्कप स्थाबीमाव* स्खृतो रस 7 अर्थात्‌ विभाव, 
अनुसाठ, सात्तिक और व्यभिचारियोक्ने द्वारा उत्कर्पको प्राप्त हुआ स्थायी भाव 
ही रस कहदाता है। सिद्धावस्थामें विभाव, अनुमाव और व्यभिचारी आदि 
भावोंके असावमे रस नही चने पाता । 

जैन आचायोने भी अन्य साहित्य-गास्त्रियोकी भाँति ही 'गम! को शान्तरस- 
का स्थायोभाव माना हैं। मगवज्जिनसेनने 'अलंकारचिन्तामणि' में शम'को 
विशवद फरते हुए लिखा है, “विरागत्वादिना निव्रिक्ारमनस्त्व जम.”, अर्थात्‌ 
विरवित आदिके द्वारा मनका निविकारी होना जम है । यद्यवि आचार्य मम्भटने 
निर्वेदकों भान्त-रस का स्थायी भाव माना हैँ, किन्तु उन्होंने, 'तत्त्वज्ञान- 
जन्यनिर्वेदस्थेत शमस्पत्वातर लिखकर निर्वेदकों जम रूप ही स्वीकार किया है । 
आचार्य विब्बनाथने गम ओर निवेदर्म भिन्‍तता मानी हैं भौर उन्होने पहलेकी 
स्थायी भावमे भोर दुमरेफ़ो सचारी भावमें गणना की है ।' जैनाचार्योन्े वैराग्यो- 
त्पत्तिके दो कारण माने हैं - तत्त्वज्ञान, इष्टववियोग-अनिष्टसयोंग । इसमें पहलेसे 
उत्पन्त हुआ वैराग्य स्थायी भाव है और दूसरा संचारी। इस भाँति उनका 
गभिमत भी आचार्य मम्मठसे ही मिलता-जुरूता है । इसके साथ-साथ उन्होने मम्भट 
तथा विश्वनाथकी भाँति ही अनित्य जगत॒को आलम्बनन, जैनमन्दिर, जैनतीर्थक्षेत्र, 
जेनमूत्ति और जैनसाथवुको उद्दीपन, धृत्यादिकोको संचारी तथा काम, क्रोध, लोभ, 


« देखिए, अभिषानराजेन्द्रकोश, “रस? शब्द 
आचाय वास्मट, वाग्भदालकार | 
« भगवज्जिनसेनाचाय , अलंकारचिन्तामणि । 
अचाय मम्मठ, काव्यप्रकाश, चोसम्बा ससक्षत गन्धमाला, सख्या ५६, १६२७ ई० 
चठुथ उल्लास, ९० १६४ | 
५, आचाय विश्वता4, साहित्यरपण, शालिय्ाम शास्त्रीकी व्याख्यासंहित, लखनऊ 
3२४५-२४६, ५० १६६ । 


नि 


०५ फ की 


४१४ हिन्दी जैन सक्ति-काब्य ओर कवि 
मोहके अभाव अर्थात स्दस पं अनभाव माना हैं । 


जन याचाबेनि गान्तरसको जिस हूपमें निमपित किया, जेन कविद्योदे उसका 

सच्चे अथोमे निर्वाह भों क्रिया। उन्होंने भान्तिकी बोटग्रे विलासिताकों ओर 
आँख उठाकर देखा भी नहीं, उनको प्रश्नयव देनेकी वात तो जहाँ-तहाँ रही। 
भृंगार रसय-राज भले हो, किन्तु भक्तिके क्षेत्र तो उसे गोगपद ही मिलता 
चाहिए, किन्तु न जानें केसे जयदेवके समयसे एक ऐसा विकृत प्रगह बह पडा 
जो कि अपने प्रखर वेंगके कारण कभी रुका ही नहीं । विद्यायतिकी रावाछी स्पष्ट 
और मुलरित विकूसिताकी तो रवीखद्रनाथ ठाकुरते भी स्वीकार किया हैं 
सूरसानर में कही-कहो ऐसे अण्छोलछ स्थल है कि शालीन नतको रुचते नही । 


॥ 
ृ 
जनोके भव्ति-काव्योमें यदि एक ओर सासारिक राग-द्वेपोसे विरब्ित हूँ, 
तो दूसरी ओर भगवानूसे चरमन्भान्तिकी याचना। उनको बात्ति तो चाहिए 
क्न्ति अस्थायी नहीं । वे उस शान्तिके उपासक हैं जो कभी पृथक न हो । जब 
तक मनसे दुविधा न मिटेगी, वह कभी भी झान्तिका लनभव नहीं कर सकता । 
ओर यह दुत्रिवा निजनाथ निरजनके सुमिरन करनेसे ही दूर हो सकती है । कवि 
ब्नारसीदास अपनी चिन्ता ज्यदत्त करते हुए कहते हैं, “ न जाने कब हमारे सेच- 
चातक वक्षय-पदरूपी घनकों वूंदें चख सकेंगे, तभी उनको निराकुछ गान्ति 
मिलेगी । श्र न जाने वह घडो कब आयेगी जब हृदयमें समता-माव ज्गेगा। 
हृदवके अन्दर जबतक सुगुरुके बचनोके प्रति दढ़ श्रद्धा उत्पन्त नही होगी, परमार्थ 
सुख वहीं मिल सकता। उसके लिए एक ऐसी छालसाका उत्तन्त होता भी 
अनिवार्य है, जिसमें घर छोड़कर दनमें जानेंका भाव उदित हुआ हो 7 
१ कब विजनाथ विरंजन सुमिरों, 
तन सेवा जन-जन की 


गन 


ज्ण्कापू, 


ँ 


ऊन गम ध्यान घरी सम्रता गह्ि 

कटे ने ममता तव को, दुविघा० ॥शा। 
छाब घट अन्तर रहै निरच्तर, 

दिद़ता टगूद बचन की, 

कब सु छहो भेद परुगर्थ, 


मि्दे पारना बन की, दुविधा ० ॥३॥] 


जैन मक्ति-काव्यका माच-पक्ष ४१३ 


कवि बनारसोदासने जान्तरसकों आत्मिक रस कहा है, उसक्रा आस्वादन 
करनेसे प्रम आनन्द मिलता हैं। वह आनन्द कामधघेनु, चित्रावेलि ओर पंचामृत्त 
भोजनके समान समझना चाहिए। इस आनन्दको साक्षात्‌ करनेवाला चेतन जिसके 
घटमें विराजनता है, उस जिनराजकी वनारसोदासनें वन्दना की हूं । 
बह जीव संसारके वीचमें सटकता फिरता है, किन्तु उसे गान्ति नहीं मिलूती। 
वह अपने अष्टादग दोषोंसे प्रपीडित है बौर आकुलता उसे सताती ही रहती हूँ । 
भैया भगवद्तीदासका कथन है, “हें जोव ! इस संसारके असंख्य कोटि सागरको 
पीकर भी तू प्यासा ही है और इस संमारके दीपोममें जितना अन्न भरा हैं, उसको 
खाकर भी तू भूखा ही है। यह सब कुछ बठारह दोषोके कारण है। वे तमी 
जीते जा सकते हैं जत्र तु भगवान्‌ जिनेन्द्रका ध्यान करें और उसी पथका अनु- 
सरण करे, जिसपर वे स्वयं चले थे)” "जैया' की दृष्टिति गरष्टाइश दोप ही 
कब घर छांड़ होहूँ एकाकी, 
लिये लालूसा वन की, 
ऐसो दद्या होय कव मेरी, 
हो वलि वि वा छन को, दुविवा० ॥४॥ 
बनारसी विलास, जयपुर, १६५४, अध्यात्मपद क्ति, १४वाँ पठ, ए० २३१-२१२। 
१, अनुभी को केलि यहे कामवेनु चित्रा वेलि, 
अनुभी को स्वादु पंच अमृत को कौर है ॥! 
वनारसीदास, नायक समयसार, वम्वई, उत्पानिका, १६९वाँ पच्च, ए० १७-१८। 
२. सत्य-सरूप सदा जिन्ह कं, प्रगट्यौं अवदात्त मिथ्यात निकदन ॥ 
सात दसा तिन्‍ह की पहिचानि, करे कर जोरि वनारसि बंदन ॥ 
वही, मगलाचरण, छुणा पथ, पृष्ठ ७॥ 
३ जे तो जल लोक मध्य सागर असख्य कोटि 
ते तो जल पियो पै न प्यास याक्ती गयी हैं । 
जेते नाज दीप मध्य भरे हैं अवार ढेर, 
तेते चाज खायो तोऊ भूख यात्री नई हे 
तातें ध्यान ताको कर जाते यह जाँय हर, 
अष्टाइश दोप आदि ये ही जोत हरूूई है । 
वहें पंथ तू ही साजि अष्टादगण जाहि भाजि, 
होय वैठि महाराज तोहि सीख दई है ॥ 
'झैया? भगवतीदास, ब्रह्म विलास, जैन थन्ध रत्नाकर कार्यालय, बन्वहे, १६२६ २०, 
शत अषोत्तरी, १०६ वॉ कृठित्त , पू० ३२। 
५३ 


४१४ हिन्दी जेन सक्ति-काव्य और कवि 


अगान्तिके कारण है और वे भगवान्‌ जिनके घ्यानसे जीने जा सकते हैं। तमी यह 
जीव उस जास्तिका अनुभव करेगा, जो भगवान्‌ जिनेन्द्रमें साक्षात्‌ ही हो 
उठी थी। मैयाका स्पष्ट गम्रिमत है कि रामग-“पमे प्रेम करनेके ही कारण यह 


कप 


जीव अपने परमात्म-स्वर्पक द्शनोका आनन्द नही ले पाता | बर्यात्‌ वह चिंद्य- 
नन्‍्दके सुखसे दूर ही रहता है। राग-हेपक्रा मुख्य कारण है मोह, इसलिए मोहके 
निवारणसे राग-हेप स्वयं नष्ट हो जायेंगे, और रामग-द्वेपोके टलनेसे मोह ते 
यत्किचित्‌ भी न रह पायेगा । कर्मकी उपाधिकों समाप्त करनेका भी यह हूँ 
एक उपाय हैं। जडके उखाडइ डालनेसे भक्ता वृक्ष कैसे ठहर सकता है । और 
फिर तो उसके डाठ, पात, फंड और फूल भी कुम्हला जायेंगे । तसो चिदानन्दका 
प्रकाश होगा जौर यह जीव सिद्धावस्थामे लनन्‍त सुख विठस सकेगा। 

मोह के निवारे राग हेषहू निचार जाहिं, 

राग द्वेंष टारें मोह नेक हू न पाइए । 

कर्म की उपाधि के निचारिवे को पेच यहे. 

जड़ के उखारें वृक्ष केसे ठहराइए ॥ 

डार पात फरछ-फूल सब कुम्हकाय जाय, 

क्मन के वृक्षन को ऐसे के चसाइए । 

तबे होय चिदानन्द प्रयट प्रकाश रूप, 

विलसे अनन्त सुख सिद्ध सें कहाइए ॥ 

अनन्त सुख ही परम ज्ान्ति है। भैयाने एक सुन्+रसे पदमें जैद मतको 

जान्ति रसका मत कहा हैं। भान्तिकी वात करनेवाले ही ज्ञानी है, जनन्‍्य तो सब 


की ४००... ऐ०-परीआं पे नर 
अनजानी ही कहे जायेंगे । 


भूवरदासजीके स्वामीकी घरण तो इसीलिए सच्ची है कि वे समर्थ और 
सम्पूर्ण जान्ति प्रदायक गुणोसे युक्‍्त्र हैं। भूवरदासकों उनका बहुत बडा भरोसा 
हैं। उन्होने जन्म-जरा जादि वरियोकों जीत लिया है जौर मरनकी ठेवसे छट- 
कारा पा गये है। उनसे भूवचरदास अजर ओर अमर बननेको प्रार्थना करते है | 
क्योकि जबतक यह मनुष्य संसारके जन्म-मरणसे छुटकारा नहीं पायेगा, गार्ति 
प्राप्त चही कर सकता । जैन-परम्परामे देवोको अमर नही कहते | यहाँ अमरताका 





१. वहीं, मिथ्यात्व विध्वसनचतुदंशी, प्वाँ कवित्त, पृ० १२१ । 
२. शान्ति रस वारे कहै मत को निवारे रहे । 

वेई प्रानप्यारे रहें और सव वारे हैं॥ 

बी, इंश्वर निर्शय पच्चीसी, छठा कवित्त, पृष्ठ २५७ | 


सु 
ऊन मक्ति-काव्यकां साव-पक्ष ४१७ 


अर्थ हैं मोक्ष, जहाँ किसी प्रकारकी बाकुरुता नहीं होती। ऐसो शान्ति बह ही 
दे सकता है, जिसने स्वयं प्राप्त कर लो हैं। वे संसारी 'साहिब, जो वारम्बार 
जनमते हैं, मरते है, और जो स्वय भिखारी है, दूसरोका दारिद्रथ कैसे हर सकते 
नि पु भगवान्‌ शान्ति जिनन्दा जो स्वयं शान्तिके प्रतीक है, सहजमे ही अपने 
सेवकोके भव-दन्द्रोको हर सकते हैं। भूषरदास उन्हीसे ऐसा करनेकी याचना भी 
करते हैं। यह जीव सासारिक छत्योके करनेमे तो बहुत ही उतावला रहता हैं, 
किन्तु भगवानके सुमरत्मे सीरा हो जाता है। जैसे कर्म करता हैं, वेसे फल 
मिलते है। कर्म करता है अज्ान्ति और बआाकुलताके, किन्तु फलमे गान्ति और 
निराकुछता चाहता है, जो क्रि पूर्णरीत्या असम्भव है। आक वोयेगा, आम कैसे 
मिलेंगे, घग होरा नहीं हो सकता । जैसे यह जीव दिपयोके बिना एक क्षण भी 
नहीं रह सकता, वैसे ही यदि प्रभुको निरन्तर जपे तो सामारिक अजान्तिको 
प्र कर निश्चय शान्ति पा सकता है ।” 

जान्तभावकों स्पष्ट करतेके छिए भूधरदासने एक पुथक ही ढंग अपनाया 
हैं। वे सासारिक वेभवोकी क्षणिकताकों दिखाकर और तज्जन्य वेचेनीको 
उद्घोषित कर चुप हो जाते हैं और उसमे-से शान्तिकी घ्वनि, सगीतकी झंकारकी 
तरहसे फूटती ही रहती है । धन ओर यौवनके मदमें उन्‍्मत्त जीवोकों सम्बोधन 


नि 


करते हुए उन्होंने कहा, “ए निपट गेँवार नर ! तुझे घम्ण्ड नही करना चाहिए । 
मनुष्यकी यह काया ओर माया झूठी है अर्थात्‌ क्षणिक हैं। यह सुहाग और 
यौवन क्तिने समयका है, ओर कितने दिच इस ससारमें जीवित रहना हैं। 
हे नर! तृज्षीत्र ही चेत जा ओर बिलरूम्ब छोड दे। क्षण-क्षणपर तेरे बच 
बढते जायेगे, और तेरा परू-पल ऐसा भारी हो जायेगा, जैसे भीगनेपर कालो 
कमरी ।” भूषरदासने एक दूसरे पदमें परिवर्तनशीलताका सुन्दर दृश्य अंकित 
किया है। उन्होंने कहा, “इस संसारमें एक अजब तमाणा हो रहा है, जिसका 
स्थायित्व-काल स्वप्नकी भाँति है, भर्थात्‌ यह तमाशा स्वप्नकी तरह जीक्र ही 
समाप्त भी हो जायेगा । एकके घरमे मनकी आशाके पूर्ण हो जानेसे मगल-गीत 
होते है, और दूसरे घरमे किसीके वियोगके कारण मैच निराशासे भर-भरकर 
रोते है । जो तेज तुरंगोपर चढकर चलते थे, और खासा तथा मरूमलू पहनते 
वे ही दूसरे क्षण नगे होकर फिरतें है, और उनको दिलासा दवेनेवाढा भी 
१. भूधरदास, भूधर विलास, कलकत्ता, ५३वाँ पद, घु० ३० । 

२ वही, शवों पठ, पृष्ठ १६ ।॥ 

३. वही, रस्वों पढ, पष्ठ १३ | 

४ वहीं, (शवों पद, पृष्ठ ७। 


४१६ हिन्दी जन मक्ति-काव्य और कवि 


|ई दिखाई नहों देता । प्रात. ही जो राज-तख्तपर बैठा हुआ प्रसन्न-वदव था 
दोपहरके समय उसे ही उदास होकर वनमे जाकर निवास करवा पडा । 
पर घन अत्यधिक अस्थिर हुँ, जसे पानोका बत्ताशा । भूबरदासजी कहते 
है कि इनका जो गर्व करता हैं उसके जन्मको थिवकार है ।” यह मनुष्य मूर्ख 
देखते हुए भी अन्धा बचता हैं। इसने भरे यौवनमें पुत्रका वियोग देखा 
वैसे ही अपनो नारीकों कालके मसार्गमे जाते हुए निरखा, और इसने उन पुण्य- 
वानोवी, जो सर्देव यानपर चढ़ें हो दिखाई देते थे, रक होकर दिचा पनहीके 
मार्यमें पैंदक चलते हुए देखा, फिर भी इसका घन और जीवचसे राग नहीं घटा । 
भूचरदासका कथन है कि ऐसी सूसेको अँधेरोके राजरोंगकका कोई इलाज 
नही है 


| 3॥, 


शशि 


“देखों सर जोबन मे पुत्र को वियोंग आयो, 

ही निहारी निज नारी कार मय में । 
जेजे पुण्यवान जीव दीसत ह यान ही पे 
के भय फिरें तेऊ पनही न पगण में शा 
पे, अमभागे धन जीतव सो धेर राग, 
होय न विराग जाने रहूगो अलग में। 
आंखिनव विछोकि अंध सूसे की अधेरी, 

कर ऐसे राजरोग को इलाज कहा जग में ॥7 

एक वृद्धवुरुपषकों दृष्टि घट गयो है, तनकी छवि परूट चुको हैँ, गति 
बंक हो गयी हैं और कमर झुक गयी हैँ । उसकी घरवाली भी रूठ चुकी हैं, और 
बह अत्यधिक रंक होकर परलेगसे कम गया है । उसकी नार (गर्दन) काँप रही 
हैं और मुँहसे लार चू रही हैं। उसके सव अंग-उपांग पुराने हो गये हैं, किस्तु 
हृदयमे तृष्णाने और भी नवीन रूप घारण किया हैं । जब मनप्यकी मौत 
बातो है, तो उमने संस्तारमे रच-पच्रके जो कुछ किया हैं, सब कुछ यहाँ ही पडा 
, ध्वोँ पढ, पृष्ठ ६। 

शतक, कलकत्ता 3ध्वो पद, पृष्ठ ११। 
दृष्टि घटी पलटी तन की छवि वंक भई गति छंक नई हे 
रूस रही परनी घरनी अति रक भयौ परियंक छरूई है 
कापत नार वह मुख छार महामति संगति छारि गई है । 
गनठपग पुराने परे तिसना उर और नवीन भई हैँ 
जैनशतक, कलकता, इण्वाँ सवेया, पृष्ठ १२ । 
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जेन सक्ति-कांव्यका साव-पक्ष ४१७ 


है जाता हैं। भूधरदासजोने कहा है, “तोब्रगामी तुरंग, सुन्दर रंगोसे रचे हुए 
रथ, ऊँचे-ऊेचे मत्त मतग, दास और खबास, गयनचुम्बी अट्टालिकाएँ और करोडो- 
की सम्पत्तिसे भरे हए कोश, इन सबको यह नर अन्तम छोडकर चला जाता है । 
प्रासाद सडेके खड़े ही रह जाते है, काम यहाँ ही पडे रहते हैं, धन-सम्पत्ति भी 
हाँ हो डली रहती है और घर भी यहाँ ही घरे रह जाते है । 
“ठेज़ तुरंग सुरंग मे रथ, मत्त सतड्ड-उतड्ड सरे ही। 
दास खबास अवास अदा, धन जोर करोरन कोश भरे ही ॥ 
ऐसे बढ़े तो कहा सयो है नर, छोरि चक्े उठि अन्त छरे ही । 
धास खरे रहे काम परे रहे दाम डरे रहे ठास घरे ही ॥ ” 
श्रीद्वानतरायने भी भगवान्‌ जिनेद्धको शास्ति प्रदायक हो माना हैं। वे 
उनची शरणमें इसलिए गये है कि शान्ति उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा, 
“हुप्त तो नेमिजीकी शरणमे जाते है, क्योंकि उन्हें छोडकर और कही हमारा 
मन भी तो नहीं रगता । वे संसारके पापोकी जलनकों उपशम करनेके लिए 
वादलके समान हैं। उनका विरद भी तारन-तरन है। इन्द्र, फणीन्द्र और चन्द्र 
भी उनका ध्यान करते है । उनको सुख मिलता है ओर दु ख दुर हो जाता है.” 
यहाँ बादलसे झरनेवाली गीतलरूता परम शान्ति ही हैं। शान्तिको ही सुख कहते 
हैं और वह॒ भगवान्‌ नेमिनाथके सेवकोफ़ो प्राप्त होती ही हैं। द्यानतरायकी 
दृष्टिम भी राग-हेंप ही अशान्ति हैं और उनके मिट जानेसे ही 'जियरा सुख 
पावैगा', अर्थात्‌ उसको शान्ति मिलेगी। अरहन्तका स्मरण करनेसे राग-हेप 
विलोन हो जाते हैं, अतः उनका स्मरण ही सर्वोत्तम हैं । द्याववराय भो अपने 
बावरे मनको सम्बोधत करते हुए कहते है, “हें बावरें मन ! अरहन्तका स्मरण 
कर। ख्याति, लाभ और पूृजाको छोडकर अपने अन्तरमें प्रभुकी लो लगा। 
तू नर-भत्र प्राप्त करके भी उसे व्यर्थमें ही खो रहा है और विषय-भोगोकों 
प्रेरणा दे-देकर बढा रहा हैँ । प्राणोके जानेपर हें मसवा | तु पछत्ायेगा | तेरी 
आयु क्षण-क्षण कम हो रही है । युवतीके शरीर, धन, सुत, मित्र, परिजन, गज, 


१. वही, इृश्वों पदच्च, पृष्ठ ११। 

२. अब हम नेमिजी की शरन ॥ 
और ठौर न मन छूगत है, छाडि प्रभु के शरन | अब० ॥१॥ 
सकल भवि-अघ-दहन वारिद, विरद तारन तरन । 
इन्द चन्द फनिन्द ध्यावे, पाय सुख दुख हरन | अब० ॥र॥ 
चानत पठसगह, कलकत्ता, पहला पद, एछ १॥ 


४१८ इिन्दी जन भक्ति-काब्य जीर फऊवि 


तुरंग और रथमें तेरा जो चाव हैं, वह ठीक नहीं है। ये सांसारिक पदार्थ स्वप्ल- 
की मायाकी भाँति हैं, और आँख मीचते-मीचते समाप्त हो जाने हैं । अभी 
समय हैं, तू भगवानूका व्यास के पैर मंगल गीत भा छे । और अधिक 


कहाँतक कहा जाये फिर उपाय करनेपर भी सब नहीं सकेगा ॥7 


4३ ० ही 


कप 


णुक्लूघ्यानमे निरत तीर्थंकर थान्तिके प्रतीक होते हैं। उनमेन्से सभो 
प्रकारकी वेचनियाँ नि । उन्हें जन्मसे ही पूर्वसस्कारके रूपमें 
ग्ीतरायता मिलती हैं। उसी स्थ॒रमें ते, बटते, भोग भोगते और दीक्षा 
लेते है । कभी विलामोग तैरते-उतराते, कभी राज्योका संचालन करते भौर व भी 
शत्रुओकों पराजित करते, किन्तु बहू स्वर सर्देव प्रमकी भाँति प्राणोर्मे भ्ि 
रहता । अवसर पाते ही वह उन्हें वन-पथपर ले छोड़ता । चिन्ताएँ स्वत पीछे 
रह जाती । दीतरागता शुक्लध्यानके रूपम्रे फूल उठती । वासिकाके अग्र भागपर 
टिकी दृष्टि चिस्ताविरोध को स्पप्ट कहतो ॥। वह एकाग्रताकी बात कहती ही 
रहती । ओर फिर सुखपर आनन्दका बनवरत प्रक/ण छिटक उठता। अनुभव रस 
अपनी परमावस्थाम प्रकट हों जाता। उमकी झलकसे तोर्थकरका सौन्दर्य 
अलौकिक रूपको जन्म देता ) जिसे देस इच्ध, सूर्य और चन्द्र-जैसे रुपवन्तोका गर्व 
विगलित हो वह जाता | यह सच हैं कि उत परमणान्तिका अनुभव करते तीथंकर- 
के दर्णनसे 'बगुर्भा नामधारो कोई कर्म टिक नही सकता था । फिर यदि उनके 
स्मरणसे अन॒हद वाजा वज उठता हो तो गलत क्या हैं | जगरामने लिखा हैं रथ 


| न 
धर 
99 
ज्त्न्च 
जाप 
_-। 


व 


'पंनरखि सन सरवि कैसी राजे । 
श्र, 
दोधकफर यह ध्यान करत है, परमातस पद काजे ॥ 


१. अरहन्त सुमर मन वबावरे ।॥ 
ख्याति लाम पूजा तजि भाई, अन्तर प्रभु लौ लाव रे । अरहन्त० ॥१॥ 
नर भव पाय अकारथ खोबे, विषय भोग जु बढाव रे । 
प्राण गये पछितेद्दें मतवा, छिन-छित छोजे आव रे ॥ अरहन्त० ॥शा 
युवती तन घनत्त सुत मित परिजन, गज सुरंग रथ चाव रे । 
यह ससार सुपत को माया, आंख मीच दिखराबव रे ॥ बरहन्त० ॥३॥ 
ध्याय घ्याय रे अब है दाव रें, नाही मंगल गाव रे | 
चावत बहुत कहा को कहिये, फेर न कछ उपाय रे ॥ अरहन्त० ॥४ा। 

वही, ७०वोँ पद, शछ २६-३० । 
२. पदसअह न० ४६२, पत्र ७६, वधीचन्दर्जीका मन्द्रि, जयपुर ! 


डा 
जन भमाकनकाब्यक्रा साव-पक्ष 


नासा अग्म इृष्टे को धारें, सुख सुरूकित मानो गाजे । 
छअनुमी रस झलकत मानों, ऐसा आसन छझुद्ध विराजे ॥ 
अदभुत रूप भनृपस सहिमा, ठीन छोक में छाजें। 
जाकी छबि देखत इन्द्राढिक, चन्द्र सूर्य गण छाजे ॥ 
भरि श्रजुराग विलोकत जाको, जद्युम करम तजि साजे । 
जो जगराम चने सुसरन तो, अनहद वाजा वाजे ॥” 


3१५९ 


> 80584 
जन भक्ति-काव्यका कला-पक्ष 
साषा 


भाषाकी दृष्टिसे जेन हिन्दीके भव्ति-काव्यकों दो काछोमें बाँटा जा सकता 
हैं- एक तो वि० सं० १४००-१६००, दूसरा दिए स० १६००-१८००। 
पहला काल अपभश्रंगके अधिक निकट हैं। इसका अर्थ है कि इस युगकी हिन्दीमें 
अपभ्रगकी विजेेपताएं पायी जाती है। वह अपभ्रंगका ही विकसित रूप है । 
अपश्रंशकों उक्रारवहुला प्रवृत्ति यहाँ भी प्रतिष्ठित हैं। कृदन्‍्त तझ्भूब क्रिपाओके 
रूप उकारान्त हैं, और कर्ता तथा कर्मकारककी विभव्तिके रूपमें भी 'उ' का 
प्रयोग हुआ है । उनके दुष्टान्त निम्न प्रकार हैं , 


क्रिया 
“चड रूपिणि मन विभड सयड, 
पते बहाचारि तहां गयउठ ।7 
“-साधार, प्रधुम्न चरित्र 
मे 
क््ता 
“ताण पु सिरि इंदभूइ भूवछयपसिद्धुड । 
चडद॒ह त्रिज्जा विविहरूप नारीरस विद्धुड ॥7 
--विनयप्रभ, गौतमरासा 
९ 
कस 


् 


“गुरु गोतस सो दें पसीड,” 
--चतरुमल, नेमीसर गीत 
इस युगकी हिन्दीमे अपभ्रंगकी भाँति ही व्यंजनोके स्थानपर स्वरके स्थापन- 
की प्रवृत्ति थो। राजशेखरसूरिने भअ्रमाडइ' के स्थानपर “ममाउइका भर 
तंपकगोरोी के स्वानपर चंपइगोरी का अयोग किया है। चिद्धणूने दुस्तर! को 





१ इन उद्धरणेकि लिए इसे घन्थका दूसरा अध्याय देखिए । 
२ वदुडिया छोय भुंहडियहं मरि भुवणु भमाउदड । 
चयइगोरी अइधोई आगि चंदनु लेवठ ॥ 


राषह्टल चाइ्वत्यावन, हिन्दी ऋाच्यधारा, क्ताव महल, श्लाहावाह, प्रथम-संस्करण, 
श्श्डप्‌ 8०, ० ४८० | 
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(....:5. 


दृह्ठिउ', और ईश्वरमूरिने 'ललिताग' को 'छलिअग' लिखा हैं ।' 

(हि! और है विभक्ति, जो पहले अपभ्रशमे केवछ करण और अधिकरण 
कारकके बहवचनमे ही प्रयुकत होती थी, आगे चलकर प्राय. सभी कारकोकी 
विभव्ति वत गयी, मेसनन्दन उपाध्यायने उसका प्रयोग कर्ता कारकमे किया हैं - 

“इस भगसिहें सोलिस तणीए । 
सिरि अजिय संति त्रिण घुद्द मणिणु 
--अजितश|।स्तिस्तवनम्‌ 
वहा जिनदासने “हि का प्रयोग कर्मकारकर्मे क्रिया हैं । वह इस 
प्रकार है, 
“ज़िनवर स्वामी स्ुगतिहिं, गासी सिद्धि नयर सडणो । 
--मिथ्या हुकडा 
कवि हरिचन्दने भी (हि! को कर्मकारककी विभक्तिके रूपसे ही स्वीकार 
किया हैं, 
“गुरु सत्तिएु सरसइहिं पसाएं ।” 
>> ---अनस्तमितम्रत संन्धि 
मुति विनयचन्दने इस विभक्ितिका प्रयोग, परम्पराके अनुसार अधिकरण 
कारक ही किया है, 
“पृढस परिक हुइ्ड जहिं आखसाढहिं, रिसह गव्भुतहि उत्तरस्रादहिं । 
अंधारी छट्ठर्ठि तहिसि, वंदर्मि वासुपूज गब्खुच्छडठ ॥ 





“+पचकल्याणकरासा 
मूनि विनयप्रभ उपाध्यायने भी, (है! को अविकरणका चिह्न माना है, 
“स्रात हाथ सुप्रमाण देह रूपिहिं रंसावरु । 
फउ --गौतमरासा 
हिन्दीमें कही-कहीपर 'हि' के है का छोप कर केवल 'इ का प्रयोग देखा 
जाता है। राजशेवरसूरिने लिखा है कि राजीमतीके सीमन्तर्मं मोतीचूर्णसे युक्त 
सिन्दूरकी रेखा सुशोभित थी, 


१, जो नर करइ सो दुहिउ न होइ 
विहण , शानपचमी चउपई। 
ललियंग कुमरचरियं ललूणा ललियव्व निमुणेह 
ईंश्वरसूरि, ललितागचरित्र 
इसी भन्थका दूसरा अध्याय । 
२. सभी उदाहरणेकि लिए, इसी घन्यका दूसरा अध्याय देखिए । 
पड 


४२२ हिन्दी जैन मक्ति-कराब्य जीर कवि 


“सीमंतइ सिंदूररेह मोतीसरि सारी ।” 
“-नेमिनाथफास 
किसी-किसीने इ' के स्थानपर, 'ए' का प्रयोग किया हैं। 'ए विभक्त 
अधिकाशतया कर्ताकारकमे प्रयुवत हुई है। मेरुतन्दन उवाध्यायक्रे 'अजित बान्ति- 
स्तव'का एक पच्य इस कथनको पुष्ट करता है, 
“मंगल कमला कंदुए, सुख सागर पूनिम चंहुए । 
जग गुरु अजिय जिणंदुए, संतीसुर नयनाणंदुए 
--अजितशान्तिस्तवनम्‌ 
हिन्दी कवियोने स्वार्थक प्रत्ययोमं अं, 'रे! और टी का अच्छा प्रयोग 
किया हूँ । इनमें भी अ' का प्रयोग बहुत अधिक हुआ हैं। राजशेखरने कैचुक' 
की कचुयउ', साधारुने चउत्त्थ को चउत्थउ', पद्मतिलकने “अवतरित' को 
अवयरियउ', ईश्वरसूरिने (अभिनव को 'अहिनवउ” मौर “समर्थ” को 'समरत्य 
लिखा है । ये रूप स्वार्थक  प्रत्ययके कारण बने है । 
गौर डी' का भी प्रयोग हुआ है, किन्तु चहुत कम। 'रें का उत्तम 
प्रयोग बि० सं० १६००-१८००के कवियोमें देखा जाता हैं। विनयप्रभ उपाष्याय- 
के एक पच्यमे रे का प्रयोग हुआ है, 
“मरह-खित्तसि सिरि-कुथ-अर-अंतरे 
जम्म पुंदरिगणी विजय पुक्खछवरे ॥ 
“--सीमन्धर स्वामी स्तवन 
भट्टा रक शुभचन्द्रते 'रै' और 'डी' का एक ही पद्चमें प्रयोग किया है, 
“रोग रहित संगीत सुखी रे, संपदा प्रण ठाण। 
धर्म बुद्धि मन झुद्धिडी, दुरकूह्ा अनुक्रसि जाण ॥ 
“-तचसारदूहा 
१ मरगद जादर कंचछुयउ फुड फुल्लह माला, 
राजशेखर, नेमिनावफाग । 
अभिनंदनु चडच्थड वर्च्रयउ, 
साधारु, प्रथुम्नचरित्र । 
सुरहवेणु अगर्णिहि णाह अम्हह अवयरियउ 
पदूमप्तिलक , गर्भविचार स्तोत्र 
अहिनवड जाण कि मय समरत्य साहस घीर, 
ईश्वरयूरि, ललितागचरित्र । 
इन सबके लिए, देखिए इसी गन्धका दूसरा अध्याय | 


बिल ८ 
जन सांक्त-काव्यका कछा-पक्ष झ्रद्‌ 


जन हिन्दीके किसी कविने स्वार्थक प्रत्यय “अल”, 'इल्ल और 'उल्ल' का 
कहीपर भी प्रयोग नही किया है । 
अपश्रंशमे हस्व भोर दोर्घके व्यत्ययका नियम था। इसका अर्थ है कि हृस्वके 
स्थानपर दीर्घ, और दीर्घके स्थानपर हुस्व हो सकता हैं। अपभ्रंशकी प्रवृत्ति 
हस्वान्त है। जहाँ हृस्वको दीर्घ हुआ है, वह स्वार्थक प्रत्ययके ही कारण। 
आचार हेमचन्द्रने मध्य और अच्तमे हस्वको दोर्घ किया है, जैसा कि 'भल्ला हुआ 
जो मारिआ'-जैसे प्रयोगोसे स्पष्ट ही हैं। यह प्रवृत्ति जैन हिन्दी-काव्यमे भी 
उपलब्ध होती हैं, एक उदाहरण देखिए, 
* मणु तशु चरणु एकंतु करवि निसुणड मो भविया। 
जिमि निवसइ तुम्ह देहि गेहि गुण गण गहगहिया ॥' ?! 
पादमध्यमे भी हस्वकों दीर्घ करनेके दृष्टान्‍्त मिलते हैं। ब्रह्मजिनदासने 
लिखा है, 
“घटकर्सो स्वामी थापी पाये धर्माधम वीचार तो ।” 





--आदि पुराण 
कवि ठकुरसीने लिखा हैं, 
“र्यणि पडीतो संकुद्यी नीसरि सक्‍यो न समूहु ॥7 
्््ि --पचेन्द्रिय बेल 
लावण्यसमयने भी पादमध्यमे हो हस्त्र को दीर्घ किया हैं, 
“सुणि सवीअण जब वीरजिण, पामिड शिवपुर हाडउ ॥” 
--सिद्धान्त चौपई 


जन हिन्दीमे प्रारम्भिक हुस्वको दीर्घ करनेका दृष्टान्‍्त नही मिलता है। 
सदेशरासकम भले ही प्रसाधन को पासाहण” किया गया हो किन्तु जैन-हिन्दीसे 
तो 'प्रणाशित” को 'पणासिय” और 'प्रसीद को 'पसीउ” और प्रसादित को 
पयासिय' देखा जाता हैं है 
१. विनयप्रम उपाध्याय, गीौतमरासा, पहला पथ्य, हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, 
बम्बई, १६१७ ई०,४० १२। 
२, निम्मल ए गगतरंगचगु पणासिय सयलतमु, 
सेरुतन्दन उपाध्याय, सीमन्धरजिनस्तवनम्‌ । 
गुरु गौत्तम मो दिउं पसीड, 
चतरुमल, नेमीश्वर गीत । 
जेंण पयासिय वेदइ चारि, 
विडण , शानपंचमी चठपई, देखिए इसी गन्थका दूसरा श्रध्याय | 


४२४ हिन्दी जैन मक्ति-काव्य और कृति 


क्र्मसे कम्म' कर देनेफी परम्परा अपश्नंगक्ों प्राकृतसे मिलो थरी। 
जैन हिन्द्रीके इस युगमें भी “कम्म' -जँसे प्रयोगोफ़ी अधिकता है। कर्म तो 
सैकडो स्थानोपर प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त राजयेबरसूरिवे कर्ण को 
कन्नि', विनयप्रभने 'क्षेत्र' को 'खित्ति', विद्या' को (विज्ञा', निद्रा वे 'निद्ा, 
विप्र' की विप्प', मेल्नद्दनने 'समर्थ' को समत्त्यु, हस्त को हत्त्थु, ध्दवर- 
सूरिने 'पुत्र' को 'पुत्त', दुर्ग को दुग्ग' और 'स्त्र्ग को सर्प छिखा है । 
अयश्नगमे अनुस्वारकी प्रवृत्ति भो बहुत प्रचलित थी । डॉ० हजारीप्रमाद 
दीने इसके तोन कारगोक्ी उद्भावना की हैँ - (१) संस्कृतकी गमकके छिए 
) छन्दकी पादपरर्तिकें छिए, (३) एकाघ मात्राकी कम।को पूरा करनेके छिए 
हेन्दी माहित्यप्रें अनुस्वथारोका अधिकाश प्रयोग रूयके सौीनन्‍्दर्यका निर्वाह 
के लिए किया गया हैं। मेंडनन्दनका एक पद्म देखिए - 
“अह सयल लरकक्‍्खणं जाणि 
खुद्दियक सूरि ददह्ूण समर कुमार 
साविय तुह चदणों चचण आणदणां 
परिणओ अन्ह दिक्साकुमारि ॥ 


_ कम 


ता छः “का दा 


/॥ 


“-जिनोदबचूरिविवाहलड 

अपश्रंगने पदान्‍्ते ओकारी को हुस्वके रूपमे पढनेकी प्रवृत्ति थी । 

परातन प्रवन्ध संग्रह में ऐसे अनेक उदाहरण हैँ। जैन हिन्दीका भक्ति-युग 

इस प्रवृत्तिको अपनानेमें सबसे आगे रहा हैं। राजशेखरसूरिका विम्ना,केत पद्च 

इसका दुष्टान्त हूँ, 
“वरतिय कज्जलरेह नयणि सुहँक॒सलि तंबोछो ! 
नागोदर कंठलूड कठि-अन्ुहार विरोछों ॥7 

--नेमिनाथ फाशझु 

इसके अतिरिवत विनयप्रभके वीरजिणेंसर चरण कमछ कमलायकवासों 

में, श्री गुणसायरके उपसमे संक्र विकट क्ष्टक दुरित पाप निवारणो' में और 

न्रह्म जिनदासके आदि जिणेसर भुवि परमेसर सयकू दुख विणासणी' में भो यह 
प्रवृत्ति ही परिलक्षित होती हैं ।. 

जैन हिन्दीके इस युगमें, “गुर स्वर को लघु बनानेके भो अनेक दृष्टात्त हैं । 


विनयप्रभने श्री इन्द्रतति', सिरि इंदभूइ ओर मेरुनन्‍दनने भी “पथरी” को 
१२. डॉ० हजारीप्रसाद दिव्रेदी, हिन्शों सादित्यका आदिकाल, द्वितीय व्याख्यान, 
पू० ४५ [ 
२. देखि7, इसी अन्यका दूसरा अध्याय । 


जैन मक्ति-काब्यका कछा-पक्ष - ४२७ 


'सिरि! लिखा हैं। ईइवरसूरिने श्रीमारछ को 'सिरिमारू, ललिताग' को 
'ललिअग', राजशेखरने 'फलह को 'फल्लहें, नयने' को 'नयणि! बौर “कर्णे 
को 'कन्नि! छिखा है। मेह्नन्दनने 'दीक्षाकुमारी' को दिवखाकुमारि' कहा है । 
अपश्रंशमे दीर्घ स्वर॒कों रूघु बनानेकी दो प्रक्रियाएँ प्रचलित थी: 
पहली सयक्‍त चर्णोमे-से एककों रखकर, पव्ववर्ती स्वरक्नों लघु बनाचेसे सम्बन्धित 
थी। यह प्रवत्ति जन हिन्दोंके इस युगमे पायी जाती है। विद्धण' और 'साधाहँ 
दोनो ही ने “अष्टदल' के स्थानपर “अठदल' लिखा हैं। “अष्ट' मे भदीर्ष स्वर 
था, किन्तु “अठ' में हस्व हो गया। इसी भाँति मेंहतन्दन उपाध्यायने भी अमृत- 
के स्थानपर अमिय! का प्रयोग कर अ को हस्व किया है। “चक्रेसरी' को 
“केसरी” और सरस्वती को 'सरसई' करनेसे 'च' कौर र हस्व बने है ।* 
इसरी प्रक्रिया संयुकतवर्णोको पृथक्‌-पृथक्‌ करके पूर्व स्वरकों लघु बनाने- 
के डपमे प्रचलित थी। राजशेखरने शुक्ल को सुकिल! और कस्तूरी' को 
कसतूरी? करके सु! और 'क' को हृस्व किया हैं।' साथारुने पद्मावती” को 
पदमावती' तथा दर्शन! को दरसन करके 'या और दा को ह॒स्व बनाया है।* 
परवर्त्ती वर्णको द्वित्व फरके पूर्ववर्ती लघुस्वरकों गुरु कर देनेकी प्रथा 


अन्थका दूसरा अध्याय | 
ठदुल कमल ऊपनी नारि, 
विद्वण, , शानपचमी चउपई। 
अलद्दुछ कमल सरोवर वासु, 
साधारु, प्रयुम्त चरित्र । 
३. जय सरस अमिय रस सरिसवयण ! 
सेरुतन्दन उपाव्याय, सोमन्धर जिन स्तवनम्‌ । 
४. पदमावती दड कर लेइ, जाला मुखी चक्रेसरी देइ। 
भर भर 209४४ 
हंसी चढीकर लेखणि देइ, कवि सघार सरसई पभणेई । 
साधारु, प्रचुन्त चरित्र । 
५. सावण सुकिर छट्टि दिणि वावीसमठ जिणदो | 
र् भर >्र 
जुंपु भराविड जाई कुसुमि क्‍्सतूरी सारी। 
राजशेखर, नेमिनाथ फासु, हिन्दी काव्यधारा, एृ० ४८० । 
६, देखिए, इसी ग्रन्थ का दूसरा अध्याय । 


| 


१ 
र्‌ 


४२६ हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 
भी बहुत थी । यह कार्य उन्द-सौकर्यके छिए हो किया जाता था। रत्वावन्ठमें 
परवन ' को परव्वण ' और सन्देश रासक में विरगत. को 'चिरग्यय. किया 
गया हैं। जैन हिन्दोमें समर्थक स्थानपर 'समरथ हो जाना तो स्वाभाविक हैँ, 
किन्तु उसका 'समरत्त्य हो जाना उपयुक्त प्रवृत्तिकों ही स्पष्ट करता हूँ ! कवि 
ठकरसीने भी भर्खा 'रखेके स्वानपर भदख और “रब का प्रयोग 
किया है। 
अपन्ञशर्में वर्णोके संक्रोचरनका कौशल अपनाया जाता था। सन्देशरासक्र में 
सह आरा का हार, ढोला मार रा दृहा में मयूरंका मोर, और हेम- 
चन्द्रके व्याकरणमें अरण्य का २रण्ण याया जाता हैं। जे हिन्दीके इस युगमे 
भी यह प्रवृत्ति दिखाई देती हूँ । श्री विद्धणूने श्रुत्के स्थातपर 'सिय, राज- 
- शेखरने वावॉसमउके स्थानपर सवउ, साधारने प्रणाम करूंके स्थानपर 
पणउ', सेसतन्दनने 'मयूर के स्थानपर मोर, और भट्टारक शुभचन्ध्रने 'स्वास के 
स्थानपर ठाण' का प्रयोग किया है 
नवी गताब्दीसे अश्अंगमें, उंस्कृतके तत्सम दब्दोका प्रवेश बढ़ने रूगा। 

श्री चच्द्रधवर जर्मा गुलेरीकों दृष्टिमं यह कार्य सातवी शताव्दोंस हो प्रारम्भ 
हो गया था। श्री राहुल साहृत्यायव चोदहवी शताब्दीसे मानते हैं। उनका 
कथन है कि क्रिया और विभकितयाँ तो वह ही रही, किन्तु तद्भव झऋब्दोके 
स्थानपर ततत्समका प्रवेश होने छगा । जैन हिन्दीके १४००-१६०० वि० सं० 
वाले युगमें, तत्सम शब्दोका प्रयोग अत्वल्प दिखाई देता है। फिर भरी क्रिया 
और विभक्तियोके विकसित रझरूपके कारण वह हिन्दी ही हैं, अपन्वदश वही । 
केवल तत्सम बब्दोके प्रयोगसे अपभ्रण हिन्दी नहीं हो जाती, अपितु क्रिया, 
बब्द और विभक्ति सभीके सम्मिलित विकासने अपश्रंग को हिन्दी बचाया हूँ 
जैन कवियोके कतिपय उदाहरण बह सिद्ध करनेमें समर्थ हैं, 





ै.+ लकी. 


१, समरत्य साहस घीर, श्री पातसाह नियीर ॥ 
इंश्वरयरि, ललितागचरित्र | 
२, कदे न खाइतंबोलू सरयु भोजनू नहिं भव । 
कदे न कापड नवा पहिरि काया सुखि रबखे | 
व्करसी, कृपण चरित्र, छदा पथ, अनेकान्त, वर्ष १४, किरण १, पृ० ११ | 
३ देखिए, इसी अन्यका दूसरा अध्याय । 
४ राहुल साहइत्यावन, हिन्दी काव्यधारा, अथम सस्करण, १६४५, अवतरणिका, 
पृ १००॥ 


जन भक्ति-काध्यका कला-पक्ष ४२७ 


राजशेखर सूरि ( वि० सं० १४०५ ) 
#तवरंगी कुंकुसि तिरूय किय रयगणतिरूड तसु भाले। 
सोती कुण्डलक कन्नि थिय विवालिय कर जाले ॥7 
“>नेमिनाथ फासु 
विनयप्रभ उपाध्याय ( वि० सं० १४०५ ) 
“सणु तणु चरणु एकंतु करवि निसणठ भो सविया। 
जिम निदसइ तुम्ह देहि गेहि गुण गण गहगहिया ॥? 
“-गौतमरासा 
विद्वगू ( वि० सं० १४२३ ) 
“पढहु गरुणहु पूजहु निसुनेहु । 
सियपंचमिफलु कहियड एहु ॥ 
“-आनपंचमी चउपई 
ईश्वरसूरि ( वि० सं० १५६१ ) 
४“इय पुण्य चरिय प्रबंध, रलिअंग नूप संबंध । 
पहु पास चरियह चित्त, उद्धरिय एुह चरित्त ॥” 


“-ललितांगचरित्र 
मुत्रि विनयचस्द्र ( वि० सं० १५७६ ) 
“पणविवि पंच महागुरु, सारद धरिवि मणे 
उदयचदु मुणि वढिवि, सुमरिवि वाल मुणे ॥” 
--नि्रपचमी विधानकथा 


जन हिन्दीके इस युगमे तद्भूव रूपोके अधिक होते हुए भी तत्समकी झलक 
दिखाई देने लगी थी। विनयप्रभके गौतमरासामें 'मयणुके स्थानपर “मदन 
का प्रयोग भले ही न हुआ हो, किन्तु 'रूविहि' को 'रूर्पिहि कर दिया गया है । 
विद्वणूने अमृतके स्थानपर अभिय का प्रयोग भले ही, किया हो, किन्तु 
तमस्कार' जैसे तत्सम शब्दका भी उपयोग किया है। ईश्वरसूरिने चरिय 
ओर “चरित्र' दोनों ही को लिखा है। मेस्नन्दन उपाध्यायने कमल और 
विलसंत' जैसे शब्दोका भी प्रयोग किया है। यद्यपि कवि ठकरसीकी कविताओ- 
में तद्भूवजन्य सोन्दर्य ही अधिक है, किन्तु कही-कहीपर अतिश्राण', कमल, 
रवि! और 'र्जा का भी प्रयोग हुआ है । 

इस युगके भट्टारकोकी भाषा तत्समप्रधान हैं। इसका कारण है कि वे 
सस्क्ृतके बहुत बडे विद्वान होते थे । उन्होंने अधिकाशतया संस्क्ृतमें ही लिखा है । 
भट्टारक सकलकी तिकी कवितामे तत्सम शब्दोकी अधिकता है, 


धर हिन्दी जैन भक्ति-काब्य लर कवि 


“श्री जिनवर वाणी नमेवरि, गुरु निर्मन्थ पाय प्रणसंवि 
झहुँ जाराधना सुविचार, संक्षेपि सारोड्ठार ॥ 
--आराधना प्रतिवोष सार 
भट्टारक ज्ञानभूषण, 
“जआदे प्रणमीय सगवति सरसति जगति विद्योधव भाय । 
“-आदीश्वर फान 
भट्टारक गुभचन्द्र, 
“कस क्ूंक विकारनों रे, निःशेष होय विनाश 


->सलखसार द्‌ 
कत्रि राजमल्कके पिगल गास्त्र्में तत्सम रूपोकी ही प्रधानता हैं। इसका 
एक उदाहरण है, 
“स्वांति छुंद सुर वर्ष निरंतर, संपुट सीपि धमो उदरंतर । 
जस्मो सुक्ताहछ सारहसकछ, कंठ्रमरण सिरी अवल्ोवल ॥? 
इन उपर्यवत दुष्टान्तोसे श्री चन्द्रधर गर्मा गुलेरीके इस कथनका समर्थन होता 


हैं कि--जैन लोग संस्कृत शब्दोका वहिष्कार अवश्य करते रहे, किन्तु वे आतें 


ही गये । 


जैन हिन्दीके इस युगपर गुजराती और राजस्थानीका भी प्रभाव है । उस 
समय हिन्दी, गुजराती और राजस्थानीम विशेष अन्तर नहीं था । राहलजीका 
मत है कि वे अपभ्रंशसे विकसित ही हुई थी, उनके मूल खरूपोमे भेद नहीं था । 
उनकी दृष्टिमं गुजरात तेरहवी बतीतक हिन्दी लेत्रका अभिन्‍न अंग रहा हैं । 
ढोलामारू रा दृह्यके सम्पादक भो उम्त समयको हिन्दी, गुजराती भौर राजस्थानी में 

इतना डपभेद नही मानते जितना कि आज-कल है । फिर भी यह सिद्ध हैं कि 

उनमें कुछ-न-कुछ रूपश्नेद था अवश्य, जिससे उनका पृथक अस्तित्व प्रमाणित 
होता है । 

वि० सं० १४००-१५०० के हिन्दी कत्रियोमें राजगेखरसूरि, साधारु, विद्धण 
और सेहनन्दनपर राजस्थानीका प्रभाव है, तो विनयप्रभ उपाध्य/य, सोमसन्दर 


सूरि, उपाध्याय जयसागर, दवासागर सूरि, हीरानन्दसूरि और भट्टारक सकल 
कीतसियर गजरानीका । 
हिन्दी जंन साहित्यका सक्तिप्त इतिदास, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १६४७ ई० 
पृ० ३६ । 


> राइल संझत्यायन, हिन्दी द्वाव्यघारा, अवतरणिका, पृ० १९२॥ 
हिन्दी साहित्वका ध्यग्किल, प्रथम व्याख्यान, ९० & से उठ वृत॑ | 
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वि० सं० १४००-१६०० के कवियों पदुमविक, सुनि चरित्रसेन, चेतरु- 
मल, म॒ुत्ति विनयचन्द्र, ठकरसी और कवि हरिचन्द, राजस्थानीसे प्रभावित है, तो 
वह्य जिनदास, लावण्यत्मय, संवेगमुन्दर, सिहकुशल, ईश्वरसूरि, भट्टारक 
गुभवन्द्र, ओर देवकऊुगकी रचनाओमें गुजरातीकी झक्ऊ है 


वि० सं० १६००-१८०० के जेन हिन्दी कवियोंकी भाषा 
यह युग हिन्दीके पूर्ण विक्ासका युग हैँ। इसमें अधिक्राणतया तत्सम 
शब्दोका प्रयोग होते रूगा । क्रियाओका भो विकास हुआ । उकार बहुछा प्रवृत्ति 
हट गयी । विभक्तियोने घिसकर स्वतन्च गब्दोका रूप घारण कर लिया । कर्ता- 
की ते! मौर कर्मकी 'को' विभक्तियाँ स्पष्ट दिखाई देने लगी । 
भाषाकी दृष्टिसे इस युगको रचनाओको दो भागोमें बादा जा सकता है - 
एक तो वे, जो सस्कृतदका अनुवाद मात्र हैं, और दूसरी वे जो नित्तान्त मौछिक 
हैँ । अनूदित ऋृतियोमें संस्कृतनिष्ठा अधिक हैं, जब कि मौलिकर्में सरलता। 
कवि वनारसीदासने सोमप्रभाचार्यक्री 'सुक्ति मुवतावछी के ५८वें पदका अनुवाद 
किया है, 
“परत प्रताप रचि, रोकिवे को धाराधर 
सुकृति समुद्र सोखिबे को कुम्मनढ है । 
कोप दव पावक जनन को अरणि दारु, 
मोह विप भुरुह को, महादइृढ़ कद है ॥”' 
इन्ही कविकी “अध्यात्म पदपरदित, ( मौलिक ) के सातवें पदकी क्तिपय 
पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, 
“ऐसे यो प्रख्य पाइये, सुन्र पंडित प्रानी। 
उ्यों सथि मासन काढिये, दब्धि मेलि सथानी ॥ 
ज्यों रस छीन रसायनी, रसरीति भराधे। 
त्यो घट में परमारधी, परमारथ साथे ढ़ 
कवि भूचरदासने वादिराजयूरिके 'एकीभाव स्तोत्र के छठे इलोकका अनुवाद 
निम्न प्रकारते किया है, 
“सत्र बच से चिरकाऊरू अम्यो कछु कहिय न जाई । 
तुम शुति कथा पियूष वापिका साथन पाई ॥ 





१. वनारसी बिलास, जयपुर, ए० ४६ । 
२. वही, पृ० ?रद । 


ण्प्‌ 


४३० हिन्दी जैन सकि-काइय और कबरि 


+ 


शशि सुपार घनसार हार शीतक नहिं जा सम । 
करव न्होंन तामहिं क्‍यों न मवसाप बुझ मस के 
इन्ही कविके 'भूघर विलास का एक मौलिक पद देखिए, 
'ारव नह कीजे रे, एऐ नर निपट गंवार । े 
झूटी काया सड़ी साया, छात्रा ज्यों छसि छीजे रे # 
इसी भाँति पाण्ठे हेमराजके भाषा भग्तामर'! और उपदेशदोीहा शतक, तथा 
भैया भगवतीदासके (द्रव्य संग्रह कौर फुइक्र रचनाओंमी भाषामे अन्तर हैं । 
इस युगके कवियोने वि० सं० १४००-१६०० को 'रे' कोर अनुस्वारवार्टी 
प्रवृत्ति विरासतके झूपमें पायो हैं। रे के प्रयोगस संगीतात्मकताम वृद्धि हु हैं, 
ओऔर घ्वनि सोन्दर्य भी वढा है । श्री कुस्नललाभका एक पतद्च देखिए, 
“जआब्यो मास असादढ झवबृके दामिनी रें। 
जोवइ जोवचइ प्रीयडा चाट सकोमछ कामिनी रे ॥। 
चातक मधुरइ सादिकि प्रीऊ प्रीऊ उचरइ रे । 
चरसइ घण बरसात समझ सरवर मरइ रे वा 
भया भगवतीदामने “री' का प्रयोग उत्तम ढंगसे किया हैं, 
“अचेतन की देहरी न कीजे तारों नेहरी, 
झ्ोगुन की गेहरी परम दुख भरी है। 
याही के सनेहरी न आवे कम छेह री सु, 
पावें दुख तेहरी जे याऊी श्रीति करी है” 
बानतरायके ार्बव-स्तोत्र'में अनुस्वारका सफलतापूर्वक श्रयोग हुआ है। 
यहाँ यह स्पष्ट है. कि अनुस्वारका प्रयोग छंदसौकर्य अथवा संस्कृतकी छोकके लिए 
नहीं, अगरितु ध्वनि-सौन्दर्यके लिए हुआ है । “पाब्वेस्तोत्र का एक पद्च देखिए, 
“नरेन्द्र फणीन्ओं सुरेन्द्र अधोतस। 
बतेन्द्र सु पूर्जे मर्ज नाय शीक्ञं ॥ 
सुनीन्द्र॑ गणेन्द्र नमों जोडि हाथ । 
नर्मों देवदेंव सदा पाइव॑नाथ ॥? 





१. बृहज्जिनवाणी सम्मढ, सन्नाट सत्करण, १६५६ ६०, एृ० २४७ ! 
२ भूधरविलास, कलकत्ता, ११वाँ पद, ए० ७। 

३ ऐेतिदासिक जैन काव्य संग्रह, ए० ११६ । 

डे. भेया भगवतीदास, अद्धविलास । 


५. भूधरठास, पास्वनाथ स्तोत्र, पहला पद्य, इहज्निनवाणी सभह, १६४६-ई०: 
पूृ० रेप । 


जैन भक्ति-काब्यका कंछा-पक्ष ४३१ 


कवि वनारसीदासके पहले ही आगरा हिन्दी-कवियोका केन्द्र था। आगरा 
यदि एक भोर राजस्थानसे सम्बन्धित है, तो दूसरी ओर ब्रजभूमिसे, अतः 
वहाँके कवियोपर दोनो ही का प्रभाव हैँ) इसके अतिरिक्त उनपर अरवी- 
फारसीका प्रभाव भो अनिवार्य था, क्योंकि आगरा बादशाहोकी राजधानी थी 
पाण्डे रपचन्दके 'परमार्थो दोहाशतक में ब्रज॒भापाका पुट है, तो 'तेमिनाथरासा में 
राजस्थानीकी झलक, और “भंगलगीत प्रव॒न्ध' शुद्ध खडो बोलीका नि्दर्शन है । 
उनकी रचनाओमें जरबी-फारसीके शब्द नही हैं, क्योंकि वें आगरेमे बहुत कम 
रहें, इसके अतिरिक्त वे संस्क्ृत-प्राकृतके प्रकाण्ड पण्डित थे । 
कवि बनारसोदासकी भाषा शुद्ध खडी बोलीपर आधारित हैं। उसपर 
राजस्थानीका प्रभाव नहीं है, किन्तु कारक रचनामें ब्रजकी विशेषता पायी जाती 
है । उनकी भाषापर उर्द-फारसीका प्रभाव है। डाॉ० हीराहारू जैनका 
कथन है कि वनारसीदासजीने ब्जभापाकी भूमिका लेकर उसयर मंगलकालमे 
बढ़ते हुए प्रभाववाली खडी बोलीका प्रयोग किया हैं। वनारसीदासके सम- 
काछीन और उनके एकचित्त मित्र कुअरपालकी भाषापर राजस्थानीका स्पष्ट 
प्रभाव हैं। उनके “चौबीस ठाणा' का एक पद्चय देखिए, 
“बंदी जिनप्रतिसा दुखइरणी | 
आरंम उदी देख सति भूलो, ए निज सुध की भरणी ॥ 
वीतरागपदु कूं दरसावइ, मुक्ति पथ की करणी । 
सम्यगदिष्टी नितप्रति ध्यावइ, मिथ्यासत की दरणो ॥” 
इस युगमें शा ओर 'स' दोनों ही प्रयोग देखे जाते है, किन्तु 'स! की 
अधिकता है । पाण्डे रूपचन्दने 'सोभा', 'दरसिनु, सुद्धा ओर 'जिनसासन' का 
प्रयोग किया हैं। कवि वनारसीदासकी रचनाओम “अविनासी , 'सुद्ध', 'सिवरूप', 
दरसना और सरन-जैसे अनेक अव्द है, जिनमें 'शके स्थानपर 'स' का 
प्रयोग हुमा है। कुअर॒पालने भी सुद्धं, 'सुजस' और “दरसन'मे ,स' को ही 
अपनाया हैं। द्यानतरायने भी दरसन, “सिरीपाल' और “परमेसुर' का ही 
प्रयोग किया हैं । किन्तु इन सबकी रचनाओमे यत्र-तत्र श का प्रयोग भी देखने- 
को मिलता हैं। कवि वनारसीदासके 'नाठक समयसारकी “उर्दे बल जोर यहै 


१. डॉ० दीरालाल जैन, अर्धकथानकक्की भाषा, अ्रधेकधानक, प० नाथूराम प्रेमी 
सम्पादित, संशोधित ससकरण, १६५७ ई०, हिन्दी अन्थरत्नाकर लिमिटेड, बस्बई, 
पृ० १६। 

२, अर्धधवानक, सशोधित सस्क्रण, वम्ब़, ३० १०२। 


3 हैं | ्डः .. 
४३२ हिन्दी अंग भधि-काइप सार कात 


की नह 


ब्वास को घबद घोर, जिसे निधिवासर कमद रहें पंक् ही में और सर्मशत 
निज अनभति जब चिंदानंदभगवान पर्िनयोर्मे थे हा ही प्रयोग टआा 72? 


इस युगक् जैन ऊ्वियोर संयुक्त वर्णोरोीं स्प्रे विभालले इस प्रयागधाए 
| प्रवत्ति अविकाधिक परिरक्षित होती हैं । बसारमोंद 
( रूब्धि ), अध्यातम ( अध्यात्म ), संदद ( घद्द ), परार्विदातोर्मे-- 
मद्ध ( प्रसिद्ध ), 'अब्यात्म-यदपंक्षित में ->परनछ ( प्रत्यल ), दर 
जनम ( जन्म ), पारस ( पार््व ) लोर 'नाठक समसयसार मि--निरमहरा जिर्यरा), 
दरसन ( दर्णत ), पदारप ( पदार्थ )-जेने प्रयोग अधिक किये है । मदात्मा बासेरर- 
धनके पदोमें भी संथुदत वर्णोका पृथर्रकरण हुमा है। उ्होने आत्मा हो 
लातम, त्रिमां को भरमा, पर्वंगोीं' को सरवगो, पिरमाएं शो परामारय 
और (ुत्तान्त' को 'विरतंता! पिखा हैं । द्यानवरायके परदोमे ग्रयि रदुवत बर्शा- 
का प्रयोग अधिक है, किन्तु उनदा परथवकरण नी परसष्ति झूपमें दिलाई कं 
उन्होने परमात्तम ( परमात्मा ), परमान ( प्रमाण ), दरमसन (६ दर्सन ), दिकलप 
( वितल्य ), खुमरतन (स्मरण ), परमेसुर ( परमेश्वर ) दरवा ( खश्षद्धा ), 
मरमी ( मर्मी ), मूर्त ( मूत्ति ) का प्रयोग क्रिया है । 
संयुक्त वर्णोकों सर बनानेका दूसरा उपाय है, उनमे-से एकको हूटा 
देता | भूधरदासने 'पाइ्वपुराण में इस विधिकों अपनाया है। उन्होने स्तुति 


को 'थुत्ति' चैत्यां को 'चैतता', स्थान! को थाना, द्युनि' को 'दुति', स्पिति 
को 'यिति' और स्वह्प' को 'सरूप लछिसक्वर इसी निय्रमझछा पालन किया हूँ 


| 
श्री बशोविजयने अक्षय! को 'अखया, ऋषद्धि को “रिशि, श्री कुलरपालतने 
वुद्धि को 'दुधी', आदित्व' को आदिता, और भैया भगवदीदासने मोक्ष के 
भमोख', सबुक्त' को 'सजुत', 'अमृत' को 'अमी', 'स्पर्य को 'परसे', 'शिवतीय 
को 'शिवती', 'स्थिरता' को 'धिरता' तथा 'जिनेन्द्र' को जिनंद' छिखा है । 


ज्ज्क 


इस युगके जैन कव्रियोर्मे दो व्शिपताएँ सर्वत्र देखो जाती है--एक तो 
जब्दों का उचित स्थानपर प्रयोग और दूसरा प्रसाद गुण | हुमविजयसूरिके 
“मनि हेम के साहव देखन कं, उम्रसेनलछी मु अकेली चल” में उम्रतेनलूली 
ओर “मुनि हेम के साहिब नेमजी हो, अब तोरन तें तुम्ह क्यू बहुरे” में बहुरे' 
ऐसे स्वानपर प्र,तेछ्ठित हैं कि उससे कविताका सौन्दर्य शतगणित हो यया हैं । 
इसी भांति महात्मा आानन्दघतके “झडी सदा आनन्दधनवरावत, बिन मोरे एक 
तारी” में “विन मोरें', भैया भगवतोदासके “भूलि गयो गति दो फिरवो, अब 


तो दिन च्यारि भये ठकुरारे” में ठकुरारेग भधरदासके “मिलिक मिलापी जन 
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पृछत कुशल मेरी, ऐसी दशा भाही मित्र ! काहें की कुशल है” से “मित्र” और 
बनार॒सीदासके “छिन न सुहाय ओर रस फोके”, “रुचि साहिबके लौन सो में 
साहिब इतने उपयुक्त स्थानपर बैठा हैं कि उसको चहसे हटा देसेपर समूचा 
सौन्दर्य हो त्रिनप्ट हो जायेगा । 
मुहावरोके प्रयोगमे भूधरदास अधिक कुशल हैं। उन्होने अपने पदोम मुहावरो- 
को नगीनेकी भाँति यड दिया हैं। बुढापेका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा हैं, 
“ऐसे ही गई विहाय अलूप-सी रही जाय, नर परजाय यह भांघें की बटेर है ।” 
एक दूसरे स्थानपर उन्होने मनुष्यकों अपने जीवनके प्रति सावधान किया है, 
“अहो भाग आये जब झोपरी जरन छागी, कुआँके खुदायेँं तब कोन काज सरि- 
हैं ।” भूधरदासका कथन है कि मनुष्यके दिन सोच-विचारमे ही व्यतीत हो जाते 
है, और एक दिन अचानक दमराज आ जाता है, तब, “खेत खेल सिलारि 
गये, रहि जाय रुपी शतर॒ज की बाजी ।” बह जानते हुए भी कि विश्वमे दु ख-ही- 
दुःख है, मनुष्य उसमें अधिकाधिक ग्रस्त होता जाता हैं, इसपर भूधरने लिखा, 
“आँखिन विलोकि अन्ध सूसे की अंधेरी करे ऐसे राजरोग को इलाज कहा जग 
!” बनारसी विलासमे ज्ञानवावनीके विषयमे लिखा है, “वही मविक्तार आयो 
ऊँघते विछोना पायो, हुकुम प्रसाद तें भयी है ज्ञानवावनी ।? 'वेदनिर्णय पंचासिका' 
में इस जीवको मूर्ख कहते हुए बचारसीदासका कपन है, “मतवारों मूरख न माने 
उपदेश जैसे, उल॒वा न जाने किस भोर भानु उबा है ।” भैयाके पदों और 
कवितलोमे भी यत्र-तत्र मुहावरे दृष्टिगोचर होते हैं । एक स्थानपर उन्होने छिखा 
हैं, चित रे बचेत पुनि चेत्तवें को चाहि ठौर, आज कालि पीजरे सो पंछी उड 
जातु है ।” एक कवित्तमें उन्होंने कहा, “ऐसों है सख्प मेरो तिहूं काल सुद्ध 
रूप, ज्ञान दृष्टि देखते न दूजी परछाही है ।” 
जहाँतक प्रसाद गुणका सम्बन्ध हैं, अनेक्र जेन कवियोमे पाया नाता है। 
उन्तमे भी विनोदीलारू और भूधरदास अधिक प्रसिद्ध है। विनोदीलालके 'नेमि- 
राजुल वारहमासा मे सरलता हैं और सरसता भी । कात्तिकके लगनेपर राजुछ 
नेमीश्वरसे कहती है, 
“पिय कातिक मे मन केसे रहे, 
जब सामिनि भोन सर्जावेगी | 
रचि चित्र विचित्र सुरंग सबे, 
घर हो घर संग गावेंगो ॥ 
पिय नूतन सारि सिंगार डिये, 
अपनों पिय टेर चुछावेंगी। 


60५ ५! 
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४३४ हिन्दी जन सक्ति-कराव्य जार कवि 


पिय वारहि बार वर वियरा, 
जियरा छुमरा तरसावेगी ॥” 


भूधरदासका प्रत्येक पद प्रसादगुणका साक्षात्त प्रतीक है। पार्व्वपुराण', जिन 
शतक, और 'भघरविरछास के अतिरिक्त, उनके बनेक स्तुति-स्तोत्रोमे भी उपर्यक्‍त 
गुण ही साथकताको प्राप्त हुआ हूँ । 
इस यगके जन हिन्दी कवियोने खड़ी बोलीका प्रयोग किया हैं। उसपर 
फारसीका स्पष्ट प्रभाव हैं। अर्थात्‌ उनकी कविताओमे फारसीके शब्दोका प्रयोग 
हुआ हैँ | किन्तु ये शब्द अपनी बोलीमे ढालकर अपनाये गये है, उनका तत्सम 
रूप कहीं-कही ही देखनेको मिलता है। वतारसीदासके अर्थधकथानक में हुकुम, 
मुसकिल, सौदा, मुछक, खबरिं, तहकीक, हुसियार, खुसहाल, नफर, नजरिं, 
स्थावास, उमराउ, साहिजादे, युखुत, पैजार, और खोसरा-जैसे अनेक उर्दू- 
फारसीके जब्द हैँ | डाँ० होरालाल जैनका कथन है कवि इन घव्दोका प्रयोग वहाँ- 
पर ही हुआ है, जहाँ मुगल राज-काजसे सम्बन्धित प्रसंग जाया हैं । किन्तु नाटक 
समयमारस' में ऐसे गव्द आध्यात्मिक प्रसंगमें भी आये हैं 4 वहाँ खलूक, दुफारा, 
वदफेल, खेद, गहल, खबरदार,, निसानी, रुख, गुमानी और मसूरति-जैसे शब्द 
सर्वत्र बिखरे हुए हैं । 'ज्ञानवावनी में ही करामात, जोर, जहर, कहर, ख्याल, 
तलरूक, खलक, दरस्यान, कुमक, खजाना, ख्वारी, सरहद, जहान-जेसे अनेक शब्द 
मौजूद है । 
भैया भगवतीदास फारसीके अच्छे जानकार थे, किन्तु उन्होने भी फ़ारसीके 
शब्दोको तद्भव बनाकर ही अपनाया हैं। उनकी रचनाओोंमे ख्याल, अमल, 
मुकाम, सहल, फोनलदार, परवाह, नजदीक, गनीम, खिलाफ, दोजक, फिरस्ता 
भोर उमर आदि छाव्द देखे जाते हैं। उनके किसी-किसी कवित्तमे तो फारसीके 
शब्दोकी वहुलता है, अत. उसका 'टोन! फ़ारसीमय हो गया हैं। एक कवित्त 
देखिए, 
“मज्ान थार मेरा कहा दिल की चश्मसम खोल, 
खसाहिव नजदीक हैं तिसको पहचानिये | 
नाहक फिरहु नाहि गराफिल जहान बीच 
झशुकन गोश जिनका मली सांति जानिये॥ 
पावक ज्यों वसता हैं अरनी पस्वान साहिं, 
तीस रोस चिदानंद इस ही में भानिये। 


१. वारहमासा नेनिराजुलका, १०वाँ पद, वारहमासा सम्मह, कलकत्ता । 


जैन मक्ति-काव्यका कला-पक्ष इ्शृण 


पंज से गनीस तेरी उम्र साथ छगे है, 
तिसे ४5 5 ञा 75 
खिलाफ तिसे जानि तूं जाप सच्चा आनिये ॥ 


जया की भाषा नाटकीय रसके अनुरूप हैं। यह रस उनके द्वारा रचित 

संवादोके मध्य विकसित हुआ है। पंचेन्द्रिय संवाद में लालित्य हैं। सरन्ठ, 
छोटे-छोटे वाक्य है । उनमें स्वाभाविकता है, रसकी पिचकारियो-से मालम होते 
हैं। केशवदासके संवाद प्रसिद्ध है, किन्तु उनका प्रयोग केवल 'रामचन्द्रिका मे 
हुआ है, 'रसिकप्रिया' या कविध्रिया में नही । 'रामचन्द्रिका! प्रबन्ध काव्य है । 
मकतक काव्यमें संवादोंका प्रयोग भैया की देन है । जीभ अआाँखसे कहती है । 

“जीस कहे रे ऑखि तुम, काहे गव कराहिं। 

काजू करि जो रंगिये, तोह नाहि लरूजाहि ॥ 

कायर क्यो डरती रहे, धीरज नहीं रूगार ॥ 

वात बात में रोय दे, वोले गर्ब॑ अपार ॥ 

जहाँ तहाँ छागत फिरे, देख सलोनो रूप । 

तेरे ही परसाद तें, दुख पावै चिदरूप ।” 


छन्‍्द-विधान 


वि० स० १४००-१८०० के जैन कवियोने वणिक और मात्रिक दोनों ही 
प्रकारके छन्दोका प्रयोग किया है। वर्णिक छन्दोका प्रयोग अधिकांशतया संस्क्ृत- 
की अनूदित कृतियोमे किया गया है और मात्रिकका मौलिकमे । सात्रिक छन्दोकी 
प्रधानता हैं। उनमें भी दोहा, चोपाई, कवित्त, सर्वया, कौर विविध पद्च 
मुख्य है । 
दोहा ' 

जैसे सस्कृतका इलोक ओर प्राकृतका गाथा" मुख्य छन्‍्द माना जाता है, 
वैसे हो अपभ्रंशका दोहा | अपभश्रंणको दृहा-विद्या कहते है | डॉ० हजारीप्रसाद 
हिवेदीने दोहाका उत्पत्ति-स्थल आभोर जातिके 'विरहागानो” में खोजा है । किन्तु 





१. भैया भगवतीदास, शतअष्टोत्तरी, शश्वॉँ कवित्त, ब्रद्यविलास, द्वितीयादृत्ति, सन्‌ 
१६२६ ई०, जेन अन्धरत्नाकर कार्यालय, बन्वई, पृ० २१ । 

२ भैया भगवतीदास, पचेन्द्रिय सवाद, जद्यविलास, दोहा ६६-६८, पए० २४४ | 

3 डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्यका आदिकाल, पंचम व्याख्यान, 
ए० ६२ ॥ 


४३६ हिन्दी जन सक्ति-काव्य और कवि 


लिखित रूपमे दोहाका सर्वाधिक प्राचोव रूप विक्रमोर्वग्ीय' के चतुर्थ अंकमे देखा 
जा सकता है। योगीरु ( सातवी शताब्दी विक्रम ) के परमात्मप्रकाशि और 
योगसार' मं भी अपभ्रशके दोहोका ही प्रयोग हुआ है। 


जैबच कवियोने दोहेका प्रयोग अध्यात्म, उपदेश और भवितिके अर्थमे ही अधिक 
किया । उसोकी परम्परा हिन्दीके भवित्-काव्यक्नों मिलो। भट्टारक शुभचन्द्र 
( १६वी जताव्दी ) ने तत्त्वसार दृहा' में, पाण्डे रूपचन्द ( १७वी गताब्दी ) 
ने 'प्रमार्थी दोहाशतक' से, मतराम ( १७वीं शताब्दी ) ने 'मनरास विछास' में 
और पाण्डे हेमराज ( १८वीं झताब्दी ) ने उपदेश दोहाजतक' में दोहोका ही 
एक मात्र प्रयोग किया है । अनेक कृतियाँ ऐसी है, जिनके बीच-वीचमे दोहे 
विखरे हुए है । वनारसी विकास'का एक दोहा देखिए, 
“समसुझ्न सके तो समुझ भव, है दुलूम चर देह । 
फिर यह संगति कब मिले, तू चातक हो सेह ॥” 


चोपाई 


चौपाईका आदि रूप हैं अपभ्रंशका पद्धड़िया छन्‍्द | उस समय दुवई और 
श्रुवकके साथ पद्धडियाका कड़वक्के रूपमें प्रयोग किया जाता था ॥ कवि पुष्पदन्तके 
हरिवंसु पुराणुमें लिखा है कि इसके आदि बाविष्कर्ता चतुर्मुख थे । हिन्दोमे 
आकर 'दुवई' का प्रयोग तो समाप्त ही हो गया, और घत्तेका स्थान <दोहे'ने ले 
लिया । पद्धद्िया चौपाई हो गया । अपभ्रशकी कडवकवाली गेल हो हिन्दीकी 
'चोपाई-दोहा' शैलीकी उत्पादिका है । 

डॉ० हीरालारू जैनका कथन हैं कि कडब॒कवाली शैली महाकाव्योमे ही 
प्रयुक्त होती थी । हिन्दीके कवियोने भी इसी परम्पराको अपनाया । 'पद्मावत' 
और 'रामचरित मानस, चीपाई-दोहोमे ही लिखे गये हैं। जैन हिन्दीमे भी साधारु- 
का प्रद्युम्त चरित्र , छालचन्द लब्वोंदयका 'पश्मितीचरित्र', रायचन्दका 'सीताचरित्र 
ओर भूवरदासका 'पाइवपुराण' चौपाई-दोहोका ही निदर्शन है । 





१ बनारसीदास, अध्यात्मपद पक्ति, आलाप दोहा, छा, वनारसीबिलास, जयपुर 
पूृ० २३४४ ॥ 


२. ढाँ० द्वीरालाल जन, अपभ्रशके मशकाब्य, अपन्रंश भाषा और साहित्य, नागरी 
अचारिशी पत्रिका, अक ३-४, पृ० ११२। 


३, डॉ० रामसिंह तोमर, जेन साहित्यकी हिन्दी साहित्यको देन, प्रेमी अभिनन्‍्दन 
अन्य, प० ४द८ 


४. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, अ्रक ३-४, ए० ११२ । 


जैन सक्ति-काव्यका कला-पक्ष ४ ४३७ 


डाँ० हजारीप्रसाद द्विवेदीका कथन हैं कि चौवाईका जन्म कथानकको जोडनेके 
लिए ही हुआ था , किन्तु जैन-हिन्दीके अनेक कवियोंने अपने मुक्तक-काव्योके लिए 
भी चोपाईको ही चुना है। वनारसीदासको वेदनिर्णयपच्ासिका', मार्गगणाविधान', 
कर्मप्रकृतिविधान', 'कल्याणमन्दिर स्तोत्र”, 'साधुवन्दना,, व्यानवत्तीसी', और 
“'जिवपच्चीसी में प्राय चौपाई और दोहोका ही प्रयोग हुआ है। भैया भगवतीदासने 
चेतनफर्मचरित्र', 'जिनवगुणमाला', “पंचपरमेष्ठि नमस्कार, गुणमंजरी', मधु- 
विन्दका चौपाई, 'उपदेश पचीसिक्रा', नन्‍्दीब्वर दीपकी जयमाला', 'बारह भावना, 
कर्मवन्धके दण भेद और अक्वत्रिम चैत्यालयकी जयमालछा में अधिकागतया 
चौपाइयोका हो उपयोग हुआ है। प्रारम्भ, अन्त अथवा मध्यमें कही-कही दोहे 
भी हूँ । 
इन मुक्तक कृतियोमें, चोपाई-दोहोंका प्रयोग प्रवन्ध काव्यकी भाँति नही 
हुआ है । प्रबन्ध काव्यमे एक चोपाईके उपरान्त एक दोहा आता है, किन्तु इन 
मुक्तक रचनाओमे, कभी एक दोहा और अनेक चौपाइयाँ और कभी अनेक 
चौपाइयाँ और फिर अनेक दोहोका क्रम मिलता हैं। कवि बनारसीदासकी 'साधु- 
वन्दना की एक चौयाई देखिए, 
“अहत सिद्ध सूरि उकझ्लाय । साधु पंच पद परस सहाय ॥ 
इनके चरणन मे मन छाय | तिस झुनिवर के बन्दों पाय ॥। 
भैया भगवतीदासकी 'नन्‍्दीरंवर दीप जयमाला की एक चोपाई इस प्रकार है, 
“भजन प्रतिमा जिनवरणे कही । जिन साहश में अंतर नहीं ॥ 
सब सुरद्ून्द नन्‍्दीसवर जाय । पूजहि तहां विविध घर साय ।” 
भूषरदासके विविध स्तुति - स्तोच्रोमें भी चौपाईका प्रयोग हुआ है । उनका 
पारवेनाथ स्तोत्र, प्रारम्भिक दोहेंके उपरान्त चौपाइयोमें ही लिखा गया है! एक 
चौपाई इस भांति है, 
“प्रश्ु इस जग ससरथ ना कोय । जासों तुम यश वर्णन होय ॥ 
चार ज्ञानधारी मुनि थरकें। हम से मंद कहा कर सकें।” 


१, ढों० हजारीप्रसाद दिव्रेदी, हिन्दी साहित्का आदिकाल, पचम व्याख्यान, 
पु० €४॥ 

२. वनारसीदास, सेधुवन्दना, चौपाई २०, वनारसीविलास, जयपुर, ए० १३० । 

३. भैया भगवतीदास, नन्दीश्वर दीपकी जयमाला, श१४्वी चोपाई, ब्रह्मविलास 
पृ० १५३ | 

४. भूधरद[स, पाश्वनाथ स्तोन्र, पहली चोपाई, इहज्जिनवाणीसग्रद, १६५६ ई०, 
० र६६१। 
५६ 


४३८ हिन्दी जन सक्ति-क्षाब्य और कवि 
कृवित्त 
कवित्त व्रजनभापाका प्रिय छत्द हैं । मत. बन्‍्दीजन इसका प्रयोग करने थे । 
आध्यात्मिक और नवितिके क्षेत्रमें, जेत बवियोत्रे इस छत्दका सफर प्रयोग किया 
। भैया मगवत्तीदास कवित्तों' के राजा थे। उनका एक कवित्त देखिए, 
धवूमन के धीरदर देस कहा गर्व करे, 
ये तो छिनमाहिं जाहिं पोत परसत ही । 
संध्या के समाव रंग देंखत ही ह्ोय मंच, 
दीपक पठंग जैसे कारू गरसत ही।॥। 
सुपने में भूप जेसें इंद्रघनु रूप जेसे, 
ओोसबूंद धूप जेसे हर दरसत ही। 
ऐसोई सरम सब कस जाल वरंणा को 
तामें मृढ सग्न होय मर तरसत ही ॥ 
जिया ने मात्रिक कवित्तोका भी प्रयोग किया हैँ ! किन्तु जैसी ताल और रूय 
उपर्युकतत कवित्तमें है, मात्रिकर्मे नहीं आ पायी हैं। एक मात्रिक कवित्त इस 
प्रकार हूँ, 
“चेतन जीव विचारहु तो तुम, निहचे ठोर रहन की कौन । 
डेचकोक सुरइन्द्र कहाचत, तेहू कर्राई अंत पुनि गौंन॥ 
तीन लोकप्ति नाथ मिनेश्वर, चक्रीधर पुनि नर है जोन । 
यह संसार सठा सुपने सम, निह्चे वास इहां नहीं होन ॥ 
भूवरदासने जिनगतका में मनहर कव्ततोका अधिक प्रयोग किया हैँ । 
उनमें री 'रूपकौ न खोज रह्यों तरु ज्यो तुपार दह्मौ, “जाक्नो इन्द्र चाहे मह- 
मिन्द्र से उमाहँ जासोँ और 'साची देव सोई जा में दोप की न छेश कोई” उत्तम 
है । कवि वनारसीदासने 'नवदुर्गा विधान कवित्तोमें हो छिखा हैं। उसका एक 
कवित्त इस प्रकार हैं, 
“यहें सरस्त्रती हंसवाहिनी प्रशट रूप, 
यह भवभेदिनी मवानी शंखुबरनी | 
यह ज्ञानकच्छव नटों लच्छमी विछोकियत, 
यहे गुणरतन संडार सार सरनी। 


नि 


१ भंया भगवतीदास, पुण्यपचीसिका, १७वाँ कवित्त , अह्मविलास, पृ० ५ । ; 


?>. भैया भगवनीदास, शत अप्ोत्तरी, उध्वों कवित्त, ब्द्मविलासं, १६२६ ई०, बन्वई 
पू० २२ । 


* भूपरदास, डेनशावऋ, कलकत्ता, मनहर कवित्त, ३६, ४१, ४५, पृ० १३, १५ । 


च््े 


जैन अक्ति-फाज्यका कला-पक्ष ४३९ 


यहें गगा त्रिविधि विचार में त्रिपय गौनी 
यहे मोख साधव को वीरथ की घरनी । 
यहै गोपी यहै राधा राधे सगदान भावे, 
यहे देवी खुसमति अनेक भांति वरनी ॥” 
स्वेया 
यह भी ब्रजभाषाका छन्द हूँ । इसका मूरछ संस्कृतके वरणिक-वृत्तोम सन्निहित 
हैं। जैन हिन्दीके कवियोने सवैया के विविध भेदोका सफल प्रयोग किया हैँ । 
उन्होंने कवित्तकी अपेक्षा सवैेयाकों अधिक अपनाया । सर्वयाकी जैसी छठा, इन 
कंवियोकी रचनाओमे देखनेकी मिलतो हैं अन्यत्र नही देखी जा सकती। पाण्डे 
रूपचंन्द्रने सवेयोका अधिकाधिक प्रयोग किया हैं । उतमे-से एक इस प्रकार हैं, 
“जीवत की आस करे, काछ देखे हाक डरे, 
डोछे च्याखू गति पे न आयबे मोछ सग मे॥। 
साथा सौ मेरी कहें मोहनी सो सीठा रहे, 
वापै जीव छागे जैसा डांक दिया नग में ॥ 
घर की न जाने रीति पर सती सांडे प्रीति, 
वाट के बढोई जेंसे आइ सिले बस मै॥ 
पुग्गछ सो कहे मेरा जीव जाने यह डेरा, 
कम की कुकफ दीये फिरे जीव जग में” 
भूधरदासने मत्तगयन्द और दु्िरू सवेयोका प्रयोग किया है। उन्होने बुरे 
कवियोकी निन्दा सर्वेयोग हो की हैं। एक मत्तगयन्द सवैया देखिए, 
“कञ्चन कुम्मन की उपसा, कह देत उरोजनन को कवि वारे। 
ऊपर इयाम विछोकत के, मनि नीकम की ढठकनी ढकी छारे ॥ 
यो सतब्रैन कहें न कुर्पडित, ये जुग आमिषपिद डघारे। 
साधन झार दुई सुँह छार मये इहि हेत किथों कुच कारे ॥/ * 
उन्होने तीर्थकरोकी स्तुतियाँ भी अधिकाशतया मत्तगयन्द सवैयोगें ही लिखी 
हैं । भगवान्‌ चन्द्रप्रमकी स्तुति करते हुए उन्होने लिखा है, 


१, वनारसीदास, नवदुर्गा विधान, पवाँ कवित्त, वनारसीविलास, जयपुर, १६५४ ई०, 
पृ७ १७० ॥ 

२. पाण्डे हपचन्द, अध्यात्म सवया, आमेर शास्त्र सण्डारकी प्रति, पद ३० । 
भूधरदास, जैनशतक, कलकत्ता, धध्वाँ सवेया, १० २१ । 


४४० हिन्दी जन मक्ति-काव्य ओर कषि 


“प॑चतवत बदन अ्षमल चन्द्रोपप, तजि चिंदा चित होय अकामी । 
ब्रिथुवनचंद.. पापतपचंदुन, नमतचरण चन्द्राठिक नासी ॥ 
तिहुंजग छई चन्द्रिका कीरति, चिहन चन्द्र चिंतव शिवगाती 4 
बन्दो चतुर चकोर चन्द्रमा, चन्द्रवरण चन्द्रप्स स्वामी ॥ 
कवि वतारसोदासने नाटक समयसार में २४५ सर्वेधा-इकती सा और ३७ तेई- 
सासवैयोका निर्माण किया है। उनमें-से एक सर्वेया-तेईसा इस प्रकार हैं, 
“या घद में अमर अनादि, विकास महा अविवेक अखारों। 
ठार्मेंहि और सरूप न दीसत, पुदूगल नृत्य करे अतिभारों ॥ 
फेरत भेष दिखाचत कोतुक, सो जलिये वबरनादि पसारों । 
मोहसु मिन्न जुढदों जड़ सो, चिनमूरति नाटक देखन हारों। [छ 
भेया भगवतीदास भी सर्वयोके निर्माणमे अधिक कुशल हैँ । उनके द्वारा रचा 
हुआ एक समान सर्वया निम्न प्रकारसे हैं, 
“काल अनादितें फिरत फिरत जिय, अब यह नरसव उत्तम पायो | 
समुझि समुझि पंडित नर प्रानी, तेरे कर चिंत्रामणि आयो ॥ 
घट की आँखें खोलि जोहरीं, रतन जीव जिनदेव बतायो। 


्ध. की 


०“ ००. हट जन 3 
तिल से तेल वास फूछनि मे, यो घट से घटनायक गायों ॥? 


छ्प्प्य 
चन्दवरदाईके पृथ्वीराज रासो' और उसके पूर्व अपश्र शमे छप्पयका प्रयोग 
प्राय. वीर-रसमें ही हुआ है । जैन हिन्दीके कवियोने उसको अध्यात्म और भक्तिके 
क्षेत्रमें भी प्रयुक्त किया । कवि वनारसीदासने नाटक समयसार'*में २० छप्पयोका 
निर्माण किया है। भूधरदासके जिनशतक' में मत्तगयन्द और मनहर सबैयों तथा 
दोहोके साथ-साथ छप्पयोका भी प्रयोग हुआ है। भगवान्‌ पारश्वनाथकी भवक्तिम एक 
छप्पयकी प्रथम दो पक्तियाँ इस प्रकार हैं, 
“जनम-जलूधि-जकूजान जान जनहस-मान सर । 
सरव इन्द्र मिल्ति जान, आन जिस घरहिं शीस पर ४ 
१ बही, शवों सबेया १० । 
२. वनारसीदास, नाटक समयसार, जैन अन्य रत्नाकर कार्यालय, वन्‍्वई, प्रथम सत्करण, 
वि० स॒० १६२६, ए० ८१ । 


३. भैया भगवनीदास, शत्त अष्टोत्तरो, ८श्वाँ संवैया, त्रह्मविलास, ६२६ ई० , वन्व्, 
पृ० २७। 


४. मूषद्धास, जैनशतक, कलकत्ता, प्वों छप्पय, ए० 3 । 


जैन मक्ति-काव्यका कला-पक्ष ४४१ 


भैया भगवतीदासने भी छप्पयोका प्रयोग भक्तिके क्षेत्रम ही किया । उनके 
द्वारा रची गयी “चतुविशति जिनस्तुरति' का एक छप्पय है, 
“भजनवर ताराचंद, चंदतारा नित चदे । 
चंद सुरनर कोटिकोटि, सुरघूंद अनंदे ॥ 
आनंद मगन जु आप, जाप हस्तिनपुर आये। 
जाये शांतिजिनदेव, देव सब ही सुख पाये ॥। 
पाये सुमात ऐेरारतन, तन कंचन विश्वसेन गिन । 
गिन सु कोष शुन को वन्यो, वन्यो सुतारन तरस जिन ॥7 
कुण्डछिया 
वनारसीदासने नाटक समयसार में चार कुण्डलिया भी लिखी है। 'बनारसो- 
विलास'में भी यत्र-तत्र अनेक कुण्डलियोका प्रयोग हुआ है । वेद निर्णय पंचासिका' 
की एक कुण्डलिया निम्न प्रकार है, 
“ऊपर सब सुरछोक के, बह्मछोक अमिराम । 
सो 'सरवारथसिद्धि' तसु, पंचानुत्तर नाम ॥ 
पचानुत्तनाम, धाम एका अचबतारी । 
तहां पृवंभव बसे, ऋषसजिन समकितधारी ॥ 
श्रह्मठोक सो चये, भये ब्रह्मा इहि भूपर। 
तातें छोक कहान, देव ब्रह्मा सब ऊरर॥ 
भेया भगवतीदासते भी कुण्डलिया छन्दका प्रयोग किया हैं । उनकी रचना 
गत अष्टोत्तरी' की एक कुण्डलिया इस भाँति है, 
“सूवा सयानप सब राई, सेचो सेमर बृच्छ । 
आये धोखे आम के, यापें पूरण इच्छ ॥ 
यापें पूरण इच्छ बृच्छ को भेद्‌ न जान्यो। 
रहे विषय रूपटाय, मुग्धमति मरम भुलान्यो ॥ 
फलमहि निऊसे तूछ स्वाद घुन कछू न हुवा । 
यहे जगत की रीति देखि सेमरसम सूवा ॥7 





१. भेया भगवतीदास, चतुविशतिजिनस्तुति, १६वोँ छणय, बरह्मविलास, ए० ४६ | 

२ कवि वनारसीदास, वेदनिर्णयपच्ासिका, ४प्वाँ पथ, वनारसीविलास, जयपुर 
१६५४ ६०, ४० ६६ । 

३ सेया भगवतीदास, शत अट्टोत्तरी, ७४वॉ पच्च, अह्मविलास, पृ० २५॥। 


० को 


४४३२ हिन्दी जैंच भक्ति-काव्य और कवि 


घनाक्षरी 
घनाक्षरी भी जैन हिन्दी ऊवियोका प्रिय छन्द हैं। वनारसी विलास में संकलित 
ज्ञान बावनी' का निर्माण घताक्षरीमे ही हुआ हैँ । उप्तका एक छन्‍्द देखिए, 
“फटिक पावाण ताहि सोद्ीसर माने कोऊ 
घुघदी रक्त कहा रतन समान दे। 
हंस वक् खत इहाँ सेंत को नदहेत कछू, 
री री पीरी मई कहा कंचन के वान हैं ॥ 
भेष सवदान के समाव कोऊ आव सयो 
सखुद्दा को सडान कहा मोक्ष को सुथान है । 
बनारसीदाल ज्ञाता ज्ञान मे विचार देखो 
काय जोग केघों होड शुण परधान है॥” 
फागु 
फागु एक प्रकारका छोक-गोत है । यह प्राय. वसन्तमे गाया जाता था । आगे 
चलकर उसका प्रयोग किसीके भी आनन्दवर्णव और सौन्दर्यनिरूपणमें होने छगा। 
जिनपञ्मसयूरिका 'थूलिभह फागु ऐसा ही एक काव्य हैं। जैव हिन्दोंके कवियोने 
भगवान्‌ जिनेन्द्रकी महिमाके अर्थमे 'फार्गु का प्रयोग किया हैँ। राजगेखरसुरिका 
त्िमिनाथफागु , श्री सोमसुन्दरसूरिका 'नेमिनाथतवरसफार्ग, भट्टारक् ज्ञानभूषणका 
आदोब्चरफार्ग,, और बनारसीदासका “अध्यात्मफाग प्रसिद्ध रचनाएं है । राज- 
शेखरमूरिके निमिवाथफांगु' में लिखों हुई राजोमतीके सीन्‍्दर्यक्री कतिपय पं॑कक्‍्लियाँ 
देखिए, 
पद 
“किरि ससिर्विव कपोर कन्नहि छोल फुरंता। 
नासावसा गरुडइ-चंचु दाडिमणल दुता ॥ 
अहर पवाऊ तिरेह कंठु राजू सर झूडठ । 
जाणशुदीणु रगरणइ जाणु फोइड टहकडछड ॥॥7 
हिन्दीके भक्ति-काव्यमे पढोका महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। सूरदासके विकसित 
पदोको देखकर प० रामचन्द्र शुक्ठुने अनुमान किया था कि सूरसागर दीर्घकालसे 
.._ १ ज्ञानवावनी, ४१ वा घदातचरो बनारसीविलास जयपुर, १६ए४ 2० पृ० ८5-८७ | 


मं राजशेख खरखसरि, सेमिनाव फाच, राहुल साहत्यायन हिन्दीकाब्यपारा श्लाहाबाद, 
अथन सस्करण, १६४४ २०. पृ० ४८० | 
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चली आती हुई किसी पुरानों परम्पराक्रा विकास है । डॉ० हजा रीप्रसाद दिवेदीने 
उनका मूल स्थान बौद्ध सिद्धोके यानोंको माना हैं । उसका मूल रूप कुछ भी हो, 
किन्तु भक्ति ओर वध्यात्मके क्षेत्रमे पदोंका जितना अधिक प्रयोग जेन कवियोने 
क्या, अन्य ने कर सके । राजस्थानके जेस भण्डारोके नवीन अनुसन्धानमे ६० से 
अधिक जैन कवियोके रचे हुए २५०० के रूगभग हिन्दी पदोका पता चला है । 
इस ग्रन्थमे भी अनेक पदरचयिताओंका उल्लेख हुआ हैं। उनमे बनारसीदास, 
कुअरपाछ, यशोविजय, महात्मा आनन्दधन, भैया भगवतीदास, द्यानतराय, विनय- 
विजय, जगराम, देवाब्रह्य, ओर भूघरदास अत्यधिक प्रसिद्ध है । 
ऊन पदोमें भावाभिव्यक्तिके साथ-साथ समीतात्मकता भी विविध राग- 
रागनियोके साय-साथ पायी जाती है। अकेले 'भूधरदास से हो भूधर विलासमें राग 
सोरठ, राग काफी, राग ख्यारू, राग पंचम, राग नट, राग सारग, राग मलार, 
राग विहागरो, राग विलावल, राग गौरी, राग धमाल, राग प्रभाती, रागघनासरी, 
राग सारंग, राग कल्याण, राग बरवा, राग विहाग, और राग घनासारीका प्रयोग 
किया है। वनारसीदासने राग भरव, राग रामक़छी, राग विलावलर, राग 
आसावरी, राग बरवा, राग घतनाश्री, राग सारग, राग गौरी और काफीमें 
अधिक लिखा हैं। महात्मा आनन्द्धन तो राग-राग्रिनियोके पण्डित ही थे । 
उनके पद रस प्रवाहित करनेमें अद्वितीय माने जाते है। च्यानतविलास के पदोमे 
भी अनेक नये-तये रागमोका प्रयोग हुआ है, उनमें राग केदारो, राग परज और 
राग बसन्‍त तो चघिलकुल नये हैं। भूधरदासके राग घत्तासारीका एक पद 
देखिए , 
“झेष सुरेश नरेश रटें तोहि, पार न कोई पाचे जू ॥ 

काटे नपत व्योम विछसत सों, को तारे गिन छाबे जू ॥शेष०॥ 

कोन सुजान मेघ वूदन की, संख्या समुझि सुनाबै जू ॥शेष०॥॥ 

भूघर सुज्स गीत सपूरन, गनपति सी नहि गाचे जू ॥शेष०॥।”? 


१ “अत. सूरसागर किसी चली आती हुई गीतकाव्य परम्पराका--चाहे वह 
मौखिक ही रही हो--पूर्ण विकास-सा प्रतीत होता है ।” 
प० रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्यका इतिहास, सशोधित और परिवधित सस्करण, 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा, प्रयाग, १६६७ बि० संं०, पृ० २००॥ 
२ डॉ० इजारी प्रसाद द्वित्रेदी, हिन्दी साहित्यका आदिकाल, पचम व्याख्यान, 
घू० ९०८। 
३ भूषरठास, सधरविलासं, ५२ वो पढा, एछ २६। 


४४४ हिन्दी जन सक्ति-काब्य और कवि 
अडिल्छ 
जैन-हिन्दीके कवियोंने अडिल्छोंका भी प्रयोग क्रिया हैं। कवि बनारसीदासने 
ज्ञाटक समयसार में सात अडिल्ल लिखे है। भैया भगवतीदासने भो अडिल्ल 
लिखे है, किन्तु बहुत कम | उनकी रचना मन-वत्तीसोंका एक अडिल्ठ इस 
प्रकार हैं, 
“कहा सुंडाये मूड बसे कहा सद्ठका । 
कहा नहाये गंय नदी के तट्टठका ॥ 
कहा कथा के सुने बचन के पढ्का। 
जो बस नाहीं तोहि पसेरी अट्ठका |!” 
श्री भूघरदासके पाछव पुराण में यत्र-तत्र जडिल्ल भी विखरे हुए हैं। उसका 
एक बडिल्ल है, 
“अ्ट ग्रणातस रूप कर्मंसर मुक्त हैं । 
थिति उतपति विनाश, धर्म संयुक्त है ॥ 
चरम देह तें कछुक, हीन परदेश हैं। 
लोक अग्रपुर बसे परम परसेश् हैं ॥ 


] 


हद 
च्ै 
हे 


/ 


हरिगीतिका 
लवात्मक छन्दोमें हरिगीतिकाका प्रमुख स्थान है। इसमें सोलह और वारह 
मात्राओपर विराम होता हैं। रूयके संचरणके लिए प्रत्येक दरणमे पवी, १४वीं, 
९वों और २६वी मात्राएँ लघु होती हैं। अन्तिम दो मात्राओमे उपान्त्य रूघु 
और अन्‍्त्य दीर्घ होता है । कवि वनारसीदासका एक हरिगीतिका निभ्नलिखित है, 
“जले जगत जन को कृपथ डारहिं, बक्र शिक्षित तुरग से । 
जे हरहि परम विवेक जीवन, काछ द्ारुण उरग से ॥ 
जे घुण्यवृक्षकुटार तीखन, गरुपति ह्नत मुद्रा करें। 
ते करन सुभट प्रहार मविजन, तब सुमारग पग घरें ॥7 


सोरठा 


सभी जेन कवियोने सोरठाक्ना अधिकाधिक प्रयोग किया है। चौपाईके साथ 


दोहोके स्वानपर मोरठे भी बहुत लिखें गये है । पृथक रूपसे भी सोरठोमे कविता 


सया भगवनीदासं, मनदत्तीसी, २ ६वाँ पत्च, जहाविलास, पु० २६४। 
भूधरदासे, पाश्वपुराण, कलकत्ता, नवमो४विकार:, ८धवाँ प्य, पूष्ठ ७८ । 
चक्ति मुक्तावली, ६६वाँ प्यू, वनारती विलास, जबपुर, १६५४ ई०, एृ० ५२। 


£ 
ग् 

' 
रद 
हा 
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हुई हैं । कवि भूवरदासके 'पाइ्व॑पुराण का एक सोरठा है, । 
“इ्यासमवरन यह जानि, धृप धुरवाँ नस को चलल्‍यो 
किचों पुन्यडर मानि, घूर्वां मिस पातग भअज्यों ॥” 


नये छन्द द 
कवि बनारसीदासने अनेक नवीन छन्दोका प्रयोग किया हैँ। वस्तु, आभानक 
रोडक, करिखा, वेसरि, और पद्मावती तो बिलकुल नवीन हैं । पद्मावती छन्दमें 
कविनें बलाघातके द्वारा लयात्मकता उत्पन्न को हैं। उचका लिखा हुआ एक 
पद्मावती छन्‍्द इस प्रकार 
“डयों नीराग पुरुष के सनमझुख, पुरकामिनि कटाक्ष कर ऊठी। 
ज्यों धन त्यागरहित अभ्ुसेवन, ऊसर में वरपा जिस छठी ॥ 
ज्यों शिलमाहिं कमर को बोवन, पवन पकर जिम वांधिये मठी । 
ये करतूति होय जिस निष्फल, त्यों विन साव क्रिया सब झूंठी ॥7 
कवि भूधरदास नये-तये छन्‍्दोकों विषयके अनुकूल ढालनेमें निपुण है । उन्होने 
नरेन्द्र और व्योमवर्ती छन्दका श्रयोग संगीतकी लयके साथ किया हैं। व्योमवती 
छनन्‍्दका एक उदाहरण देखिए, 
“जे प्रधान केहरि को पकरें, पन्नम पकर पॉव सो चापे। 
जिनकी तनक देख मां बाँको, कोटक सूरदीनता जापै॥ , 
ऐसे पुरुष पहार डड़ावन, प्रढय पवन तिय वेद पयापे। 
धन्य धन्य ते साधु साहसी, मन सुमेरु जिनको नहिं कांपे ।”” 


अलंकार योजना 


जैन-हिन्दी कवियोकी रचनाओमें अलकार स्वभावत भाये है। भर्थात्‌ 
अलंकारोको वलात्‌ लानेका प्रयास नृही किया गया । जैन कवियोने भावको ही 
प्रधानता दी हैं। भाव-यत सौन्दर्यको अक्षुण्ण रखते हुए यदि अलंकार आते भी 
हैं, तो उनसे कविता बोझिल नही हो पाती । जेव कवियोकी कविताओसे प्रमाणित 
हैं कि उनमें अलकारोंका प्रयोग तो हुआ है, किन्तु उतको प्रमुखता कभी नही दी 
गयो । वे सदेव मूल भावकी अभिव्यक्तिम चहोयक-भर प्रमाणित हुए है। जैन 


१ सथरदास, पाश्वपुराण, अष्टमोड्विकार:, ८१वाँ सोरठा, पृष्ठ द८ । 
> यृक्तिमुक्तावली, ८५ वॉ पथ्च, वनारसीविलासं, ज़यपुर, १६४५४ ४०, ए० ६१। 
3, पाश्वपुराण, कलकत्ता, चतुर्थ अधिकार, वावीसेपरीपह, पृष्ठ 88 । -- 

ण्छ 
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कवियोका अनुप्रामोपर एकाधिकार था। कवि वनारसीदासकी अनेक रचनाओंम 
अनुप्रासोंका सुन्दर प्रयोग हुआ हैं। नादक समयसार'का एक पद्य देखिए, 
“रच की-सी गढ़ी किधों मढ़ी है मसान की-सी, 
अन्दर अंधेरी जैसी कन्दरा हैं सेंक की। 
ऊपर की चसक दमक पटभशूसन को, 
धोखे छागे सली जैसी कली है कनेझ की। 
ओगुन की ओंढ़ी महा मोंड़ी मोह को कनोंडी, 
माया की ससूरति है मरति है मेल की। 
ऐसी देह यादि के सनेह याकी संगति सं, 
द्वे रही हमारी मति कोल के से वैछ की” 
भैया मगवतीदासने अपना पूरा 'परसात्म शतक यमक अलंकारसे लिखा 
हैं। उसके दो पद्चय देखिए, 
“पीरे दोहु सुजान पीरे कारे छू रहे। 
पीरे तुम बिन ज्ञान पीरे सुधा सुबुद्धि कहें ॥ 
8३ 
“मैन काम जीत्यों बी, मे न काम रसलीन | 
मैं न काम अपनो कियो, में न काम आधीन ॥ 
हिन्दीके जैन-काव्योमें मनेक अर्यालंकारोंका प्रयोग हुआ है। उनमें भी उपमा, 
उत्प्रेक्षा, रूपक और इलेपमें सौन्दर्य अधिक है । जैन कवियोने सादृध्यमूलक भर्ले- 
कारोकी योजना केवल स्वरूप मात्रका बोघ करानेके लिए नहीं की, अपितु उपमेय- 
के भावको सुन्दरताके साथ अभिव्यकत्त करनेके लिए की हैं। कवि बनारसीदासने 
एक पदमें आँखोकों चातक और निरंजननाथको घनको बूँद बनाया हैं, 
“कब रुचि सौं पीवे इग चातक, बूँद अखयपद घन की । 
कब झुम ध्यान घरों समता गहि कंरूँ न मंसता तन की ॥7 
१. नाटक समवसार, ठुडिलाल श्रावककी टीकासहित, हिन्दी जैन अन्थरत्नाकर 
कार्यालय, बम्दई, ८४०, एु० २५२-२५३ । 
२ इसमें प्रथम पीरे! का अर्थ प्यारे, द्वितीयका पीले?/ तृतीयका 'पीडितः और चतुर्थ- 
का पियों? है । 
३, पहले 'नकाम' का श्र है 'कामदेवकों नहीं, दूसरे 'नकाम का अर्थ है व्यर्थ 


तीसरेका कार्य नहीं किया), और चौथेका “कामदेवके अधीन नहीं हूँ । बढ़ी 
प्न्वा दोहा पृष्ठ रु८० । 


४; 20200 अध्यात्मपद्पंक्ति, शथ्वाँ पट, बनारसीविलास, जयपुर, १६४४ ई०, 
प्‌० रब्ह। 
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कवि द्यानतरायने चित्तकों चकोर और जिनेन्द्रको चन्द्र, तथा अपने पापोको 
उरग ओर प्रभुके नामको मोर माना है, 

“भवि ! पूजी सन वच श्री जिनेन्द्र, चित चकोर सुख करन इन्द | 
कुमति कुसुदिनी हरन सूर, विघन सघन वन दहन भूर ॥ सवि० ॥ 
पाप उरग प्रभु नाम मोर, सोंह महातम दुलन सोर ॥ भवि० ॥ 

भूधरदासको रचनाओंमें उत्प्रेज्षाबओोकी अधिकता हैं। एक स्थानपर उन्होने 
लिखा है कि भगवान्‌ आदिनाथके चरणोपर देवगण भाल झुका रहे है, तो वह 
मानो अपने कुकर्मोकी रेखा मेटना चाहते है, 
“अमर समूह आानि अवनी सों घसि घसि सीस प्रनाम करे हैं । 
क्रिधों माल कुकरस की रेसा, दूर करन की बुद्धि घरे हैं ॥? 
सुरासुर राजा भगवान्‌ ज्ञान्तिनाथके चरणोपर अपना भालू झुकाकर प्रणाम 
कर रहे हैं । उनके भालपर नील मणिसे जड़े हुए मुकुट छगे है। भालके साथ-साथ 
वे मुकुट भी झुकते है, और उनके साथ नील मणियाँ भी, तो ऐसा प्रतीत होता 
हैं जैसे मानो भगवानुके चरण-कमलोको सुगन्धिकों सूँघनेके लिए भौरोकी पंक्ति 
ही चली आयी है, 
“सेचत पाय सुरासुर राय, नम शिर नाय महीतछ ताई' ॥ 
मौकछि छंगे मनि नीछ दिपे, प्रभु के चरणीं झछके चह झाई' । 
सूंघन पाय-सरोज-सुगन्धि, किधों चछि ये जकि पह्कति आई ॥३? 
पाण्डुक शिछापर भगवान्‌ पाइवप्रभुका क्षीरोदधिके जलसे स्तान किया जा 
रहा है | स्तपनका जल आकाशमे उछल उठा, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वह 
पापरहित होकर ऊर्घ्वे दिशामे जा रहा हैं। स्नानके उपरान्त भगवान्‌के शरीर- 
पर बचोने कुंकुमादिका लेप किया | वह मानो नीलरूगिरिपर साँझ फूली हो । 
१. दानतराय, द्यानतविलास, कलकत्ता, ४शवाँ पद, एु० २१। 
7 भूधरदास, जेनशतैक, कलकत्ता, आदिनाथ स्तुति संवेया, पहला पद, ए० १। 
2, वही, छठों पच्च, ए० २। 
४, चली नहैन के नीर की छटा नभ साहि। 
स्वामी सग अघ बिन भई क्यो नहिं ऊरघ जाहि ॥ 
भूधरदास, पाश्वंपुराण, कलकत्ता, पष्ठोडघिकार:, ए० ५२ । 
५ 2ब इन्द्रानी जिनवर अग, निर्जल कियो वसन शुचि सग । 
कुंकुमादिलेपन बहु लिये, प्रभु के देह विलेपन किये ॥ 
इह्दि शोभा इस जौसर माझ्,, किधौ नीलमगिरि फूली साझ । 
बंदी, पष्ठोइथिकार:, एू० ४३ | 


४४८ हिन्दी जन भक्ति-कांब्य क्षौर कर्यि 


कवि बनारसीदासके नाटक समययसार में भी उत्तम उमप्रेक्ाओका प्रयोग 
हैं। विनखवर गरीर॒पर कत्पना करते हुए फविने छिसा हू, 
“झर डोर रकसि के कुण्ड केसर्नि के सुण्ड, 
हाइुमि सो सरी जैसे थरी ई चुर्ट की। 
रे से धक्का छगें ऐसे फट जाय मानों 


हुआ 


2 


कागद की पूरी कोघों लादर है चल की ॥ग 2 
जैन कवियोको रचनाओमे खिपकका अऊंकारोंका नी प्रयोग हता हैं । उन्हें 

उपमेयमें उपमानक्रा आरोप कुशलतासे किया हैँ। कवि बनारसोदामने प्रस्त 

गीर अप्रस्युतका केवल मपसादृष्य हो नहीं दिखाया, किन्तु प्रस्तुत भारती भी 


तोन् किया है। क्वायाकी चित्रणालामें कर्मफा पलंग विछा है। उसपर अचेतदनताकी 
नीदमें चेतन सो रहा हैं, 


न 
ख््खः 


“काया की चित्रचारी में करम परजंक मारों, 
'. साथा की संबारी सेज चादर 
शन करे चेतन अचेतन नींद लिये, 
मोह की मरोर यहेँ लछोचन को टपना ॥ 
डउदे बल जोर यहें झ्वास को शबद घोर, 
विष सुखकारी जाकी दौर यहीं सपना। 
ऐसी मुठ दशा में मगन रहे तिहुँ काल 
चावे भ्रम-जाछ में न पाते रूप अपना ॥ 
भैया भगवतीदासके वुपक्रोमे ओोज है। कायाकी नगरीसे चिदानन्दहपी 
राजा राज्य करता हैं। वह माया-सी रानीमे मस्त रहता हूँ । उत्तके पास मोहका 
फौज़दार, क्रोधका कोतवाल और लोभका वज़ीर हैँ 
“काया सी ज्ु नगरी में चिदानंद राज़ करे, 
माया सी ज्ु रानी पे सगन वहु सयो हैं। 
मोह सो है फोजदार क्रोध सो है कोतवार 
लोम सो वजीर जहां ट्ूटिबे को रह्यो है ॥ गे 
डद को जु काजी माने, सान को अदुलर जाने ४ 
कास सेचा कान वीस आइ वाको क्यो हैं 


क्रठ्पना । 





९. नाटक समयसार, आचीन हिन्दों जैन कवि, जेन साहित्य संम्मेलन, दमोह, पृ० ६७। 


*. वनारसीदासं, नाटकसंमयसार, वृद्धिलाल आवककी दोकासहित, जैन गन्ध रत्ना- 
कर कायालय, वम्वट , ज१४ड, पृ० १७५-१७६ | 


पु 


जैन भक्ति-काव्यका करा-पक्ष ४४५९ 


| पेसी राजधानी में अपने शुण भूलि गयो, 
- सुधि जब आई तबै ज्ञान आइ गहयो है ॥ ” 
भूधरदासने भी अनेक झूपकोका निर्माण निया हैं। मन सूआा है, और 
भगवान्‌ जिनेन्द्रके पद पिजडा । इस सनरूपी सुएने ससारके अनेक वृक्षोके कडवे 
फलोको तोड-तोड़कर चखा है, किन्तु उनसे कुछ हुआ नही । फिर भी वह 
निर्चिन्त है । भगवान्‌के चरणरूपी पिजडेसे नहो बसता। कालरूपी वन-बिलाव 
उसको ताक रहा है, वह अवसर पाते ही दाव लेगा फिर कोई न बचा सकेगा 
भूवरदासका एक अन्य पद, “सुनि ठगनी माया, ते सब जग ठग खाया ' मे 
प्रसिद्ध रूपक है । 
जैन कवियोने प्रतिपाद्य विषयको प्रभावशारी बनानेके लिए नवीन उपमानोके 
उदाहरण दिये है । उन्होंने परम्परागत उपमानोकों भी स्वीकार किया है, किन्तु 
बहुत कम । उनकी निजी अनुभूतियोने नयी कल्पनाओको जन्म देकर वर्ण्य विषयके 
सौन्दर्यको बढाया है । जैन कवियोके 'उदाहरण' अलंकारकी एक पृथक ही शोभा 
है । कवि बनारसीदासका एक उदाहरणालुंकार इस प्रकार हैं । 
“जैसे निशिवासर रहे पक ही में, 
पंकज कहाने पे न वाके ढिंग पंक है । 
जैसे मन्त्रवादी विषधर सो गहावे गात, 
मंत्र की शकति वाके बिना विष डक है । 
जैसे जीम गहे चिकनाई रहे रुखे अंग, 
पानी से कनक जैसे काई से अटंक है । 
तैसे ज्ञाववान नाना भांति करतूति ठाने, _ 
किरिया तें मिन्न माने मोते निकरूंक है ॥ ?? 


ञ्ज्टर्‌ 


१, भैया भगवत्तीदास, शतशअप्योत्तरी सवेया, २धवाँ, ब्रह्मविलांस, सन्‌ १६२६ ६०, जैन 
अन्य रत्नाकर कार्यालय, वम्बई, पृ० १४। । 
२. मेरें मत सूवा, जिनपद पीजरे वसि यार छाव न बार रे ॥ 
ससार में बलवृच्छ सेवत, गयो काल अपार रे | 
विपय फल तिस तोडि चाखे, कहा देख्यों सार रे ॥ 
तू क्यो निचिन्तो सदा तोको, तवकत काल मजार रे। 
दावे अचानक आन तब तुझे, कौन लेय उबार रे ॥ 
भूषरदास, भूधरविलास, कलकत्ता, श्वों पद, पृ० ३-४। 
३. वही, पवों पद, 9.० ४। 


४ बनारसीदास, नाट्कसमयसार, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, वम्बई, ७५, 
ए० १६७-१ ६८ । 


या 


9७२ टिन्‍्दी दिन साचिनहाप्य आर पति 


पुरपाहई की शोक सहोगे नहीं, 
छिन में सप से छड़ाधंसी का! 


आप जी 
भूवरदासने बीप्मकी मयकरदाका उत्देश किया की । झठटा यू तप रडा 2 
किक गये कै 2 प्त्वर फू कन्प औ* प्रा न्‍ सं टी है प्बइ लब 
सरोवर सूस गये है, पत्वर तंचंगर छा हो गये है, बल हेने साथ उनपर बैदफ 
तप 5, हे 
तप फरत हूं, 


धलेद तपे रवि आकरों, सूरे सरर सोर। 
शैल शिखर सुनि तप तप, दाह मंथन घरीर ॥ 
से शुरू मेरे सन घसी का 
भूषरदासने इसी दृश्यज्ञों एक दूसरे रवानपर अधिक सदायत बाणोमें स्ययत 
किया है । जब जेंठ सकोरता हैं, चील अण्टा छोडनी £ै, पाली छाँट दढने है 
पर्वत दाह-पंजमने हो जाते है, तब जैन साथ उनपर तव छरते हैं, 
“जेठ की झक्कोरें जहां अंढटा दी छोर पद 
पंछो छाँद् छोरें गिरि कोरें तप मे घरेत! 
मानवकी अस्त प्रकृतिकों अकित करनेमें जैन कवियोंने दांद्यमप्रकृसियसे 
सहायता ली है । ततोरणद्वारसे लोठकर नेमीश्वर गिरिनारपर तप बारने चते गये । 
राजोमतीकी अआँखोसे ऑआँसओऊकी धार बह निकली । बह इसी दशामें नेमीश्वरको 
देखनेके लिए गिरिनारकी तीर चल पड़ी । उस समय कवि हेमविजयसूरिने प्र ऊति- 
का वातावरण ऐसा अंकित किया हैं, जिससे राजीमतीके हृदयका हाह्ाकार साक्षास्‌ 
हो उठा हैं । वह पद्म देखिए, ह 
“घनघोर घटा उनयी जु नई, इततें उततें चमकी बिजली । 
पिथुरे पियुरे पपिद्दा विछलाति जु, मोर कियार करंति मिलती ॥ 
विच विन्द परे दस आंछु झरें, हुनि धार अपार इसी निकली । 
मुनि हेस के साहव देखन छू, उम्रसेन री सु अक्ेछो चली ॥ 


<4 


बहुत प्राचीन कालसे जैन साथुके आगमनपर प्रकृति हर्ष प्रकट करतो रही 
हैं। श्लो कुशछलाभने अपने गुंढ श्री पृज्यवाहणके स्वायतम पुलक्ित प्रकृतिकों 
अकित किया हैं, 


कर कि 


१ विनोद्ीलाल, नेमि-राजुलका वारहमासा, ४था पद्म चारदमासा-संग्ह, जिनवाणी 
प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, पृू० २४। - हि 
, *- शेत्र्ास्त, गुरुततुति, ध्वों पद, इहज्जिनवाणी सम्रह, १६४५६ ई०, पृ० १५०१ 
३, भूघरठास, जेनशतक, कलकत्ता, १०वाँ पद, पृ०+४-॥५ हे 
$-६इसी अन्थका दूसुरा अध्याग्र-[८ /प्ज< जा... ५४० 5७ >>. ,- >.. 


दा ऊ 


जैन भक्ति-काव्यका कला-पक्ष श्जुड्‌ 


“प्रवचन वचन विस्तार अरथ तरचर घणा रे । 
कोकिझ कामिनी गीत गायह श्री शुरु तणा रे ॥ 
गाजइ गाजइ गगन गंसीर श्री पूज्यनी देशना रे । 
भवियण मोर चक्रोर थायइ झुम चासना रे ॥ 
सदा गुरु ध्यान स्नान लहरि शीतल बह रे । 
कीर्दि सुजस विसारू सककछ जय महमहई रे ॥ ”! 
विनयप्रभ उपाष्यायने 'सीमन्धर स्वामी स्तवन'में लिखा हैँ कि मेरुभिरिके 
उत्तुग शिखर, गगनके टिमटिमातें तारागण और समुद्रकी तरगमालिका, सीमन्धर 
स्वामीके गुणोका स्तवन करते है 4 वह पद्म इस प्रकार है, 
“मेरंगिरि-लसिहरि धय-बंधण्ं जो कुणइ, 
गयणि तारा गणइ, चेलुआ-कण मिणइ । 
चरस-सायर-जऊझे लऊहरि-माला सुणइ 
सोबि नहु, सामि, तुह सब्वहा ग्रुण धुणइ ॥ 
जब भगवान्‌ महावीर सघसहित विपुलाचलपर पधारे, तो वहाँकी प्रकृति 
छह ऋतुओके फल-फूलोंसे युक्त हो गयी। वनपाछने उन्न सब फलू-फूलोको, 
महाराजा श्रेणिकके सम्मुख छाकर रखा, जिससे उन्हे भगवान्‌ महावोरके 
आगमनका विश्वास हो सके, 
“रोमांचित बन पालक तास । आय राय प्रति कियो प्रभाम । 
छह ऋतु के फल फूल अनूप । आगें धरे अनूयस रूपया”! 
जेन कवियोने उपमेयको पुष्ट बचानेके छिए, उपमावोको प्राय प्रकृतिके विस्तृत 
क्षेत्रसे चुना है। हेतूत्रेक्षाओमे इन उपमानोकी छठा और भी अधिक विकसित हुई 
हैं । विनयप्रभ उपाध्यायने गौतमरासा में गौत्तमके सौन्दर्यका वर्णन करते हुए लिखा 
हैं कि गौतमके नेत्र, कर और चरणसे पराजित होकर ही कमल जलमें प्रवेश कर 
गये है, उनके तेजसे हारकर तारा, चन्द्र ओर सूर्य आकागमें भ्रमण कर उठे हैं । 
उनके रूपने मदसकों अनंग बनाकर निकाल दिया हैँ। उनके घैर्यसे मेंर ओर 
गस्प्ती रतासे सिन्धु लज्जित होकर पृथ्वीमं घेस गये है, 
“न्रयण वयण करचरणि जिण वि पंकज जल पाडिय, 
तेजिहि तारा चद सर आकासि भमाडिय। 





१, कुशललाम, श्री यूज्यवाइणगीतस्‌ , पथ ६३-६४, ऐतिहासिक जैनकाव्यसंग्रह, 
कलकत्ता, वि० स० १६६४, ए० ११६॥। 

२ इसी अन्यका दूसरा अध्याय। 

३, भूधरदास, पाशवपुराण, कलकत्ता, पाश्वनाथजीकी स्तुति, २६वॉ पथ, ए० ३॥ 
५८ 


४७०० हिन्दी जैन भमक्ति-काच्य और कवि 


मुनि जयलालके विमल्वाव स्तवन'में भी उदाहरणालंकारका प्रयोग हुआ है। 
एक्र स्थानपर उन्होंने लिखा हैं कि भगवानके दर्शनसे मन ऐसा प्रसन्न हुआ, जेसे 
कि चन्द्रके देखनेसे चकोर हपित होता है, 
#तुम्त दरसन सन हरपा, चंदा जेम चकोरा जी । 
राजरिधि सांगड नहीं, सवि सवि दरसन तोरा जी ॥ ” 


द्यानतरायने अनेक उदाहरणोंके द्वारा वर्ण्य विषयकों सुन्दर बनाया हैं । एक 
स्थानपर उन्होंने लिखा है कि सम्यक्त्वके बिना इस जीवनकों घिक्कार हैँ | सम्य- 
वत्वके बिना जीवन कैसा है, यह वत्तानेके लिए, उन्होंने अनेक उदाहरण दिये है, 
“ज्यों विनु कत कासिनी शोसा, 
अंबुज॒ विनु सरवर ज्यों सूना। 
जैसे बिना एकड़े . बिन्दी, 
त्थों समकित बिन सरव गुना ॥ 
जैसे भ्रप बिना सत्र सेना 
नींच बिना मंदिर झखुनना । 
जैसे चन्द बिहनी रजनी, 
इन्हें आदि जानो निपुना 0?! 
पाण्डे खूपचन्दकी रचनाओमें भी उपमेयको उदाहरणोके हारा पुष्ट बनाया गया 
हैं। उनमें सोन्दर्य है । एक स्थानपर उन्होने लिखा हैँ कि विषयोके सेवनसे तृष्णा 
बुझती नही, जैसे खारी जलसे प्यास उपच्वम नही होती, 
#पविषयन सेवते मये, तृष्णा ते न छुझाय । 
ज्यों जरू खारा पीचते, वाढ़े तृधाबिकाय ॥”? 
विनोक्ति अलंकारम एकके विना दूसरेके शोभित अथवा अथोभित होनेका 
वर्णव किया जाता है । कवि भूधरदासने रागके विदा संसारके भोगोकी सार- 
हीनताका वर्णन किया हैं, 
“राग उदे सोग भाव छायत सुहावने से, 
विना राग ऐसे छामे जैसे नाग कारे है । 
राग हीन सो पाग रहे तन में सदोद जीन्र, 
राग गये आवत गिछानि होत न्‍यारे है ॥ 
१, श्सी अन्थका दूसरा अध्याय | 


२. चानतराव, चानतविलास, कलकत्ता, श५वॉ पद, पृ० १५ । 
३. इसी भन्यका दूसरा अध्याय । ' 


जैन मक्ति-काव्यका कलछा-पक्ष ३०१ 


राग सो जगत रीति झूंठी सब सांच जाने, 
राग मिटे सूझत असार खेर सारे हैं। 
रागो विन रागी के विचार में बड़ो हो भेद, 
जैसे मठा पथ्य काहु काहु को वयारे हैं ॥ ” 
कवि बनारसोदासके अर्ध-कथानक में आक्षेपालंकारका स्थान-स्थानपर 
समावेश हुआ हैँ । एक आक्षेपालकार निम्न प्रकारसे है, 
“शंख रूप शिव देव, सहाशंख बनारसी । 
। दोऊ मिले अवेव, साहिब सेवक एक से ॥ ” 
आत्मा और परमात्माके निरूपणमे कवि बनारसीदासने विरोधाभास अलकारका 
भी अच्छा परिचय दिया हैँ | निम्नलिखित पद्मयमें विरोधाभास अलंकार है, 
“शक में अनेक है अनेक ही में एक है सो, 
एक न अनेक कछु कह्यो न परत है।”? 


प्रकृति-चित्रण 


जैन कवियोका मुख्य सम्बन्ध मानवप्रकृतिसे ही रहा है, किस्तु उन्होने बाह्य 
प्रकृतिका भी निरूपण किया हैं। जैन मुनि प्राय नदी, सरोवरके किनारे, पर्वतोके 
ऊपर या भयावह कान्तारोमें तप करते थे। प्रकृति अपना रोष दिखाती थी, किन्तु 
मुनि विचलित नहीं होते थे । सावनका माह हैं, और नेमीद्वर गिरिनारपर तप 
करने चले गये है । इसपर राजोमती कहती है, 

“पिया सावन में ब्रव छीजे नहीं, 

घनघोर घटा जुर जावेगी । 

चहुं ओर ते मोर जु शोर करें, 

बन कोकिल कुहक सुनाबैसी ॥ 

पिय रैन अँधेरी में सुझें नहीं, 

कछु दासिन दसक डराचेगो । 





१. भूधरदास, जेनशतक, कलकत्ता १८्वाँ पद, ए० ६। 

२. बनारसीदास, श्र्धकधानक, नाथूराम प्रेमी संग्पादित, सशोधित संस्करण, श्रक्टूबर 
१६५७, यम्वई, २३७ वो सोरठा, ए० २७। 

3, बनारसीदास, नाटकसमयसार, जैन ग्रन्धरत्नाकर, वम्बई, 8१३, ए० र८ह । 


४७४ हिन्दी जैन मक्ति-काव्य और कवि 


रूघिहि सयणु अनंग करति भरिहिद निद्ाडिय, 
के कर 2५५ के है + 
धीरिम सेरु यंमीरि सिंधु चंरगिस चय चाडहित्र ॥ * 
भूघरदासने उद्रेक्षाओंके द्वारा वर्ण्य विपग्रक्नों छुन्दर बनाया है। उनमें 
अधिकाश प्रकृतिसे ली गयी हैं। भगवान्‌ पाइर्वनाथके गरीरपर एक सहस्त और 
आठ लूक्षण इस भाँति सुगोभित हो रहे है, जैसे मानो कल्पतरुराजके कुसुम ही 
न किक 4 शी शत को ् 
विराजे हो । तीर्थंकर पारदर्वप्रभुकु समवशरणके चारो बोर वल्याकृति खाई बनी 
है, उसमें निर्मल जल लहरें ले रहा है, वह मानो गया प्रदक्षिणा दे रही है, 
“वरूयाकृदि खाईं बनी, निर्मेल जछ लहरेय । 
किधों विमक गंगा नदी, प्रद्ु परदछना देय ॥ ? 
भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव समवशरणमे स्वर्ण सिहासनपर विराजमान है । दोनो 
ओरसे यक्षतायक चमर ढुला रहे हैँ । उसपर कल्पना करते हुए कवरिने लिखा है, 
“अंद्राचि चय छवि चारु चंचछ, चमर बुन्द सुहावने। 
ढोलें निरन्तर जच्छनायक, कहत क्‍यों उपसा बने । 
यह नीछूगिरि के शिखर मानो, मेघ झर छलागी घनी । 
के है 
सो जयो पास जिनेन्द्र पाठक हरन जय चूडासनी॥ 
जैन कवियोका “उदाहरणालूंकार' भी प्रकृति चित्रणसे युक्त हैं। कवि 
बनारसीदासके “नाटक समयसार'में अधिकांश उदाहरण प्रक्त्तिके क्षेत्रसे ही चुने 
गये है । एक इस प्रकार है, 
“लैसे महीमंडऊू में नदी को प्रवाह एक, 
ताही में लनेक मांति नीर की ढरनि है । 
पाथर के जोर तहाँ घार की मरोर होत, 
कांकर की खानि तहाँ आग की झरनि है ॥ 
पीन की झक्कोर तहां चंचल तरंग उठे, 
भूमि की निचानि वहां मोर की परनि है । 
१. देखिए इसी अन्थका दूसरा अध्याय । 
२ सहस बठोतर छछन ये, शोभित जिनवर देह । 
किवों कल्पतरुराज के, कुधुम विराजत येह ॥ 


भूषरदास, पाश्व्युराण, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, संप्तमोडधिकार., 
पृ० ४७ ।॥ 


३. वही, अष्टमोडविकारः, प्‌ृ० द८। ह 
3४. अुधरदास, पाश्वंपुराण, कलकत्ता, अष्टमोव्थ्याय , अष्टप्रातिदाय॑वर्णन, ए० ७१ ॥ 





जैन मक्ति-काव्यका कछा-पक्ष ४७७ 


तेसो एक आत्मा अनंत रस पुद्गछ, 
दोह के संयोग मे विसाव की सरति हे ॥” 
भेया भगवतोदासके उदाहरणोमे भी प्रकृतिको ही झलक हैं। प्रत्येक व्यक्ति 
अपने पुण्य-पापके अनुसार फल पाता हैं। इसमें प्रकृतिका कोई दोप नही है । 
ग्रीष्मकी धूपमें पृथ्वी जल उठती है, किन्तु आक' उमंग्रित होकर फूलता है । 
वर्षाऋतुम अनेक वृक्ष फल जाते हैँ, किन्तु जवासा जल जाता हूँ, 
“ग्रीपम में धूप परे तामे भस्ूमि भारी जरै, 
फूलछव है आक पुनि अवि हीं उमहि के। 
चर्षा ऋतु मेघ झरे तामें वृक्ष केई फरे, 
जरत जमासा शञ्रघ आपुही हें डहिके ॥ 
ऋतु को न दोष कोऊ पुण्य पाप फले दोऊ, 
जेंस जैसे किये पूर्व तैसें रहे सहिकें । 
केई जीव सुखी होहि केई जीव दुखी हॉहिं, 
देखहु तमासो "भैया! न्‍्यारे नेकु रहिके॥ 
जन कवियोका रूपक अलंकार भी प्रकृतिसे ही लिया गया है। कवि आनन्दघन- 
ने ज्ञानोदय और प्रभातके 'साग रूपक का चित्र एक पद्म उपस्थित किया है, 
| “मेरे घद जान साव सयो मोर । 
चेतन चकवा चेवन चकवी, सागो विरह को सोर ॥ 
फेछी चहुँदिशि चतुर माव रुचि, सिव्यो भरम तम जोर । 
आपनी चोरी आपहि जानत, औरे कहत न चोर । 
अझमछ कमल विकसित मये भूतल, संद विशद्‌ शशि कोर । 


3 
आनंदघन एक बल्कम छागत, और न छाख किरोर ह ” 


कवि द्यानतरायने एक पदमे ज्ञान-विभव और वबसनन्‍्त'में 'हूपक उपस्थित 
किया है । यह पद प्रकृति-मूलक रहस्यवादका दुष्टान्त हैं । 
“तुम ज्ञानबिसव फूली वसंत, यह मन मधुकर सुख सो रमनत 
दिन बढ़े सये वराग साव, मिथ्यासत रजनी को घटाव ॥ 





१. बनारसीदास, नाटकसमयसार, वन्वई, छू० २४६ । 

०, भैया भगवत्तीदास, पुण्यपचीसिका, २४वाँ कवित्त, अद्मविलासं, १६२६ ६०, वन्वई, 
पृ० ७ । 

३, महात्मा आनन्दधन, आनन्दधनपदसअह, अध्यात्मशानप्रसारक मगण्ठडल, बम्वई, 
श्श्वों पद । 


४५०६ हिन्दी जब सन्धि-काब्य और कवि 
बहु फूली फैली सुरुचि वेलि, ज्ञाता जन समता संग केकि ।, 
द्यानत वानी पिक मधुर रूप, सुर नर पदञ्च आनंदघन सुरुप ॥ 

भूधरदासने गारदाकों गंगा लदी बनाकर एक उत्तम रूपककी रचना की हैं, 

“वीर हिमाचल तें दरिकरी, गुरु मातम के मुख-कुंड दरी हें । 
सोह-सहाचक भेद चछी, जग को जडतातप दूर करी है ॥ 
ज्ञान पयोनिधि सांहि रछो, बहु संग तरंगनि सो उछरी हैं । 
ता छझुचि झारद गंगनदी प्रति, में अंजुलीकर शीश घरी है? 
भेया भगवत्रतीदासने आत्माकी जुक कहा हैँ । शुकको भाँति ही यह आात्मा 
कर्महपी नलिनिपर जा बैठी है। विपयस्वादमें मग्न होनेके कारण उसके पैर 
ऊपरको हो गये है । वह मोहके चंगुरूमें फेस गया हैं। यह सब कुछ कर्मेसि 
छुटकारा न मिलनेके कारण हो हुआ हैं, 
“आतस-सूचा सरसमहि भूल्यो कस॑-नलिन पें बेठो जाय । 
विपय स्वाद विरस्यो इह थानक, छूटक्यो तरें ऊध्च सये पाँय ॥ 
पकर मोह मंगन छझुंगल स्रों, कहे कम सों नाहिं वसाथ। 
देखह कि नहिं सुविचार भविक जन, जगत जीव यह धर स्वसाय ॥ ”' 
जन कवियोने प्रकृतिको आल्म्बन रूपमें भी उपस्थित किया है, किन्तु ऐसे 
दृष्य अल्प ही है । ब्रह्मरायमल्लने 'हनुवत कथा'में सनन्‍ब्या समयका चित्र खीचा 
हैं। श्री पवनंजराय अपने मित्रोसहित प्रासादके ऊपर बेठे हुए सन्व्याकी शोभा 
देख रहें हैं । वह पद्च इस प्रकार हैं, 
“दिन गत मयों अ्रथयो माण, पष्री शब्द करे असमान । 
मित्त सहित पच्रनंजे राय, मंदिर ऊपर बेठो जाय ॥ 
देखे पथी सरोचर तीर, करें शब्द अति गहर गहीर । 
दसे दिसा सुप काछो मयो, चकहा चकिही अंतर ऊयो ॥ 
जैनकाव्योमे प्रकृति चान्तरसके उद्दोपनके रूपमें भी अकित की गयी है। 
भूबरदासने 'पाइवपुराण में काशीदेशके खेटपुर पट्टनका वर्णन किया हैं। उसके 
आस-पासके प्राकृतिक दृह्योमे शान्त-भावकों उद्दीप्त करनेको पर्याप्त सामथ्य थो । 
एक पय देखिए, 
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0). ० 


ने 


बयानतराय, चानतविलास, कलकत्ता, ध८ूवाँ पद, ए० २४ । 

भुपरठास, शारदा त्तवत, पद्च १-२, भानपीठपूजाजलि, भारतीय ज्ानपोठ, काशी, 
१६५७ ई०, घू० ४२० | है 

ई भया भगवर्तादासं, पुस्यप्तरीसिका, २०वाँ कवित्त, अह्मविलास, वन्वई, पु० ६। 

४ देखिए, इसी अन्धका छठा अध्याय । 


पे 
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“तीर अगाघ नदी नित बहें । जूचर जीव जहाँ नित्र रहे ॥ 
सुनि जन भूषित जिनके तीर । का उसग्ग घरि ठाड़े धीर ॥ 
ऊँचे परचत झरना झरें | मारग जात पथिक मन हरें॥ 
जिनमें सदा कन्दुरा थान । निहचछ देह धरें सुनि ध्यान ॥ 
श्री दयानतरायने ननन्‍्दीइवर दह्वीपकी प्राकृतिक शोभाका भी ऐसा ही चित्रण 
किया है, जिससे शान्तभाव और अधिक पुृष्ट होता है । वह पद्य इस प्रकार है, 
“एक इक चार दिशि चार झुम बावरी । 
एक इक छाख जोजन अमर जछरूमरी ॥ 
चहुं दिशि चार वन छाख जोजन वरं। 
मौन बावज्ञ भ्रतिसा नर्मों सुखकर ॥ 


१ भूघरठास, पाश्वंपुराण, कलकत्ता, पचमो5धिकार., ए० ४१ । 
२ द्यानतराय, ननन्‍्दीश्वरदीप-पूजा, जयमाला, पथ्यथ ३-५, इदज्जिनवाणी सम्मह, 


१६५६ ३०, ४० ४१७। 


; 5 क्‍ 
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नियं का पासिनी और ५ 
१. निर्गगोपासना और जंच-भक्ति 
न्नह्म 
5. हि मीन्दने 6 ब- हक रि 
आचार्य योगीच्दुने शुद्ध आत्माको ब्रह्म कहा हैं ! आत्मा औौर सिद्धका स्वरूप 
एक ही है, अतः उन्होने सिद्ध और ब्रह्ममें भेद स्वीकार किया है। जैन हिन्दी 
/3 ढ +.  «. प्र प्तद्द 
कवि भट्टारक शुभचन्द्रर, वनारसीदास और भगवतीदास भैया” ने भी सिद्ध 





१. मृढ वियक्सणु बमु परु अप्पा दि-विहु हवेइ | 
परमात्मप्रकाश, ११३, पघु० २२। 

२ जेहउ णिम्मलु णाणमठ सिद्धिह णिवसइ ढेस । 
तहउ णिवसइ वंभु परु देहहँ मं करि भेउठ ॥ 
बही, १२६, एूृ० १३ । 

३. चिड़पचिता चेतन रे साक्षी परम ब्रह्म 
परमात्मा परमगुरे तिहा नवि दोसियम्म ॥ 
शात दात विज्ञान युण रे सिद्ध सख्प समात। 
ज्ञानमात्र व्यापी विपलू देहमात असमाच ॥७॥॥ 
तत्वसारदूृहा, दस्तलिसित प्रति, मन्दिर ठोलियान, जयपुर, ए० ५। 

४. परमपुरुप परमेश्वर परम ज्योति हु 
परतव्रह्म पूरत परम परधान हैं। 


अर है 
सरव दरसी सरवज् सिद्ध स्वामी शिव 


धनी नाथ ईश जयदीन भगवान हैँ ॥ 

नाटकसमवसार, संस्ती अन्थमाला, दरियागज, दिल्‍ली, ३६वाँ पद, पू० ८। 
 जेई गुण सिद्ध माहि तेई गुण ब्रह्म पाहि 

सिद्ध ब्रह्म फेर नाहि निश्चय निरघार के । 

सिद्ध के समान है विराजमान चिदानंद 

ताटी की निहार निज रूप मान लीडिये ॥ 

ब्रह्मविलास, सिद्ध चतुर्दशी, पथध २-३, पृ० १४१ । 


न 
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ओर ब्रह्मको एक माना हैं। आठ कर्मोके क्षयसे शुद्ध बात्माकों उपलब्धिको 
सिद्धि कहते है, और ऐसी सिद्धि करनेवाले सिद्ध कहलाते है । वे अमूतिक, 
अव्यक्त, ज्ञानयुकत और शाश्वत सुखके घारणकर्ता होते है । उनमे सम्यवत्व, 
दर्भन, ज्ञान, वीर्य, सूक्ष्तता, अवगाहन, अगुल्लघु और अव्याबाघ नामके आठ 
गुण मानें गये है. । कवीरका "निर्गुण अहम! अमूर्तिक और अव्यक्तकी वृष्टिसे तो 
सिद्ध के समान ही है, किन्तु उसमे गुणोका ऐसा सयुक्तिक विभाजन नहीं 
किया गया है । उसमें ऐसा भावोन्मेप भी उपलब्ध नही होता । 

कचीरने जिस आत्माका निरुपषण किया है, वह विव्वव्यापी क्रह्मका एक 
अंग-भर है, जब कि जैन कवियो को 'आत्मा' कर्ममलक्ो घोकर स्वय ब्रह्म बन 
जाती है, वह किसी अन्यका अंश वही हैं । इस, भाँति कवीरका ब्रह्म एक है, जब 
कि जैनोके अनेक, किन्तु स्वरूपगत समावता होनेके कारण उनमें भी एकत्वकी 
कल्पना की जा सकती है । कबीरने जिस ब्रह्मकी उपासना की है, उसपर उपनिपदो, 
सिद्धो, योगियो, सहजवादियो और इस्छामिक्र एक्श्वरवादियोका प्रभाव पड़ा 
हैं। आचार्य क्षितिमोहन सेनकी दृष्टिमें कबवीरदासने अपनी आध्यात्मिक क्षुबा 
भौर विश्वप्रासी आकाक्षाक्रों तृप्त करनेके लिए ही ऐसा किया है । जैनोका 
ब्रह्म तो आाध्यात्मिकताका साक्षात प्रतीक हो है। उसपर किसी अन्यका प्रभाव 
नही है । वह अपनी ही पूर्व परम्पराका पोपण करता है । 

भावुक्षताके क्षेत्रमें भी यह ही बात हैँ। कबी रका ज्ञानी ब्रह्म सूफियोके प्रभावसे 
प्रेम और भक्तिका विपय बन सका, जब कि जैनोके सिद्ध सदियो पूर्वसे भक्तिके 
आहम्बतन औौर प्रेमके आकर्पण-केद्र बने चले भा रहे थे। भाचार्य कुन्दकुन्द 
(ब्रि० स० पहली ञती ) ने सबसे पहले प्राकृत भाषामें 'सिद्धभक्ति! लिखी, 
आचार्य पृज्यपाद और सोमदेवने उसीको संस्क्ृतमें प्रशस्त किया । 'सिद्धभक्ति'से 


१, आजाय पूज्यपाद, सिद्धभक्ति , पहला श्लोक, दशभक्ति., शोलापुर, १६२१ ई०, 
पघू० २७ | 
२. संमत्त णाण दंसण वीरिय सुहुम तहेव अवगरहण । 
अगुरुलहुमव्वावाहं॑ बद्वगुणा होति सिद्धाणं ॥ 
आचाय॑ कुन्ठकुन्द, सिड्मक्ति", दशभक्ति., शोलापुर, ए० ६६ ॥ 
३ परमात्मप्रकाश, 47070तै7८07, ढॉ० ए० एन० उपाध्ये लिखित, प० ३४-३५ | 
४ “कतीरकी आध्यात्मिक क्षुधा गौर आकाक्षा विश्वग्रासी है, इसीलिए 
उन्होने हिन्दू, मुसलमान, सूफी, वेण्णव, योगी प्रभृति सब साधनाओको 
जोरसे पकड रखा है।” 
आचाय॑ क्षितिमोहन सेन, कबीरका योग, कल्याण, योगांक, ४० २६६ । 


(४ 


४६० ट्िन्दी जग सक्ति-काइय हर कूति 


45 ४००० 88 कक ग् 
पम्बन्धित अमेझ प्राचीन स्तुतिन्तोत् भी इपटब्ध हए 2, विनशा विदेदम इसी 
: -+ हि+आ की-०यक अ-छी 4 ०० को कक कद अं 

प्रन्यक्ष दूसरे अध्यायम किया नै धकाडीप पूरदवाद्न रगापई «८ 

बहा है भी कारण औैरतां सह आज की मिशामानों- 

कहां हू । इसदा क सद्ध मं जा सुसावभारदा #, बट कआाड्ादी खराकारा 
पुलध्घ कर! जे ८ रच १8 ्ं 5 सब आ« डे 

पासनामें उपलब्ध नहीं होती । दुद्ध अतिपद पर छोद देने है, जब कि भश्नि 


प्रपत्ति से कविक आव्यासन ग्रहण करती है. । बृद्ध लेएछ जानधप है, शव कि 
सिट्ट ज्ञानके साय-ताथ प्रेरणाजन्य बर्तृत्त्के वारण भवतऊे भाराध्य भी । जैनीने 
केवल सिद्धमें हो नहीं, किन्तु पंच्ररमेष्ठोमे भी आसब्सियों शुभ माता ह#, शोर 
परम्परया उसे मोलेफा कारण कटा है। बौद्ध भगवाम बद्यी आसमितकों भी 


उचित नहीं मानते। कबीरबी निर्गुण शामपें आम्स्ति प्रसिद्ध ही है। अत 
विद्वनोका णह कथन कि कंठीरकी निर्मुणोगरांसनां चीदड्ध साधनसे प्रभावित थीं 
अगुद्ध है। उत्का जासकितवाला रूप जैसे सापनाके अधिक निकट हैं 

प० शामच॑न्र गवलका यह कथन कि भारतीय बह्म केवल ज्ञानक्षेमदा दिपय था 
ठीक नहीं प्रतोत्त होता । 


कुछ भी हो, निर्गुण ब्रह्म और सिद्ध दोनो ही मे आर्भनिकोकछों शप्कता नहीं 
थी । यदि ऐसा होता तो कधोरके लालकी लालीको देखनेवाली हाल मेसे हो 
जाती । उनके लालमें 'पी3' का सौन्दर्य हैं और रमणीयता भी, तमी तो लात्माने 
स्वयं बहुरिया' बननेमें चरम आवन्दका बंनुभव किया हैं । यह पी जब 
उसके घर भाया, तो घरका आकाण मंबलगीतोंगे भर गया कौर चारों ओर 
प्रकाश छिटक उठा 3 जायसीने ब्रह्मकी 'पिउ' के नहों, अपितु प्रियतमके झूपमें 
देखा हैं। इसीलिए उसमे कवीरके ब्रह्मस अधिक मादकता है और व्यकर्पण । 
कवीरके छालको देखनेवाली ही छाल हो पायी है, किन्तु जाग्सीके प्रियतमको 
देखनेवाली स्वयं लाल होती हैं ओर उसे समचा विध्व भी छाल दिखाई देता 


१. डॉ० भरतसिंह उपाध्याय, जोद्धदर्शव तथा अन्य भारतीय दर्शन, द्वितीय भाग, बंगाल 

हिन्दी मरढल, वि० स० २०११, पुृ० १० 
२ “हरि मेरा पीउ में हरि की वहरिया 

घनन्‍्तसुधासार, कवारतास, संवद, २6वीं पच्च, पू० ६६ | 
३, दुलहिनी मावहु मंगलूूचार, 

हम घर बाये हो राजा राम भमरतार ॥ 

कडीर अन्थावली, चतुर्थ संस्करण, पद-पहला पद्च, पु० ८७ | 

४. मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पिव प्यारा ॥ 
बह, दृ््धरा पद, ए६० ८७ 
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हैं। “तबन जो देखा कंवछ भा, निरमरू तीर सरीर” में ऐसी ही बात हैं। 
जन कवि द्यानतरायने भी ब्रह्मके दर्गनसे चारों ओर छायें हुए वरान्तकों देखा 
हैं। “तुम ज्ञान विभव फूली बसन्‍्त, यह मच संधुकर सुख सो रमत”  उसीका 
निरदर्गणर हैं | कवि वतारसीदासके ब्रह्मके सौन्दर्यसे तो समूची प्रकृति ही विकसित 
हो उठी है, 

“विषम विरष पूरो मयो हो, आयो सहज चसंत ॥ 

प्रगटी सुरुचि सुमधिता हो, सच सथुकर सयसंद ॥ 7 


कवीरमे व्यप्टिमूठकता अधिक हैं, तो जायसीमे समष्टिगत्‌ता और जैन 
कवियोमे दोनो ही समान रुपसे प्रतिष्ठित हैं। उनका आत्मब्रह्म घटमे रहता हैं, 
किन्तु उसका सौन्दर्य समुृचे छोकाछोकमें व्याप्त है 


सतगुरु 

जैन सन्त और कवीरदास आदि “निर्गुनिए! साधुओने गुरुकी महत्ता समाव 
रूपसे स्वीकार की है । दोनोने हो गुरुके असादको पानेकी आकाक्षा को, किन्तु 
जहाँ कवीरदासने गुरुको ईश्वरसे भी बड़ा माना, वहाँ जन सन्‍्तोने ईश्वरको 
ही सबसे वडा गुरु कहा हैं। जैन आचायतनि पंच परमेष्ठीको पंचगुरु की संज्ञासे 
बभिहित किया हैं। सोलहवी शतताव्दीदे कवि चतरुमलने 'नेमीहवर गीत'मे लिखा 
है, “पचगुरुओको प्रणाम करनेसे मुक्ति मिलतों है।”” * 

वैसे गुठके प्रसादसे भगवान्‌ मिलनेंकी बात दोनों ही को स्व्रीकार है । कबी र- 
दास तो गुरुके ऊपर इसीलिए वलिहार होते है कि उन्होने गोविन्दको वता दिया 
है । सुन्दरदासके गुरु भी दयालु है, क्योंकि उन्होने आत्माको परमात्मांसे मिला 





१, जायसी ग्रन्थावली, प० रोमचन्द्र शुक्ल सम्पादित, द्वितीय सस्करण, मानसरोदक 
खण्ड, प्वीं चोपाईका दोहा, घु० २५। 
7. बद्यानतपदसभद, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, ५८वों पद, ए० २४ | 
३ वारसी विलासे, जयपुर, अध्यात्मफाय, पच्च दूसरा, पु० १४४। 
४, गुरु गोविन्द दोऊ खड़े काके लागूं पाय । 
बलिहारी गुरु आपने जिन गोविन्द दयो बताय ॥ 
कवीरदास, झुरुदेवको अग, संन्तसु॒धासार, वियोगी हरि सम्पादित, सस्ता साहित्व 
सण्डल, दिल्‍ली, १४वीं साखी, ए० १२० ।॥ 
५ लहहि मुक्रति दुति दुत्ति तिरे, पंच परम गुरु त्रिभुवन सारु ॥ 
चतरुमल, नेमीश्वर॒मीत, आमेरणास्त्र भस्‍्टार, मंसलाचरण | 
ऐ 


४६२ हिन्दी जैन मक्तिन्‍्काब्य ओर कवि 
दिया है। दादूके मस्तक पर तो ज्यो ही गुरुदेवने प्रसादका हाथ रखा कि आगम 
बगाघ' के दर्णन हो गये । जैन कवि ब्रह्मतिनदासने अपने आदिपुराणमे “मुगति- 
रमणी को प्रकट करनेवाले भगवान्‌ ऋषभदेवकों सदगुरुको कृपास ही जाननेकी 
कथ की | की... आ, &. श्थ्‌ बह ++म+ 

बात स्वीकार की है । भट्टारक शुभचन्द्रने तो यहाँतक कहा है कि सतगुरुकों मनमें 


धारण किये विना शुद्ध चिद्र॒षका ध्यान करनेसे भी कुछ न होगा। श्री कुशल- 


लाभने स्थुलभदव्रछत्तीसी' में गुरु स्थुछभद्रके प्रसादसे 'परमसुख'का प्राप्त होना 
लिखा है ।' उन्होंने ही 'शीपूज्यवाहणगीतम्‌' में भो लिखा है कि बुद्ध मन- 
पूर्वक गुरुकी सेवा करनेसे शिवमुख उपलब्ध होता है ।* 

पाण्डे रूपचन्दजीने अपने 'खटोलना गीत के हारा सिद्ध किया हैं कि सतगुरकी 
क़्पासे ही भआ्रान्तिरपी अलकार नष्ट हो सकता है, अन्यथा नहीं। इस भांति जीव 


श्छि 


(6 9. 5५ 
अविचल ज्ञानको प्राप्त करता हैं। कबोरदास भी गुरुके इस ज्ञानप्रदाता स्वभावसे 





१. परमातम सो आतमा जुदे रहे बहुकाल । 
सुन्दर मेला करि दिया सदगुरु मिले दयाल ॥॥ 
डॉ० दीक्षित, उन्दरदरशंन, इलाहाबाद, पएृ० १७७ । 
२, दादू गैव माहि गुरुदेव मिल्या, पाया हम परसाद ॥ 
मस्तक मेरें कर घरया देख्या अगरम अग्राघध ॥ 
दादू, गुरुदेव को अंग, सन्त सुधासार, पहली साखी, ९० ४४६॥ 
३. तेह गुण में जांणी या ए, सदगुरु तणों पसावतो। 
भवि भवि स्वामी सेवसुं, ए लागु सहगुरु पाय तो ॥ 
ब्रद्मलिनदास, आदियुराण, प्रशस्तिसंगह, जयपुर, ४० २०४ | 
४ सद्रक शुभचन्द्र, ठ्वसारदूदा, मन्दिर ठोलियान, जयपुरकी प्रति । 
५, कुशललाम, स्थूलभद्र छत्तीसी, पहला पद्च, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित अन्धों- 
की खोज, अगरचन्द नाहदा सम्पादित, साहित्य सस्थान, उदयपुर, १६५४ ६०, 
पू० १०४५॥। 
६. दिन दिन महोत्यव बतिधणा, श्री संघ सगति सुहाय। 
मन शुद्धि श्री गुरु सेवी यह, जिणि सेव्यइ शिव सुख पाई ॥ 
कुशललाभ, श्री पूज्यवाहणगीतंन्‌ , जेन ऐेतिहा सिक काव्य सम्नह, अगरचन्द नाहटा 
संनन्‍्पादित, कलकता, वि० सं० १६६४ | 
७. सोते सोते जागिया, ते नर चतुर सुजानि।॥ 
गुर चरणायुध वोलियो, समकित भय विहान ॥ 
कालरयन तव बीतईं, ऊगो ज्ञात सुभानु । 
आन्ति तिमिर जब नाशियो, प्रगटत जविचल थान ॥ 
पाणडे रूपचन्द, खटोलना गीत, अनेकान्त वर्ष १० » किरण २, पृ० ७९ । 


तुलनात्मक विवेचन ४६३४ 


प्रसन्न हुए हैं और अपनी क्ृृतज्ञता ज्ञापन करते हुए उन्होंने कहा, “सतगुरुकी 
महिमा अनन्त है, उन्होनें अनन्त उपकार किया है, क्योंकि उन्‍होंने मेरे अगणित 
ज्ञानचक्षुओको खोलकर असीम ब्रह्मका दर्शन कराया है ।” एक दुसरे स्थानपर 
उन्होंने लिखा, “मं तो अज्ञानसे भरो छौकिक मान्यताओं और पाखण्डसे ओत-प्रोत 
वेदके पीछे चला जा रहा था कि सामने सतगुरु मिल गये और उन्होने ज्ञानका 
दीपक मेरे हाथमे दे दिया ।” ह॒ृदयमे ज्ञानका प्रकाश करनेवाला गुरु भगवान्‌की 
कपासे मिलता है । जब सन्त चतरुमलने जादौराय भगवान्‌ नेमीइ्त्रके गुण गानेसे 
ही गुरु गौतमके प्रसादको पाना स्वीकार किया है। 


सतगुरुका मिलना तभी सार्थक होगा, जबकि शिष्यका हृदय भ्रम, संशय और 
मिथ्यात्वसे ओत-प्रोत न हो। यदि ऐसा होगा तो सत्गुरुका उपदेश उसके 
हृदयमें पैठेगा नही । यद्यपि आत्माका स्वभाव ज्ञान है किन्तु सासारिक मिथ्यात्व- 
से युवत होनेके कारण उसे सतगुरुका अमृतमय उपदेश भी रुचता नही । इसीको 
पाण्डे रूपचन्दने बड़े ही सरस ढगसे उपस्थित कियी है, 


“चेतन अचरज सारी, यह मेरे जिय आचे 
अस्छत वचन हितकारी, सदगुरु तुमहिं पढ़ाने 
सद॒गुरु तुमहिं पढ़ाबे चित दे, अरु तुमह हो ज्ञानी 
तबहूं तुमहि न क्‍यों हूं आबै, चेतन तत्व कहानी ॥ 


सन्त कवोरदासके भी ऐसे ही विचार है, “सतगुरु बपुरा क्‍या कर सकता है, 
यदि 'सिख' ही में चूक हो । उसे चाहे जेसे समझाओ, सब व्यर्थ जायेगा, ठीक - 
वैसे ही जैसे फूंक वंशीमे ठहरती नहीं, अपितु बाहर निकछ जाती हैं। कवि 


१. सतगुरु की महिमा अनत, भनंत किया उपगार। 
लोचन अनत उघाडिया, अनंत दिखावणहार ॥ 
कवीरदास, गुरुदेव को अग, तीसरी साखी, कबीर अन्थावली, चौथा सस्करण, 
घु० १। 
२. पीछे लछागे जाइ था, लोक वेद के साथि । 
आगे थे सतगुरु मिल्या, दीपक दोया हाथि ॥ 
देखिए वही, ११वी साखी, ए० २। 
३. गुरु गौतम मो देउ पसीउ, जो गुन गाउं जादुराय । 
चतंरुमल, नेमीश्वर गीत, समगलाचरण, प्रशस्ति सम, जयपुर, पृ० २३१। 
४ परमाथथ जकडी सच्नह, जैन अन्थरत्नाकर कार्यालय, वम्वई, १६११, पहला पद्य, प्‌ृ०१ | 
५ क्वीरदास, गुरुदेव को अंग, २१वी साखी, कबीर अन्धावली, ए० १। 


* डे. री अप 
४६४ हिन्दी जन मक्ति-काब्य सार कृषि 


बनारसी दासने अब्यात्म वत्तोसी में लिखा है, सहजमोह जद उपभर्म, दे सुगदझ 
उपदेश । तब विभाव भवधिति घट, जने ज्ञान गुण लेश। / सतगदकी देगता 
आखवोके लिए दोवार, कर्म कपाटोंकी उघाडइनेवालों और मोक्षके लिए पैडोका 
काम करती है, किल्तु केवल उन्हींके लिए जिनको भवविति घद गयी है, मूड तो 
उसका लेणमात्र भी नहीं समझता ।* 
इस भव-समुद्रसे पार करानेके लिए गुरुको जहाज़ वनानेक्री बात भी व 
पुरानों हैं। सत्तरहवी गताव्दीके जैन कवि हेमराजने गुरु-पूजा' के प्रारम्भमे 
गुर महाराजको मद्यामुन्िराजकी उपाबिसे विभूषित करते हुए कहा, चहुँगत्ति दुँ 
सागर विप, तारन तरव जिहाज | रतनत्रय निधि सगन तन, घब्य मद्ामुन्ति- 
राज 7 बर्धात्‌ इस दु स-सागरसे पार करनेके लिए महामुनिराज हो जह्ाश्व दृप 
हैं। अठारहवों शताव्दीके कवि भूघषरदासने उस गुरुको मतमे बसानेकी अभि- 
लापा प्रकट की है, जो 'भव-जलधि-जिहाज हैं। ऐसे ऋषिराज गुरु स्वयं 
भी तिरते है और दूमरोकों भी तारते है। इसी शताव्दीके श्रो द्यावतरायने 
भी अपने द्यानत विलार्सा में गुस्कों जहाज बनाते हुए लिखा है, “दारन 
तरत जिहाज सुगुरु हैं, सब कुटुम्ब डोबे जयतोई । द्यानत निभि दिन 
निरमल मन में, राखों गुरु-पद पकज दोई ।” ” सस्त दरिया साहवने सनगुरुहूपी 
जहाजपर ही अधिक विव्वास किया है, उन्होंने लिखा है, “संसारझपी दरिया 
अमम्य हैं, सतगुरुह्पी जहाजपर बपने हंसको चढ़ाकर उसे पार कर जाओ, तनी 





१. वनारसीदास, अध्यात्म वत्तीसी, वनारसीबिलासे, जयपुर, २ण्वाँ पथ, ए० १४६ । 
२. यह सतगशुरु दी देशना, कर आख्त्र दीवाड़ि। 

लड़ी पैंडि मोखदी, करम कपाट उघाड़ि॥॥ 

भत्रधिति जिनकी घट गई, तिनकों यह उपदेश । 

कहत “वबनारसिदास' यो, मूढ न समुझे लेश ॥ 

वनारसीदास, मोक्षपैडी, वनारसीविलास, जयपुर, १६५४ ६०, दोहा २३-२४, 

१० १३६ । 
३, पाडे हेमराज, झुरुपूजा, पहला दोहा, इदब्जिनवाणी संग्रट, १६४६ ईं०, पृ० ३०६। 
४. ते गुरु मेरे मत बसो, जें भव जलधि जिहमज । 

आप त्तिर पर दारही, ऐसे श्री ऋषिराज ॥ 


हक ते सुरु मेरे मन बसो? पद, अध्यात्म पठावली, भारतीय घानपीठ, काशी, 
0 


५« चानतराय, चानतविलास, कलकत्ता, पद रश्वॉ, पृ० १५। 


तुछनातव्मक विवेचन छ्दज 


सुख-राज करनेमे समर्थ हो सकोगे । सन्त पलटू साहबने भी गुरुके प्रोपकार्र 
स्वभावकों समझकर ही यह कहा हैं कि सवसागरसे तरनेके लिए गुरुूपी जहाज 
ही सर्वोत्तम उपाय हैं । कबीरदासने कहा कि जिसने गुरुछपी जहाजको छोडकर 
अन्य किसी बेडेसे इस भव-समुद्रकों पार करनेका प्रयास किया, वह सर्देव असफल 
रहा, ओर यह निश्चित हैं कि उसका बेडा किसी-व-किसी औधट घाटपर अवश्य 
डूवेगा । 

गुरुने केवल ज्ञान ही नही, अपितु भवित भी दी है, भर्थात्‌ गुरुवी कृपासे 
शिष्य भगवान्‌की भकक्‍्तिमे प्रवृत्त हो सकता हैं। पाण्डे हेमराजने गुरुके 
स भवितप्रदाता गुणपर विश्वास करके ही उनसे भरपूर भक्तिकी याचना की 
। उन्होंने गुरुका वर्णन करनेसे अपनी असमर्थता दिखाते हुए कहा, “में गुरुका 
द कहाँतक कहूँ। मुझमे बुद्धि थोडी हैं और उनमे गुण बहुत अधिक हैं। हेमराज- 
की तो इतनी ही प्रार्थता हैं कि इस सेवकके हृदयकों भवितसे भर दो ।” + की रहे 
दासने तो स्पष्ट ही गुरुको भक्तिका देनेवाला माना हे। उन्होने कहा, “ज्ञान भगति 
गुरु दीनी ।” * ज्ञाव और योगके साथ-साथ भाव-भक्ति भी कवीरदासके अस्तर्जगतु- 
की अन्यतम विभूति थी। और उसको उन्होंने अपने गुरुकी देनके रूपसे स्वीकार 
किया है । उनके गुरु रामानन्द थे और उन्होनें कहा, “भक्त द्वाविण ऊपजी लाए 
रामानन्द । परगट किया कबीरने सप्तदीप नव खण्ड ॥7 दादू साहवने ललचाते 
हुए घोषित किया, “यदि सद्गुढ मिल जाये, तो भक्ति ओर मुक्ति दोनों ही के 


ही 34, 


बे ४ 


१, ब्रिलोकीनारायण दीक्षित, सन्तदर्शन, साहित्यनिकेतवन, कानपुर, १६५३ ६०, 
पू० २६, पादठिप्पण १। 
२. भवसागर के तरन को पलटू संत जहाज । 
पलटू साहव, ग्ुरुका अंग, १७वीं साखी, सन्तसुधासार, दिल्‍ली, दूसरा खण्ड, 
पृ० २६७। 
३, ता का पूरा क्यो, गुर न लखाई वाट । 
ताको वेडा वृडिहे, फिर फिर औघट घाट ॥ 
व्वीरदास, गुरुदेव को अग, संत सुधासार, पहला खण्ड, २०वीं सासी, ए० १२० । 
४, कहो कहाँ लो भेद मैं, बुध थोरी गुत भूर। 
हेमराज सेवक हृदय, भक्ति करो भरपूर ॥ 
पाण्डे हेमराज, गुरु-पूजा, जयमाला, ७्वों पथ, १६५६ ई०, ए० ३१३ । 
५ क्बोर अन्यावली, डॉ० श्वामसुन्दरदास सम्पादित, नागरी प्रचारिणी संभा, काशी, 
चतुर्थ सरकरण, परिशिष्ट, पदावली तीसरा पद, ए० २६४ । के 
६ डॉ० गोविन्द व्रियुणायत, कंत्रीरकी विचारधारा, कानपुर, बि० सं० २००६, 
पृ० १२४ । 


४६६ हिन्दी जैव मक्ति-काब्य और कवि 
भण्डार उपलब्ध हो सकते हैं। दादुका कथत हैं कि सतगुरुके मिलनेसे साहवका 
दीदार तो सहजमें हो मिल सकता हैं रा 

जैन साहित्यमें गुरु-भक्तिके अनेकानेक सरस उदाहरण उपलब्ध होते हैं । 
सत्तरहवी शत्ताब्दीके महाकृवि समयसुच्दर गुर राजसिहयुरिकी भक्तिमें भाव- 
विभोर होते हुए कह उठे, “मेरा बाजका दिव धन्य है। हैं गृ॒र ! तेरे मुखकों देखते 
ही जैसे मेरी तो समत्री पुण्यदथा हू गयी हूँ) है श्री जिनर्सिहसूरि ! 
मेरे हृदयमें सदेव तू ही रहता हैं भौर स्वप्नमें भी तुझे छोड़कर अन्य दिखाई नहीं 
देता । मेरे लिए तो तुम ऐसे ही हो जेंठे कुमुदिनोके छिए चन्द्र, जिसकों दूर होते 
हुए भी कुमुदिती समीप ही उमझती है। तुम्हारे दर्गनीसे आनन्द उत्पन्न होता हैं, 
वीर मेरे नेत्र प्रमस्ते मर जाते है । जीव तो सभीको प्यारा होता है, किन्तु मुझे 


्‌ 


तुम उससे भी अधिक प्रिय हो  कुचललाभने आचार्य पृज्यवाहणकी भक्तिमें 
जिस सरसताका परिचय दिया है वह कम ही स्वानोपर मिलती है । आपाढ़के 
थाते हो चोमासेका प्रारम्स हुआ और पृज्ववाहण त्म्वावतीमें पधारे। उस 
समयका भक्तिसे भरा एक चित्र देखिए, “आपाढ़के बाते ही दामिनी झवबूके लेने 
लगी, कोमल कामिनियाँ अपने प्रीयडाकी वाट जोहने रूगी, चातक मधुर घ्वनिमें 
'पीउ पी का उच्चारण करने छगया और सरोवर वरसातके विपुल जरूसे भर 
गये । इस अवसरपर महान्‌ श्री पृज्यवाहणजी श्रावकोकों सुख देनेके लिए त्रम्बा- 
चतीमें बाये । वे दीक्षारमणीके साथ रमण करते हैं और उनमे हर किसीका मन 
वेघकर रह जाता हैँ । उनके प्रवचनमें कुछ ऐसा आकर्षण हैं कि उसे सुनकर वृक्ष 
भी झूम उठे है, कामिनी कोकिछ गुरुके हो गीत गाने रूगी है, गगन गूज उठा है, 


कै पु 
व्न्त 
(९।॥| 
न 
4 | 
3 
प्प 
2॥, 


2 
॥ 
न्‍ैँ 


१ सदगुरु मिले तो पाइये भवित मुक्ति भंडार । 
दादू सहज देखिए साहिब का दीदार ॥ 
दादू गुरंदेव को अंग, जिलोकीनारायण दीक्षित, संन्तदर्शन, कानपुर, प० २२, 
पादटिप्पण ३ | 

२, आज कु घन दिन मे रड। 


पुन्य दया प्रगटी अब मेरी, पेखनु गुर मुख तेरउ ॥ 
श्रो जिनरसिह सूरि तुंहि मेरे जीउ में, सुपनइ भईं नहोय अनेरो । 


कुमुदिनों चन्द जिसठ तुम छीचउ, दूर तुही तुम्ह नेरउ ॥॥ 

तुम्हारइ दरसण, आणद उपजत्ी, नयनक्रो प्रेम नवेरउ | 

समय सुन्दर” कहइ सब कु वलम, जीउ तुं तिनयड अधिकेरठ ॥॥ 
संमवतुन्दर, जिनसिंत यरिनीतन्‌, छ्वाँ पथ, ऐतिहासिक जनकाव्य सगह, अगर- 
चन्द नाहठा सन्पादित, कलकत्ता, पृ० १२६ 


तुलनात्मक विवेचन ४६७ 


और मयूर तथा चकोर भी प्रसन्न होकर नाच उठे हैं। गुरुके ध्यानमे स्नान करके 
ही शीतल लहर बहने लगी हैं। गुरुकी कोति और सुयशसे ही सम्पूर्ण संसार 

महक रहा है। विश्वके सातो क्षेत्रोमे धर्म उत्पन्न हो गया है । श्री गुरुके प्रसादसे 
सदा सुख उत्पन्त होता है ।” 


“जआवब्यो मास अलाढ झवूके दामिनी रे। 
जोबइजोवइ प्रीयडा चाट सकोसल कामिनी रे ॥ 
चातक मधुरइ सादिकि प्रीऊ प्रीऊ उचरइ रे । 
बरसइ घण वरसात सजक् सरवर भरइ रे ॥ 
इण अंबसरि श्रीपूज्य महामोदा जती रे। 
श्रावकना सुख हेत जाया न्ञम्बावती रे ॥ 
जोवउ अम गुरु रीति प्रतीति चधइ वकी रे । 
दिक्षा रमणी साथ रमह मननी रली रे ॥ 
प्रदचन वचन विस्तार अरथ तणवर घणा रे । 
कोकिल कामिनी गीत गायह श्री गुरु तणा रे ॥ 
गाजई गगन गंभीर श्री पूज्यनी देशना रे। 
सवियण मोर चकोर थायइ शुम वासना रे ॥ 
सदा गुरु ध्यान स्नान लहरि शीतल वहइ रे । 
कीत्ति सुजनल विसारू सकछ जग महमहहइ रे ॥ 
साते खेन्र सुठाम सुधमंह नीपजई रे 
श्री गुरु पाय प्रसाद सदा सुख संपजई रे ॥ 
श्री साधुकोतिने गुरुजिनचन्द्रसू रिकी भक्तिमे एक राग-मल्हारका निर्माणकिया 
था। उसमें एक शिष्य आनेवाले गुरुको देखनेके लिए ठोक वंसे ही बेचैन है जैसे 
कोई प्रोषित्पतिका आनेवाले पतिको देखनेके लिए बेचैन हो उठती है। उन्होंने कहा 
“हें सखि ! मेरे लिए तो वह ही अत्यधिक सुन्दर हैँ, जो यह बता दे कि हमारे गुरु 
किस सार्गसे होकर पघारेगे | श्रीगुरु समोको सुहावने रूगते है ओर वे जिस पुरमें 
आ जाते है, वह तो जैसे शोभा” ही हो जाता है । उनको देखकर हर कोई जय- 
जयकार किये बिना नहीं रहता । जो गुरुकी आवाज़कों भी जानता है, वह मेरा 
साजन हैं। ग॒ुरुको देखकर ऐसी प्रसन्तता होती है जैसे चन्द्रको देखकर चकोरकों 
और सुर्यको देखकर कोकको। गुरुके दर्शनोसे हृदय सन्तुष्ट, पुण्य पुष्ठ और मन 


च्ठ 


१ देखिए कुशललाम, श्रीपूज्यवाहणगीतम्‌ , पद्भ ६१-६४, ऐतिहासिक जैन काव्य- 
सभह, अगरचन्द नाहटा सम्पादित, कलकत्ता, पृ० ११६-११७। 


अल. ९। 


४६८ हेन्द्री जन सक्ति-काव्य और का 


प्रसन्‍त होता है। अन्तम व्याकुल होकर वह॒ पुकार उठता है कि हे निहन्द्दी श्री 
जिनचन्द्र ! प्रमोदी होकर थोत्न हो आ जाओं, तु मे 
वंचनीय रसका हो,भानन्द ले उठेगा। 
इस भाँति गुरुके विरहमें शिम्पकी वेचेगी और मिडनमे ,अपार असच्नता, 
जैसी जैन कवि अक्रित कर सके, निर्गुनिए सन्त नहीं । उन्होंने इस ओर ध्यान 
भी नहीं दिया । कबीर आदि सन्तोमे सावपरकताका अभाव हैं और जैन कवियो- 
की भावुकता सतगुरुके लिए भी, भगवानूकी भाँति ही मुखर हो उठी हैं। भिप्व- 
का विरह पविन्न प्रेमका द्योतक है। जैचोका सतगृरु प्रेमारपद भी है | 
सच्त साहित्यमें 'सबद को अंगका भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। शब्द 
ब्रह्मकों कहते है । शब्द-ग्रह्मकी धारणा बहुत प्राचीन है। ऋग्ेद (१।१६४१०) 
पर इसकी चर्चा हुई है। समाधिपाद ( २५वाँ सूत्र ) मे ईइ्वरका वाचक ओकार 
शब्द ही है । माण्ड्क्योपनिषद्‌' और 'कठोपनिपद्‌! ( १२१६ ) में भी 'भोकार' 
के महिमाका निरूपण है । जैन आचार्य सहस्नो वर्ष पहलेसे ही ओकारके ध्यानकी 
बात कहते चछे आये है। आचार्य कुन्दकुन्दके 'समयसार'के प्रारम्भमें ही, 'बोकारं 
विन्दुर्युक्त॑ नित्य ध्यायन्ति योगिनः । कामदं मोक्षदं चैत्र ““काराय नमोनमः क 
दिया हुआ है। जैन हिन्दी कवियोने “#क्रार॑कों एक परम गूढ पद कहा है । मूढ 
व्यक्ति उसके भेदकों नही जानते । सतगुरुकी कृपा ही उसका रहस्प समझानेमे 
समर्थ हैं। पं० दौलतरामने ““कारकी महिमाका वर्णन करते हुए लिखा है, 
अ#क्रार पर्स रस रूप, “कार सकक जग भूप | 
आकार अखिल सत सार, ““कार निखिछ दत घार ॥ 
ब््फार सबे जग सूल, कार मर्वोदधि छूछ । 
डकार सची जगदीस, <““ऊार सु अक्षर सीस पे 
कबीरदासकी दृष्टिमे सतगुरु वह ही है, जो जव्दबाणको सफलतापूर्वक चछा 
सके, और जिसके लगते ही भिष्यका मोह-जाछ ' विदीर्ण हो जाये / जैन सतगुरु 
वाण नही चलाता, अवितु उसके कोमल वचनोसे ही शिष्य वीणा-तादकों सुनकर 


१, साधुकीत्ति, श्री जिनचन्द्सूरि गीतानि, न० ३, ऐतिहासिक जैन काव्य सग्चह, 
अगरचन्द नाइट सम्पाद्िते, कलकत्ता, पु० €१। 

२. पं० दौलतराम, अध्यात्म वारहखडी, हस्तलिसित प्रति, वडा मन्दिर, जयपुर, 
आरम्भ, छन्द चोपाई, ४-५ | 

३, सतगुरु छई कमांण करि, वाहण छागा तीर 
एक जु बाद्या प्रीति सूँ, भीतरि रह्या सरीर ॥ 
कबीर अन्धावली, गुरुदेव को अंग, ६टी साखी, पएृ० १। 
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मृगकी भाँति रीझ् जाता है। वें कोमछ-बचन शिष्यक्रे हृदयसे मोहरूपी विप 
टूर कर देते हैं, और वहाँ अनुभवरूपी अमृतका स्रोत बह उठता है। अनादिका 
तमस नष्ट हो जाता है और सुप्रकाशक्की लहर चल पडती है । अर्थात्‌ जैन शिष्य- 
का भी मोह-जाल विदीर्ण होता है, किन्तु ऐसा करनेके लिए जैन गुरु हिसाका 
नहीं, अहिसाका प्रयोग करता हैं । 
वाह्य आडम्वरोंका विरोध 

मध्य युगके जैनोमे भी बाह्य कर्म-कलाप इतने अधिक बढ गये थे कि उन्ही- 
को जैनधर्मकी संज्ञा दे दी गयी। महावीरकी दिव्यवाणी दव गयी। सम्यवत्व 
निरस्त हो गया । अचेतनको चेतन समझनेमें जेन भी पीछे सही रहे । दसवी“ 
ग्यारहवी जत्ताब्दीके जैन सनन्‍्तोने अपश्रश भाषाके माध्यमसे इन बाह्य आडम्वरोका 
निर्भकरतासे विरोध किया । उनमे मुनि रामसिहका नाम सर्वोपरि हैं। उनके 
विपय्रमे श्री वियोगी हरिकरा कथन है, “धर्मके नामपर जो अनेक वाह्य आडम्बर 
और पाखण्ड प्रचलित हुए, उन सब॒का इस जैन सस्तने प्रतर खण्डन किया ।” 
मुनि राममिहने एक स्थानपर लिखा है, "हे सुण्वितोमें श्रेष्ठा सिर तो तूने 
अपना मूँझा लिया, पर चित्तकों नहीं मुँडाया । संसारका खण्डन चिकत्तको मुँडाने- 
वाला हो कर सकता हैँ।”' तीर्थक्षेत्रोके विषयमे उनका कथन है, “हे मूर्ख, 
तुने एक तीर्थसे दूसरे तीर्थम भ्रमण किया और चमडेंको जलसे धोता रहा, पर 
इस पापसे मलिव मनको कैसे घोयेगा ।”_ योगीन्‍्दु, देवसेन आदिने भी ऐसी ही 


१, कोमल वचन गुरु बोले मुख सेती सुध, 
सुन सम रीश्े रीझे प्रिग सुनि नादि का । 
अनुभव अम्रत सो मोह विप दूर करे, 
करे सुप्रकास तम सेटि क॑ भनादि का ॥ 
अध्यात्म सवेया, हस्तलिखित प्रति, आमेर शास्त्रमण्डार, जयपुर , २६वोँ पद । 
२ सन्त सुधासार, श्री वियोगी हरि सम्पादित, सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली, 
श्हए३ हैं०, ए० १ । 
३. मुडिय मुडिय सुडिया । सिरु मुडिउ चित्तु ण मुडिया। 
चित्तहूं मुंडपु जि कियठ । ससारह खडणु ति कियड ॥ 
पाहुडदोहा, १३५४वाँ दोहा । 
४ तित्त्यइ तित््य भमेहि वद घोयउ चम्मु जलेण । 
एहु मणु किम घोएसि तुहु मइलठ पावमलेण ॥ 
वही, दोहा, १६३वाँ। 


कं 


हिन्दी 2] च्डः 
४७० नदी सन सक्तिकाव्य और कवि 


बातें छिखी है, किन्तु उनका स्वर जैसा पैना नहीं है । 
जैन हिन्दीके भक्ठि-काव्यमें भी ऐसी हो प्रदृत्तियोकि दर्शन होते है । उनपर 


5 ट. > रे ट ही 4२8 झआणंद ज 
जैन अपश्वंगका प्रभाव स्पष्ट ही है । चौदहदी शताब्दी सी प्रसिद्ध कृति आपदा 
में लिखा है, “ममारके मूर्ख जीच अतेकानेक तीर्ष-लेतोंम प्रम-युमकर मरने हे; 
किस्तु उन्हें यह विदित नहीं कि आनंद झरीस्कछो स्वच्छ करनेगे नहीं, अग्लि 


आत्माकों घुद्ध करनेसे मिलता हूँ । वह पद्च इस प्रका 
अठ सठि तीरथ परिममह सृठा सरहि समंतु । 


# 4] 


क्र तक हो श्पु 
श्रप्पा बिन्दु न जाणरीं, झानंदा घट महि देट भर्णनु ॥ 


रे 
न् 


हक । 
#3३# 


7 


4 
्ू 


निर्गुण वाध्यघाराके कवि सुन्दरददासने भी ऐसी ही बात कही 
शब्द दोनोंमें हो समान झूपसे प्रयुक्त हुआ है, 
सुन्दर सैली देह यह निर्मल करी न जाइ। 
बहुत भांति करि घोद तू अठ सठि तीरय नहाइ ॥. 


व : ५« 
हैं। अद्यमदि 


चतुर्वे्णी व्यवस्यावे विरद्ध जैन कव्रियोका स्वर निर्मनिए सन्तोंकों भाँति हो 
तीखा है, किन्तु उनमें कडवाहुट नहोीं हैं। उन्होने ब्राह्मणोका विरोघ करनेके 
लिए जातिप्रथाका खण्डन नहीं किया, अपितु उनका विरोध कात्मसिद्धान्तपर 
आधारित था । भट्टारक शुभचन्द्र [ १६वीं झती ) ने 'तत्त्वसारदूह्ामे लिखा है, 
उच्च नीच नवि अष्पा हुवि 
कर्म कर्क तणों की तु सोह ॥ 
वंमण क्षत्रिय चेइय न शुद्ध 
अप्या राजा नवि होइ छुद्र ॥ 
अप्पा धनि नवि नवि निर्धन्न, 
नवि दुर्बह नवि अप्पा घन्न | 
मूखे हपए हेंघ नवि ते जींव, 
हि नवि सुखी नव्रि दुसी अतीव ॥7 
इसकी तुलनामें कदीरदासका यह कथन देखिए, जिममें उन्होंने ब्राह्मणको 
सम्बोधन करतें हुए जहा हैं, “जव हम दोनों एक ही ढंगसे उत्पन्न हुए है, तो 





१. आशणन्द्राकी हस्तलिखिन प्रति, मस्जिदखजूर, नै पंचायती मन्दिर, दिल्ली, 
तीसरा पद | 
३२ चुस्दरदर्शन, कितावमइहल, इलाहाबाद, १६५३ ई०, ए० २४० । 


है भद्टारक सुमचन्द्र, तखसारदूदा, मन्दिर ठोलियान, जयपुरकी इस्तलिखित ग्रनि, 
पृद्च ७०-७१ | 


पुलनात्मक विवेचन ४७१ 


तुम ब्राह्मण कंसे हो गये और हम शूद्र कसे बन गये। हम कैसे खून रह गये 
ओर तुम कंसे दूध हो गये ।” सुन्दरदासने ब्राह्मप और श॒द्कके अन्तरको गाल 
मारना लिखा है । 

जैनोके महात्मा आनन्दधनके अनुसार राम, रहीम, महादेव, पार्श्वनाथ और 
ब्रह्म मे कोई भेद नहीं हैं, वें सद एक अखण्ड आत्माकी खण्ड कल्पनाएँ हैँ । जैसे 
एक ही मृत्तिका भाजन-भेदसे नानारूूप घारण करती है, वैसे ही एक आत्मामे 
अनेक कल्पनाओका आरोपण किया जाता है। यह जीव जब निज पदमे रमसे तब 
राम, दूसरोपर रहम करें तव रहीम, करमोको करझे तब कृष्ण और जब निर्वाण 
प्राप्त करें तव महादेवकी संज्ञासे अभिहित होता हैं। अपने शुद्ध आत्मरूपको 
स्पर्श करनेसे पारस और ब्रह्माण्डकी रचना करनेसे इसको ब्रह्म कहते है। इस 
भांति यह आत्मा स्वयं चेंतनमय और निष्कर्म है । 

कवो रदासने भी एक ही मनको गोरख, गोविन्द और ओऔघड आदि नामोसे 
अभिहिित किया हैं । सन्त सुन्दरदामका कथन तो महात्मा आानन्दघतसे विलूकुल 
भिलता जुलता हैं। उनके अनुसार एक ही अखण्ड ब्रह्मकी भेंदबुद्धिस नाना 





१. तुम कत वाह्यम हम कत सूद । 
हम कत लोह तुम कत दूध ॥ 
२. काहू सौ वाभन कहे, काहु सो चडाल | 
सुन्दर ऐसी भ्रम भयो, यो ही मारे गारू ॥7 
सन्त सुन्दरदास, स्वरूपविस्मरण को अग, सन्तसुपासार, ५वो दोहा, ५० ६५० । 
३. राम कहो रहेमान कहो कोऊ, कान कहो महादेव री । 
पारसनाथ कहो को3 ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव रो ॥राम०॥१॥ 
भाजन भेद कहावत नाना, एक मृत्तिका झूप रो। 
तेसें खइ कल्पना रोपित, आप अखंड स्वरूप रो॥रामणारा। 
निज पद रमसे राम सो कहिए, रहिम करे रहेमान री | 
करणे कर्म कान सो कहिए, महादेव निर्वाण री ॥राम०॥ ३ 
परसे रूप पारस सो कहिए, ब्रह्म चिन्हे सो ब्रह्म री। 
इस विध साथो आप आवचन्दवन, चेतनमय नि कर्म रो ॥राम ०॥।४॥। 
महात्मा आनन्दधन, आनन्दवन पद सग्रह, अध्यात्तशानप्रसारक मण्डल, वम्वर्, 
पद 5ज्त्रों 
४ कबीर भसन्धावली, डॉ० श्यामसुन्दरदास संम्पादित, नागरी प्रचारिणी संभा, 
काशी, मन को अग, १०वीं साखी, पृ० २६। 


४७२ टिन्द्री जन सक्ि-काइ्य कौर कधि 


5. किया रद 6 कफ पल डे डा लए धशदर३र वध डर 
सन्नाएँ होनो हैं, जैसे एक ही शल्य वाषी तटाग भार कूपके वासम, द्रव एक ही 


बा री 


पर ध् कक स 7! शध्न 
पावक दीप, चिराग और मसार आदि नामोने पुकारा जाठा ह। सन्त 


दादृव्यालने एक ही मूल्दत्वकी अलह और 'राम दो रंजाएं व॑ 
यहाँतक लिखा है कि जो इनके मूलमें भी भेदकी वन्‍पतना करता है, बढ लृठा हू । 

यैन सन्तोने निर्मल आत्मामें केन्द्रित हुए मनी ही सर्वोत्तम कहा हैं । उनकी 
दृष्टिमि यदि इस जीवको शुद्ध आत्माके दर्शन नहीं होते, हो उपत्र) 
व्रत बौर दिगम्वर दवा भी व्यर्थ ही है । उन्होंने उस झानकी भी नित्ार वहीं 
है, जिसऊे द्वारा आत्मदर्भव नहीं हो पाता । आत्मन्नान ही सच्चा ज्ञान हैँ, यदि 
वह नहीं तो अन्य सब ज्ञान निरर्थक हैँ। इसो भावक्रों लेऋर दनारसीदासने 
लिखा है, 


था 
शक 
ह 
या 
के 
जे 
छः 
्ब्क 


| 


“मेष में व ज्ञान नहिं ज्ञान गुरु-त्तन में 
जंत्र मंत्र वंन्र मेंन ज्ञान को कहानी ई। 
अन्य में न क्लान नहीं ज्ञान कवि चानुरी में, 
बातनि में ज्ञान नहीं, ज्ञान कहाँ बानो है ॥ 
तातें सेप गुरुता कवित्न अन्य संत्र वात, 
इन ते अतीत ज्ञान चेतना निश्ञानी है । 
दी में ज्ञान नहीं, ज्ञान और ठेर कहीं 
जाके घट ज्ञान सो ही ज्ञान को निदानी हैं ॥ ” 
यशोविजयजी उपाध्यायने भी लिखा है कि संयम, तप, क्रिया भादि सब 
कुछ गुद्ध चेतनके दर्शनोके ही लिए किया जाता है, यदि उनसे दर्गन नहीं होता, 
तो वे सब मिथ्या है | दर्णन तो अन्तरचित्तके भीगे बिना नहीं होता । जबतक 
अन्त की 'लौ' बुद्ध चेदनम न होगी, ये ऊपरी क्रिया-काण्ड व्यर्थ ही हैं, 


ध्ध 
हि 


| 


१. वापी तड़ाग़ढ कूर नदी सब है जछू एक सौ देपो निहारी ॥॥ 
पावक्र एक प्रकाण बहू विधि दीप चिराक मसालहु वारी। 
सुन्दर ब्रह्म चिछाम अखंडित भेंद की बुद्धि सु ढारी॥ 
सुन्दर अन्थावली, स्व० पं० हरनारायण शर्मा सन्‍्पादित, भाग २, ६४६।४। 
२. अलह कही भाव राम कहो, डाल तजी सब मूल गहौ । 
अलह राम कहि कर्म दही, झूठे सारय कहा बही ॥ 
सन्त दादूदयाल, शवद', ४०वों पथ, सनन्‍्तस॒धासार, पू० ४४५ 
४ कवि वनारसीदास, नाव्कसंमयसार, स्व० प० जयचन्दजी-दारा नापा-टीछा 
कंत, चस्ती अन्धमाला, दरियागज देहली, सर्वन्शिद्धि द्वार, ११२वाँ पद्च, 
० एड । 


सुंकनाव्मक विवेचन 3७३ 


“तुम कारन संयम तप किरिया, कहो कहां लो कोजे। 
तुम दशन विन्नु सब या झंडी, अन्तर चित्त न सीजे ॥ 
चेतन भ्रत्र मोंहि दर्शन ढीजे ॥ ”” 
कवि भूधरदासने अन्तरकी उज्ज्वल्ताकों प्रमुख माना हैं। यदि अन्त ” विपय 
कपायरूपी कीचडसे लिप्त है, तो तीर्थादिक कोई लाभ चही दे सकते। बाह्य 
चेपकी सफलता पवित्र हृदयपर निर्भर है। यदि मन कामादिक वासनाओसे 
मलिन है, तो अधिकसे अधिक भजन करनेपर भी लरूद्ष्य प्राप्त न होगा । कवि 
झानतरायने भी अन्त की जगुद्धिके बिना प्रत्येक मासमे किये जानेवाले उपवास 
और कायाको सुखानेवाले तपको व्यर्थ माना है। 

यहाँ कबी रदास आदि सन्त भी एकमत हैं । सन्त रज्जवदासने लिखा हैं कि 
यदि हृदय शुद्ध वही है, तो भगवान्‌का पूजा-पाठ भी व्यर्थ है । सन्त सुन्दरदासने 
ज्ञानझूलनाएक' में हृदयकी पवित्रताके बिना योग, याग, त्याग, वैराग्य, नाम, 
ध्यान और ज्ञान जादिको नि.सार कहा है । कवीरदासका अभिमत है कि जिसने 
अपने सनको भगवान्‌मे रंग लिया है, वह ही सच्चा योगी हैं, कपडा रंगवानेसे 
कोई लाभ नही । मनकी शुद्धिके बिना वह काच फडवाकर और जटा-दाढी बढा- 


१, कवि यशोविजयजी, “चेतन अब मोहि दर्शन दीजे', अ्रध्यात्मपदावली पृ०, २२४, 
प० राजकुमार संम्यादित, भारतीय शञानपीठ, काशी । 
२ जप तप त्तीरथ जन्न ब्रतादिक, आगस अर्थ उचरता रे। 
विपय कपाय कीच नहिं घोयी, यो ही पत्चि पचि मरना रे ॥ 
अन्तर उज्ज्वल करना रे भाई ॥ 
कामादिक मल सो मन मैला, भजन किये क्‍या तिरना रे ? 
भूधर नील वसन पर कंसें, केसर रंग उछरभना रे ? 
अन्तर उज्ज्वल करना रे भाई ॥ 
भुधरविलासे, कलकतता, ३१९वाँ पद, पु० १७। 
३. मास मास उपवास किये ते, काया बहुत सुखाई । 
क्रोध मान छल लोभ न जीत्या, कारज कौत सराई ? 
तू तो समझ समझ रे भाई ॥ 
चानतविलासं, कलकता, #२वाँ पद, पु० १४। 
४, संतों ऐसा यहु आचार 
पाप अनेक करे पूजा में, हिरदे वही विचार ॥॥ 
सन्तसुधासार, सेन्त रज्जबजी, ४या पद, पृष्ठ ५१४। 
५, संन्‍्तसुधासार, सुन्दरदास, भूूलनाष्टक, दूसरा पद्च, पृष्ठ ५६६ । 


४७४ हिन्दी जैन भक्ति काव्य भर कवि 


कर बकरा तो हो सकता है, योगी नहीं । जगन्‍मे जाकर धूनो रमानेसे उसका 
कामदेव भले ही जल जाये, किस बहु योगी ने कहलाकर हिजड़ा ही कहा 


जायेगा | सनकी घुद्धिके विना वदि कोई सिर मुँठाऊर और रंगे हुए कपडे पहन- 
कर गीता वचिता हूँ, तो बढ़ छबार हो कहलापेया, 
“सन न रँसाये रेंसाये जोगी कपड़ा ॥ 
कनवा फडाय जोगी जदवा बढ़ीले। 
दाढ़ी बढ़ाय जोगी होइ गहले बकरा ॥ 
जंगल में जाय जोगी धुनिया स्मोले। . 
कास जराय जोगी बनि गइले हिजरा ॥ 
मथवा सुड्ात् जोयो कपड़ा रंसोले । 
गीता बांचि के होइ गइले छूबराव। 
जुद्ध मनकी भूमिक्राके बिना माल्य फिरानेकी व्यर्थता ऊन मौर बजैव दोनो 
ही सन्तोने समझी थी । ऋषि दयादतरायका कथन है क्रि आसन मारकर मतका 
ले ठैठ जानेसे बाहरी दुनियावाले रीझञ् सकते हैं, किन्तु इस बक-ब्यानसे आत्मा- 


का भला नहीं होगा । 
“कर मनकहा हरे आसन सारयो बाहिज लोक रिझाई । 
हा भयो बक ध्यान घरे तें, जो मन थिर न रहाई ॥ 
तू तो समझ समझ रे माई ॥ ” 
कयो रदासने कोरी माठा फिरानेकी निष्पाणवायर बहुत कुछ लिखा हैं। 
मेष को अर्या का आधेसे मधिक भाग माछाकी नि-सारतासे ही युक्त हैं । काठ- 
की माछा फिरानेस कुछ नहीं होता, मतकी मारा फेरनी चाहिए, 
“माला पढहिरे मनसुषी, ताथे कछू न होंइ। 
मन माछा को फेरठा, जुग उजियारा सोइ ॥) 
कबीर मारा काठ की, कहि समझावे तोहि । 
सन फिराबे आपणां, का फिराबे मोहि ॥ 7! 
मध्ययुगके साधुकी पहुचानमें दो बाते मुख्य हूँ जठा बढाना अथवा सिर 
मुंडाना | मोक्ष तक पहुँचनेके सोपानमे यह भी एक सीढी मानी जाती थीं। जैन 
सन्त उदयराज जतो ( १७वीं शती वि० सं० ) ने उसका झण्डन करते हुए 





करवीर, संदद, ६५वॉँ ०ठ', संन्तम॒धासार, घू० ६८) 
दयानतपदसंग्रह, कलकता, ३२वाँ पद, पू० १४॥ 
कबीरअन्धावली, चतुय संस्करण, काशी, 'मेष को अर, साखी 2, ५, पु० ४५। 


स्पेन 


५9 
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लिखा हैं, “अन्त को निर्मल बनानेंसे लक्ष्य मिलता है, बाह्य आडम्बरोसे नही । 
शिव-शिव्का उच्चारण करनेसे कया होता है, यदि काम, क्रोध और छलको नही 
जीता जदाभोके बढानेसे क्या होता है, यदि पाखण्ड न छोड़ा । सिर मेँडानेसे 
व्या होता है, यदि मन न मुंडा । इसो प्रकार घर-बारके छोडनेसे क्या होता है, 
यदि वैराग्यकी वास्तविक्षताको नहीं समझा? ।” भ्गवतीदास जया ने भी अपने 
अनेक पदोमें इस सिर सँडानेकी निन्‍्दा की हैं। उन्होने एक स्थानपर लिखा है, 
#“तिर्मल आत्माम जुद्ध श्रद्धानके बिना केवल मूँड़ मुंडानेसे कुछ नही होता । उससे 
सिद्धि नही हो सकती ।” उन्होंने यह भी कहा कि यदि सिद्धिके लिए मूड मंडाना 
ही पर्याप्त है, तो भेडोकी तो सबसे पहले तिर जाता चाहिए, क्योंकि उनका 
सारा शरीर प्रतिवर्ष मड़ा जाता हैं । 

भेड़का दृष्टान्‍्त कवोरदासनें भी दिया है। उनका कथन हैं, “यदि मूड 
मुंडानेसे सिद्धि हो जाती, तो भैेंड तो कभीकी मुक्त हो गयी होती, किन्तु उसे 
मोक्ष नही मिला इसे सभो जानते है ।” कथीरका विचार है कि केशोने क्या 
विगाडा है, जो उसे सो-सो वार मूडा जाता हैं। मतको क्यो नही मृ डते, जिसमें 
विषय-विकार भरा हुआ हैं । दादुका भी कथन है कि सतको ही मृ डना चाहिए, 
सिरकों नही, काम-क्रोवकों समाप्त करना चाहिए, केशोकों नही काटना चाहिए ॥ 


१ उदयराज जती, ग्रणवावनी, पहला पथ, जेन गुजर कविश्नों, तीजो भाग, 
पू० ६७५४-७४ | 
२, नाम सात्र जंती प॑ ने सरधान शुद्ध कह 
मेंड के मुड़ाये कहा सिद्धि भई बावरे। 
भगवतीदासे 'भैया), ब्रद्मविलासे, वम्वई, फ़ुट्कर विषय, ८वों पथ, ० २७४ । 
३, शुद्धि ते सीन पिये पथ वाकूक, 
रासम अग विभूति छगाये। 
राम कहें शुक्र, ध्याव गहे बक 
भेड तिरे पुनि मून्ड मुडायें॥ 
वही, शत अष्टोत्तरी, ११वाँ पद्य, पृष्ठ १० । 
४, मूड मुंडायं जो सिघधि होई, स्वर्ग ही भेड़ न पहुंती कोई ॥ 
कबीर भन्धावली, चतुथ ससकरण, काशी, शश्यवाँ पद, पृष्ठ १३० । 
५ केसौ कहा बिगाडिया, जे मूडे सौ बार | 
मन को काहे न मूँडिए, जासे विपय विकार ॥ 
वही, भेष को अग, १२वीं साखी, पूष्ठ ४६ । 
६. दादू , मन की अंग', ११वीं साखी, सन्त सुधासार, पृष्ठ ४७४। 


४७६ हिन्दी मैन मक्तिन्‍काच्य और कवि 


इस भाँति जैन कवि ओर कवीर आदि सन्तोने समानरूपतते तोर्थश्रमण, 
चत्ुर्वर्णी व्यवस्था, माला फिराना और सिर मूटता आदिका खण्टन किया, 
किन्तु जेमी बक्खड़ता और मस्ती कवीर आदि सन्तोमे थी, जैन कंवियोंमें वही । 
जैनोने विधायक दृष्टिको मुस्य माना और कबीरने निपेवात्मकलो । इसी कारण 
उनकी वानियोमें कडवाहट अधिक हैँ । इसके अतिरिवत निर्गुनिए साथु बाह्य 
पक्षकी दृष्टिसे कोरे थे, किन्तु जैन सन्त कवियोकी न तो बानी अठपटों थी और 
न भाषा विश्वुलल । उनका भावपक्ष सब था, तो वाह्म पक्ष भी पुष्ठ था । 


रहस्यवाड 


है, तो वह उपनिपदांसे भी पूर्व जैच-परम्परामें उपलब्ध होती है । यजुर्वेदमोें ऋपभ- 
देव और अजितनाथको यूढवादी कहा गया है। प्रो० आ२० डो० रानाहेने अपनी 
पुस्तक 'मिस्टीसिज्म इन महाराष्ट्र! में लिखा है कि जेनोके आदि तीर्थंकर ऋषभ- 
देवने अपनी गुद्ध बात्माका साक्षात्कार कर लिया था और वे एक भिन्‍न ही प्रकारके 
गृढवादी पुरुष थे । डॉ० ए० एन० उपाध्येने भी 'परमात्मप्रकाण' की भूमिकामे 
ऋषपभदेव, नेमिनाथ, पार्र्वताथ आदि तोर्थंकरोकों गृढवादी कहा है । 

अपभ्रंग साहित्यकी 'परमात्मप्रकाश', 'पाहुडदोहा' और 'सावयघम्म दोहा 
नामकोी प्रसिद्ध कृतियाँ रहस्यवादी कही जानी है! डॉ० हीराछाल जैनने उतपर 
भाचार्य कुन्दकुन्दके 'भावपाहुड' का प्रभाव स्वीकार किया है । अर्थात्‌ उन्होने 
लिखित रूपमे जैन रहस्थवादका प्रारम्भ वि० सं० की पहली गतोीसे माना है । 
श्ावपाहुड से प्रभावित होनेपर भी अपक्रंगकी कृतियोममें थोगात्मक रहस्यवाद- 
का स्व॒र प्रवद्ू है, जब कि 'भावपाहुड़' में भावात्मक अभिव्यक्ततिकी प्रमुखता है । 
मध्यकाछीन जैन हिन्दी काव्य दोनो हो से प्रभावित है, किन्तु उसमें भावात्मकता 
अधिक है और तन्व्ात्मकता कम । यद्यपि उसमें तन्त्रवादियोके शब्द गौर प्रयोग 
मिलते हैं, किन्तु अपश्रदकी अपेक्षा बहुत कम । चाहे अपभ्रंश हो या हिन्दी, जैन 


4 बे छ ्र866, ऑजाधिएणाओए गा झेशिकबजयाय9, /ैएितप्रक्मधा 
+765504#९8, झश्याए का ऐ९८ी, 00079 2, 288९--9, 

4 शिशाम्राग्रान शिद्य॑ए१58 बात एएट2०४०7०, 067, 68 7९, प्रए००॥ए४ 
स्ताश्त, मिशक्ाा।_-डापाइ-न?व09॥9ए०:४- ४४१०७, उिणग्रॉ28ए, 
49837, 7॥/0075"८0079, 72, 39 
३ पाहुटदोहा, डॉ० होरालाल जैन संस्पादित, कारजा, १६०४३ ई०, भमिका, डॉ० 
हीरालाल लिखिठ, ए० १६। ध 


तुकनात्सक विवेचन ४७७ 


कृतियोके तन्त्रात्मक रहस्यवादम गुद्य समाजको विक्वृति नही आ पायी है । 

जैन हिन्दी कवि ओर कवीर आदि सन्तोके रहस्यवादसे अच्चर यह हैं कि 
जैत रहस्यत्रावियोकी आत्मा बनुभूतिके द्वारा ब्रह्मम्रे छीन नहीं होती, क्योंकि वह 
ब्रह्मा एक खण्ड अण नही है ।' वह स्वय ब्रह्म हो जाती है, जब कि कबी रकी 
धात्माकों एक अश होनेके कारण, ब्रह्म रप अशीमे मिल जाना होता है । यद्यपि 
दोनोका ब्रह्म घटमे विराजमान हें, किन्तु एकका ब्रह्म जीवात्माका ही शुद्ध रूप 
है, जब क्रि दूसरेका जीवात्मासे भिन्न तत्त्व । 

यहाँ प्रव्त यह हैं कि आत्मा ही 'अनुभूत तत्त्व और “अनुभूति कर्त्ता' दोनो 
कंसे हो सकती हैं। इसका उत्तर जैन आचार्योके द्वारा निरूपित आत्माके तीव 
भेंदोंमे उपलब्ध होता हैं । धघहिरातमा' बह है, जो ब्रह्मके स्वरूपकों नही देख 
सकता, पर द्रव्यमे लीन रहता है और मिथ्यावन्त है। 'थअन्तरातमा में ब्रह्मको 
देखनेकी गक्ति तो उत्पन्न हो जाती हैं, किन्तु वह स्वय पूर्ण गुद्ध नही होता । 
'प्रमातमा” आत्माका वह रुप है, जिसमे शुद्ध स्वभाव प्रकट हो गया है, और 
जिसमे सव लोकालोक झलक उठे है । रहस्यवादम आत्माके दो ही रूप काम 
करते हैं : एक तो बह, जो अभी परमात्मपदको प्राप्त नही कर सका है और 
दूसरा वह, जो परमात्मा कहलाता है। पहलेमे 'बवहिरातमा' बौर “अन्तरातमा” 
गामिलछ है और दुसरेमे केवछ 'परमातमा । पहला “अनुभतिकर्त्ता' हैं और 
दूसरा अनुभूति तत्त्वा। 

कब्रो रने ब्रह्मके सौन्दर्यको केवल घटके भीत्तर तक ही सीमित रखा है, जब कि 
जैन कवियोके ब्रह्मके सोन्दर्यसे प्रकृतिका कण-कण प्रकाशित हो रहा है। जायसी- 


१ मिलाइए, “जैनवर्ममें आवध्यात्मिक-अनु भवसे मतरूूव एक विभकत आत्माका 
एकत्वमें मिल जाना नही है, किन्तु उसका सोमित व्यक्तित्व उसके 
सम्भावित परमात्मका अनुभवन करता हैं ।” 
परमात्मप्रकाश, 770700प८ं१07, हिन्दी अनुवाद, पं० केलाशचन्द्र शास्त्री 
कृत, ए० ९०५। 

२ वहिरन्त परब्चेति तरिधात्मा सर्वदेहिषु । 
उवेयात्तत्र परम मध्योपायाद बहिस्त्यजेत ॥ 
आचाय पूज्यपाद, समाधिनन्त्र, बोर सेवा मन्दिर दिल्‍ली, ४था श्लोक । 
२ बहियात्मा गरयीरादो जातात्मश्रान्तिरान्तरः । 
चत्तदापात्मविश्रान्ति परमात्माइतिनिर्मलः ॥ 
वहीं, पं:चर्वों श्लोक । 
६१ 


४७८ हिन्दी जेन सब्धि-काचज्य और कवि 


का ब्रह्म भी ऐसा ही है। जायसी और जँैच कवियोके ब्रह्मके आराधकोने ्रेमके 
प्याले! खूब पिये है। कवि भूवरदासने सच्चा 'अमली' उसीको माना है, जिसने 
प्रेमका प्याला पिया है, 
“गांजार सांग अफीम है, दारू श्राबा पोशना । 
प्याछा न पीया प्रेस का, अग़छी हुआ ठो क्या हुआ । (7? 
महात्मा आनन्दघनने लिखा हैँ कि प्रेमके प्यालेकों पीकर मतथारूा हुआ 
चेतन ही परमात्माकी सुगन्धि ले पाता हैं, और फिर ऐसा खेल खेलना हैं कि तारा 
ससार तमाजा देखता हैं। यह प्याछा ब्रह्महूपी अग्निपर तैयार किया जाता हैं, 
जो तनकी भट्टीमे प्रज्वलित हुई है, और जिसमे-से अनुभवकों छालिमा सदैव 
फूटती रहती हैं, 
“सनसा प्याछा प्रेस मसाछा, ध्रह्य अग्नि पर जाली | 
चन माटी अवठाई पिये कल, आगे अजुसत्र छालो ॥ 
अगम प्याका पीयो सतवारा, चिन्ही अध्यादम चासा । 
आनन्द्घन चेतन हे खेले, देखे लोक तमासा॥” 
जायसीके प्यालंम वेहोशी अधिक हैं। एक प्याला पीकर ही इतना नगा 
आता हैं कि होग नही रहता । जैनके प्यालेमि मस्ती अधिक है, वेहीशी कम, 
इसी कारण वे सामने खड़े प्रेमारण्दको देख सकतेसे भी समर्थ हो पाते है । 
रत्नसैन तो प्रेमकी वेहोशीर्मे पद्मावतीको पहचानना तो दूर रहा, देख भी न 
सका, किन्तु उसने शून्य दृष्टिके मार्गसे ही प्राणोकों समर्पित कर दिया । 
अआोगी दइष्टे इछि लो छीना, 
नैच रोपि नेनहिं जिड दीन्हा। 
जाहि सूद चढ़ा परातेह्ि पाछे, 
सुबि व रद्दी ओहि एक प्याले ॥ 
प्रिमका तीर' तो ऐसा पैना हैं कि वह जिसके रूया--चाहे वह जैन हो या 
अन्य सन्त, जहाँका तहाँ रह गया । महात्मा आनन्दण्नको दृष्टिमे, “कहा दिखावू 
ओर कू, कह समजझाओऊँ भोर। तीर अचूक है प्रेम का छागे सो रहे ठौर ॥7 
कबीरने भी लिखा है, “सारा बहुत पज्ारिया, पीड पुकार कौर । छागी चोट 


१ भूघरदास, भूधरविलास, कलकत्ता, ५०वी गजल, पु० रु८ | 

२ आनन्दवनपदसभ ह, अध्यात्मजान प्रसारक मण्टल, वम्ब्द, रुूवों पढ। 

३ जावसी अन्धावली, प० रामचन्द्र शुक्ल संग्णदित, नागरी अचारिशी सभा, 
काशी, नृतीय सस्करण, वि० स० २००३, वसन्‍्त खण्ड, शश्वी चोपाई, एु० पड | 

४. आनन्दधनपदसंगट, डथा पद, पु० ७। 
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ध्दू 
3 


सबद की, रह्या कचीर 
माता है | जयक लगठां 
। बडी वेचेनी सहता है 


र॥” जायसीने प्रेम-बाणके घावकों अत्यविक दु खदायी 
है, चह न तो मर ही पाता हैं और न जोवित ही रहता 
् 

| 


प्रमात्माके विरहमे खिलवाइ' नही आ सकती, किन्तु फिर भी निर्गुनिए 
सन्तोकी अपेक्षा जेब कविशेम सर्वेदनात्मक अनभति अधिक हैं । कबीरके 'विरह 
भुजंगम पेस्ि कर किया कलेजे घाव, साथ अग न मोडही, ज्यों भाव त्यों खाय । 
से आनच्द्घनका पीया बोन सब बच खंदी हो, विरह भंग निगासमे, मेरी से- 
जड़ी खूदी हो ।! अधिक हृदयके समीप है। इसी साँति कब्रीरके 'ऊँसे जल बिन 
मोच तरफ, ऐसे हरि दिनु मेरा जिया करपे ।? * से वनारसोदासके मै विरहिन 


श्र 


5 


पिय के आधीन, यो तरूफी ज्यो जू बिच मीन । “ में अधिक सबलरता हैं । 
जेच ओर अजेतस सन्त 

अधिकानतया अजैब सन्त निम्नवर्गमें उत्पन्न हुए थे, जब कि जैन सन्तोका 

जन्म और पाछन-पोपण उच्च कुलम हुआ था। भत जेन सन्‍्तोके द्वारा जाति- 

पत्िके खण्डनमें अधिऊ स्वाभाविकता थी। उन्होंने जन्मत उच्चगोत्र पाकर 
भी समताका उपदेश दिया, यह उस सम्रयके उच्चकुलीन “अहके प्रति एक प्रबल 
चुनौती थी । जैन सन्त पढे-लछिखे थे, उन्होंने जच साहित्यका विधिवत अध्ययन 
क्रिया था, किल्तु निर्भक्रता दोनोमें समान थी । 

अजन सच्त आजीविकाके लिए कुछ-न-कुछ उद्योग अवश्य करते थे, किन्तु 
अपश्रंशके जेन सन्‍त मनि या साथ थे। जेन हिन्दीका सन्त-साहित्य रचनेवालोमे 
बनारसीदास, चानतराय, भूधरदास, भगवतीदास प्रभृति व्यापारादिका कार्य 
करते थे, किन्तु कुछ ऐसे भी थे. जिन्होंने मुनिपद घारण किया था। उनमे “सूरि', 
उपाध्याय और “भट्टारर्का गधिक थे। सुत्रि विनयचन्द, भरद्टारक शुभचन्द, 
यश्ञोविजय उपाध्याय, महात्मा आनन्दवन और मुन्ति ब्रह्मगुलाल प्रमुख थे । 





१ कबीर अन्धावली, चतुर्थ सस्करण, सवद को अग, पवाँ दोहा, पु० ६४ । 

२, प्रमघाव दुख जान न कोई । जेहि छागे जाने ते सोई ॥ 
कठिन मरन तें प्रेम वेत्रस्था । ना जिठउ जिये,; न दसवें अवस्था ॥ 
जायसी ग्न्भावली, प्रेमखण्ट, पहली चोपाई, पृ० ४६ | 

३, कवीर अन्धावली, उठुर्य सस्करण, विरद की अग, १६वीं साखी, एृ० ६ । 

४. आनन्ठवनपठ सभझह, ८६२वाँ पद, प्रथम दो पक्तियों । 

५. सेन्तसुधघासार, कवीरदासे, 'सवद! इजवॉ पढ़, छू० ७६ । 

६ वनारसीविलास, अध्यात्मगीत, तीसरा पथ, पू० १५६। 


व क्नि च् शी | 
४८० हिन्दी जन भसक्ति-काब्य आर कवि 


अजैन सन्त तनमें एक लम्बा-सा झगला और मिरपर पत्लेदार टीपी पहनने 
थे, जब कि जैन सन्तोद्ी वेप-शुपा अपनी ही पूर्व परम्पराके अनुफूल डी । सन्त 
आनन्दघनके विपयमे यह निश्चय हो गया हैँ कि वे झंगूछा नही पहनते थे 


अपितु उनकी वेष-भूपा जैन साथकी थी । 


|| 
|१ 


4 
र 


पं 


बनीं 


२, जेंन आराधना और सगुण भक्ति 


सूर और तुलसी सगुण ब्रह्मके भक्त थे। सगण ब्रह्म वह है, जिसने (थी 
पर अवतार लिया है, जिसमें रूप-रेखा हैँ, जो व्यक्त और स्पष्ट हैं। जैन 
कवियोंने अपनी उपासनाके पृष्प अ्ईन्तके चरणोमे अ्ित किग्रे है 
जिन्होंने पहले तीर्थकर प्रक्ृतिका वनच्च किया हो, विच्तु फिर भी उनताी अवतार 
नही कहा जा सकता | वे तप और व्यानके द्वारा भवक्र परीपहोंकों रहते हुए 
चार घातिया कर्मो को जला पाते हे, तंव कही अहुन्त कहलानेके आवबा 
हैं। बर्थात्‌ ब्रह्म पहले ही से भगवान्‌ हूँ, किन्तु अहंन्त स्वपीरुपसे भगव 
हैं। इसके अतिरिक्त सगण ब्रह्म विब्वके कर्ता हैं, जब कि अहुँनन्‍तमे केवल 
प्रेरणाजन्य कर्त त्व ही पाया जाता है । किन्तु साकारता, व्यवतता भौर स्पप्टता 
की दुष्टिस दोनोमे कोई अन्तर नहीं हैं। अत, जैन भक्तितिक्षेत्रम महन्त स 
ब्रह्मके रूपमे ही पूजे जाते है । 

अहन्तमे साकारता इसलिए हैं कि आयुकर्म क्षीण होने तक्े उनवा घरीर 
अवशिप्ट हैं। सिद्ध, आयकर्मके नष्ट हो जानेसे, शरीरकों त्याग कर, चुद्ध आत्म- 
रूपसे सिद्धंभिछापर विराजते है, अत. वे निराकार है ! सिद्धनें जाठों कर्मोत्ा 
क्षय कर लिया हैं, जब क्रि थह्न्तकोी चार अधातिया कम नप्ट करने है । सिद्ध 
अहन्तप्ते बडे है, किन्तु जैनोके प्रसिद्ध मन्त्र 'णम्तो अरिहन्ताण” में पहले अहन्तोकों 


भय 
है 5 
जग 2 
| 
न्शिः 
ना 


का गा 
60% 
ट् 9॥| 


१. आचार्य नितिसीहनसेनने जिनमरमी आनन्दघनका काव्य? नामके मिवन्धरें लिखा था 
“बह भी जात पड्ता हैं कि वे साथुवेश त्याग करके मरमी भसक्तोंके 
समान दी्घ अग्रावरण पहना करते थे।”? 
देखिए, वीणा, १६३८ ६०, नवग्वर, अंक १, पृ० ८। 

>. एक यति घानसानर हुए हद, जिन्होंने आननन्‍्ट्घन वहत्तरीकी टीका लिखी थी। 
उसके अनुसार महात्मा आनन्डघन जैन साथुक्की वेश-भपासें ही रहते थे । 

ड्‌, जैन भाक्त-काव्यका पृष्ठभ[से, प्रवस अध्याय 

४ “निष्कल पञ्चविधणगरीररहितः 

परमात्मप्रकाश, १।२५, बह्ादेवकी सस्क्ृषत टोका, पृष्ठ ३२। 
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रू, श्र नम 


£ ही नमस्कार किया गया है, वयोकि वे समवशरणमे विराजकर अपनी दिव्य 
[० जप के है 2 | ०० थे कक कक 
वाणीसे जनताका उपकार करते हैं । इस भाँति स्पष्ट हैँ कि छोकके मध्य उन्हीं- 


को प्रतिष्ठा अधिक है । 


जेन हिन्दी कवियोने अहन्तके प्रति अनुरागमूलक भवितका पद-पदपर 
परिचय दिया हैं। यहाँतक कि उन्होंने भव-भवमे भवितकी ही याचना की। 
भक्‍तके लिए भक्ति ही उत्कृष्ट फल हैं | उपाध्याय जयसागर ( १५वी शती ) ने 
जतुविशति जिनस्तुति! मे भगवान्‌ महावीरसे प्रार्थना की है, “करि पसाउ मश्न 
तिम किमई, सहावीर जिणराय | इणि भवि बहवा अस्त भवि, जिम सेव तु 
पाय ।” कवि जयलाल ( १६वी थती ) ने तीर्थकर विमलनाथकी स्तुतिमे लिखा 
है, “तुम दरसन मन हरपा, चंदा जेम चकोरा जी । राजरिधि मागठ नहीं, भवि 
भवि दरसन तोरा जी ।” भूवरदास भगवान्‌कों देखकर ऐसे विमुग्ध हुए कि 
भव-मवमे भवितकी ही याच्जा की * 
“सरि लयन निरखे नाथ तुम को ओर वांछा ना रहो । 
सन ठठ सनोरथ से पूरतन शक भानों निधि छही ॥ 
अब होठ भव-भमव भक्ति तुस्हरी, कृपा ऐसी कीजिये । 
कर जोरि भूधरदास विनचे, यही वर मोहि दीजिये 
जन कवियोकी “और वाछा ना रही वाली बात सूरदास और तुलसीदाससे 
भी पायी जाती हैं। तुल्सीदासने विनयपत्रिका' मे लिखा है, “चही न सुगति, 
सुमति, सपति कछु, रिघि, सिधि बिपुरू बड़ाई । हेतु रहित अनुराग राम-पद बढ, 
अनुदिन अधिकाई  ॥” सूरदासने अपनी स्वाभाविक गरिमाके साथ ही कहा, 


“असत्यहंत्याप्तागमपदार्थावगमी न भवेदस्मदादीना, सजातब्चैततु प्रसादा- 

दित्युपकारापेक्षया वादी अर्हन्नमस्कार क्रियते ॥” 

भगवत्‌ पुष्पदन्त भृतवलि, पट्सण्टागम, वीरसेनाचार्यकी टीकासंहित, डॉ० 

हीरालाल जैन सम्पाडित, अमरावती, वि० स० १६६४, पृष्ठ ५३-५४ | 

०, जैन गुजरकवित्री, तीजों भाग, पृष्ठ १४७६ । 

3, मुनि जयलाल, विमलनाथ स्तवन, ११वाँ पद्च, श्री कामताप्रसाद जैनके सम्महकी 
हस्तलिखित प्रति । 

४ भुवरढास, दर्शन स्तुति, चोथा पच्च, बृदज्जिनवाणी सम्रह, प० पन्नालाल वाकलीवाल 
सम्पादित, सम्राद सस्करण, मदनगज, किशनगढ, रूचू १६४८६ ई०, पू० ४० | 

भू, गोखामी तुलसीदास, विनयपत्रिका, वियोगीहरि सम्पाढित, विं० स० २००७, 

पूर्वाव, पढ १०३, एछ १६५। 


डे 


४८२ हिन्दी जैन भक्तिन्काज्य ओर कवि 


“अपनी सक्तति देंदह् भगवान। कं 
कोटि छारूच जी दिखावहु, नाहि ने रुचि आन ॥ 
भक्तिसे मुक्ति 


जैनधर्मका मूछाधार है मुक्ति । जैनोके आराध्य वे परमात्मा है, जिन्होंने 
'कर्ममलीमस' को दूर कर मुवित प्राप्त कर लो हैं। करमसि पूर्णतया छुटकारा पा 
लेता ही मुक्ति है. । जैन सिद्धान्तमें यह मुक्ति ज्ञानके द्वारा प्राप्तव्य मानी गयी 
हैं। हिन्दीके जेब भकत-कवियोने अपने भगवानसे मुक्तिकी भी याचना को हैं । 
थर्थात्‌ उन्हें भक्तिसे मुक्ति मिलनेका पूर्ण विश्वास हैं। इसे लेन-देवका भाव नहीं 
कह सकते , क्योकि जिनेन्द्र म॒क्तितिहप ही हैं। कर्मोत्ते मुक्त हुई भात्मा जिनेन्द्र है 
ओर वह ही मुक्ति हैं। अत. मुक्तिकी याचनामें भवतके जिनेन्द्रमय होतेका शाव 
हैं । भक्त सेव अपने आारध्यकी इस महिमासे भनुप्राणित होता रहा है। जब 
चानतरायने यहु कद्ठा कि, “जो ठुम मोख देत नहिं हमको, कहा जाय॑ किहि 
डेरा”, तो उसमें भो अपने भगवान्‌कों महिमाकों ही वात है । ठुलसीने भी, 
“रघुपति-भव्ति सत-संगति विनु, को भव च्रास नसावे ।” में रामक्नी महिप्राका 
हो वर्णन क्रिया हैं । 

कवि बनारसीदासने तो यहाँतक लिखा कि भगवान्‌ जिनेन्रसे मुव्तिकी 
याचनाकी आवश्यकता नहीं हैं, उनके चरणोका स्पर्श करनेसे वह तो स्वत्त. हो 
प्राप्त हो जाती है, “परत में सो देवन को देव । जासु चरन परसे इन्द्रादिक, होय 
मुकति स्वयमेव ॥” इसीसे मिलता-जुलता सूरदासका कथन है, जिसमें उन्होंने 
क्ृष्णके भजनसे हो भव-जलरूनिधिकों पार उतरना छिखा हैं, “सुरदास ब्नत यहै 
कृष्ण भजि भवजरूनिधि उतरत ।” 


ह 


१ सरदास, उरसागर, प्रथम खण्ड, आचाय॑ ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी सेम्पादित, काशी 
सागरी ग्चारिणी सभा, वनारस, द्वितीय सस्करण, वि० स० २००६, अथस 
स्वान्ध, १०६वों पढ', पू० 3४ | 

>, “बन्यदेलमाव-निजराभ्या इत्स-कर्मविग्रमोक्ों सोक्ष:?” 
तच््गर्यसत्र, १०२ । 


2 प० रामचन्द्र शुक्तने इसको लेन-देनका भाव कहा है। देखिए चिन्तामणि, प्रथम 
भाग, प्रू० २०५ । 


४ बानतपरसभह, कलकत्ता, ५वाँ पठ, पृष्ठ ३ । 


५ विनयपन्िका, वियोगीटरि सम्पादित, पछठ संस्करण, वनारस, पूर्वांध १२४वाँ पद, 
पृ० शर३ । 


के 


& वनारसीदास, अध्यात्मपठ पक्ति, १५वाँ पट, वनारसीविलास, जयपुर, ४० २३२ । 
७, ररसागर, प्रवन स्कनन्‍्प, शवों पढ़, पृ० १६ ॥ 
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नप्पि 


भक्तिसे ज्ञान 
जैन थोर वेण्णव दोनो ही भवत कवियोने ज्ञानकी जनिवार्यता स्वीकार की 
हैं। तुलसीने लिखा है कि ज्ञानके विता इस ससारलपी समुद्रकों कोई पार नही 
कर सकता, 
त्रिज्ु विवेक संसार घोर निधि, 
पार न पावै कोई । 
रनेकी वात दही है, 


घ्म्ि 


वे घ्नारसोदासने भी ज्ञानके बलपर ही संसारसे 
बवारलीदास जिन उकति अस्त ररा, मु 
सोई ज्ञान सुने तू अनंध सत्र तरिहे । 
तुलसीदासने “रघुपति भक्ति-वारि छालित चित, बिनु प्रयास ही सुझे' के 
हारा, रघुपतिके भक्तिख्पी जलसे पवित्र हुए चित्तमे, बिना प्रयासके ही, 
शानके उत्पन्न होनेकी बात लिखों हैं। सुरदासने भी, सूर स्यथाम-पद- 
नख प्रकास विनु, क्यों करि तिमिर नसावै” में भगवत्कृपासे हो अज्ञानास्थ- 
कारका दर होना स्वीकार किया है । जैन कवियोक्रा भवितिसे ज्ञानकी उत्पत्तिमे 
सतत विब्वास रहा हैं। कवि बनारसीदासने 'दाटक समयसार! में लिखा हूँ फ्लि 
भगवान्‌ जिनेचद्धके यशका वर्णन करतेसे ज्ञानक्रा प्रकाश छिटक जाता हे और 
मलिन बुद्धि निर्मल हो जाती हैं, 
“जाकी जस जपत प्रकास जरगे हिरदे से 
सोइ सुद्मतति होइ हुवी ज्॒ मलिय सो । 


चानतराय्ने भी, “सर्व चिन्ता गई बुद्धि निर्मल मई, जबहि चित्त जगल 
चरतनि रूगायो ।* के हारा भगवानके चरणों चित्त रूगानेसे बद्धिका निर्मल 
होना लिखा है । 

इस विपयको लेकर जैन और दवेष्णव कवियोमे एक अन्तर भी है। जहाँ 
तुझसी ओर सुरने केवल भव्रितसे ही ज्ञानका प्राप्त होवा लिखा है, वहाँ जैन 


१. विनयपत्रिका, पूर्वार्ध, वतारस, ११७वॉ पद, ४० २१४ । 

२, शानवावनी, २०वॉ पद्य, वनारसीविलास, जयपुर, ४० ७६ | 

2, विनयपत्रिका, पूर्वाद्ध , १०४वाँ पद, पु० २३० । 

४ चरसागर, प्रथम खण्ट, प्रथम स्कन्च, ४पवों पद, ४० १७। 

५ नाटक समयसार, जेन भ्न्थ रत्नाकर कार्यालय, वस्वई, प्रथम सस्करण, वि० स० 
१६८४, १३२, ४० ६८ । हु 

६ द्यानतपसभट, कलकत्ता, (१वाँपद, ५० ५। 
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कवियोने भक्तिके साव-भाण स्वानुप्रयासकों भी महत्ता प्रदान की है। कवि बनारसी- 
दासका कथन है कि यढ्व जीव अपने निजी प्रयाससे ही झानको प्राप्त करता है और 
खोता है, 
“ज्रापु समारि छखें अपनों पढ़, 
आयु विसारि के आपुद्धि मोहे । 
घट अंदर, 
ग्यान में कान अज्ञान में को है ॥ ? 


डी 


शि[७ 


व्यापक रूप य॑ 


माया अन्ञानकी प्रतीक हैं। उसके विपयमे भी यही वात है । तुरूसीदासने, 
#आधतर असि तुम्हारि यह माया, करि उप्राय पचि मरिय, तरिव नहिं, जब छगि 
करहु न दाया ।? में रघ॒ुपतिकी दयाके विना मायाका दुर होता असम्भव माना 
हैं । जेन कवि भूवरदासने सी भगवन्त - भजनसे ही मोह-पिभाचका चाश होगा 
स्वीकार किया है, 
“मोह पिशाच छलयो सति मार, निज कर क्रंध वसूला रे । 
सज श्री राजमतीवर भूघर, दो दुर्मति सिर धघूला रे ॥ 
सगवंत सजन क्यों भूछारे॥” 
किन्तु अनेक स्थानोंपर जेन कवियोने यह भी स्वीकार किया हैं कि माया न 
तो मगवान्‌की भेजी हुई है और न भगवान्‌की कृपासते दूर ही हो सकती है । इसे 
तो मनुण्य मोहनीयकर्मका नाग करके ही जीत पाता हैं। ववारसीदासको दृष्टिमे 
मायाल्पी वेलछिक्नों उखाडनेमें केवल ज्ञानी जात्मा हो समर्थ है। उन्होने आत्माको 
यीद्धा कहते हुए लिखा हैं, 
“माया बेली जेती देती रंत में धारेती सेवी, 
फद़ा हीं को कंदा खोदे खेती को सो जोघा है ।* 
जेन कवि भगवतीदास मैया का कथन है कि कायारूपी नगरीमे चिदानन्द- 
रूपी राजा राज्य करता है । वह मायारूपी रानीमे मग्न रहता हैं। जब उसका 
सत्यार्वकी और व्यान गया, तो ज्ञान उपलब्ध हो गया और मायाकी विभोरता 


टूर हो गयी, 





१ नाव्क समयमार, ६१०, ए० र८१ । 
२ विनयपत्रिका, पूर्वाद्द, ११ ८वाँ पढ़, २१८ । 


3 भूयरविलास, कलकत्ता, १६वाँ ण्द, ए० ११ । 
४ नाट्कसमयसार, दिल्‍ली, मोक्नद्वार, तीसरा पद्च, १० ८१ | 
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“काया सी हु नगरी में चिह्रानन्द राज कर 
साया सी हु रानी पे संगत बहु यो हे । 
ऐसी राजधानी से अपने सुण भूछि रहो, 
सुध्रि पत्र आई तबे ज्ञान आप ग्मो है॥ ” 
आरशाध्यकी अन्य देवोंसे महत्ता 
अच्य देवोसे अपने आराध्यकोीं बडा बतानेंकरा भाव एक्रे्चरवादकी भावनासे 
अनुप्राणित है । कवीरको दृष्टिमे उहदेवव।दों उस व्यभिचारिणी रत्रीके समान है, 
जो अपने पतिकों छोडकर जारोपर आमकक्‍त रहती हैँ। चरनदासफ्रा कश्वन है 
कि चाहें सिर टूटकर पथ्वीपर लोटने लगे, किन्तु रामके सिवा किसी अन्य देवताके 
समक्ष न झुके । 


वैष्णव और जेन दोनो ही कवियोने अपने आलम्वनके अतिरिक्त किसी और- 
को भवित नही की । उनकी दृष्टिमे अन्य देव स्वय भिखारी है, फिर वे दूसरोकी 
याचना कंसे पूरी कर सकते हें । सूुरदासते अन्य देवोसे भिक्षा माँगनेको रसनाका 
व्यर्थ प्रयास कहा हूं । जेन कवि सवरदासने भी, “भूवर पद दालिद क्यो दलिहै, 
जो है आप भिखारी” कहकर उसीका समर्थन किया है। तुलमीदासने लिखा हैं 
कि अन्यदेव मायात्ते बिवण है, उसकी जरणम्े जाना व्यर्थ हैं। भगवतीदास 
भैया! का भी कथन हैं कि और सब देव रागी हेपी है, उनकी सेवा करनेसे पाप 


१ भगवतीदास 'ेया? ब्रह्मविलास, जेनग्रन्य र्ाक्र कार्यालय, वम्वई, संन्‌ १६२६३६० 
शत्त अष्टोत्तरी, ?प्वॉँ सवैया, पृ० १४ | 
२ नारि कहावे पीव की, रह और सग सोय । 
जार सद्दा मन मै बसे, खसम खुशी वया होय ॥ 
सनन्‍्ते वानी संग, भाग १, ए० १८। 
३ यह सिर नवे त राम कू, नाही गिरयो टूट । 
भान देव नाहि परसिए, यह तन जायो छूट ॥ 
बड़ी, १० १४७ । 
४ जाचक पे जाँचक कह जांचें ? जो जाँच तो रसना हारी ॥” 
सूरसागर, प्रथम स्कन्ध, 2४वाँ पढ, प० १२। 
५. भुवर विलास, कलकत्ता, ५४१वाँ पट, ए० ३०। 
६ देव दनुज मुनि नाग मनुज सब मसाया-विवस विचारे | 
तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपुनपो हारे ॥ 
विनयपत्निका, पूर्वार्ड, १०१वाँ पढ़, छ० १६२ | 
दर 
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कैसे कट सकते हैं ? तुलसीद्यसने अन्य देवोको स्वार्थी कहा हैं, वे गरणागतको 
रक्षा करनेमें भी बसमर्थ हैं । द्यावतरायने तीनो भवनोमें जिनेत्रके समान अन्य 
कोई सामर्थ्यवान्‌ देव नहों देखा। केवल जिनेत्र हो 'भव-जीवनि' को तारनेमे 
समर्थ हैं ।। 

इस भाँति जन और वैष्णव दोनो ही ने अपने-अपने आराध्यको अन्य देवोसे 
वडा माना हैं । यच्वपि इससे भकतकी एक निष्ठा प्रकट होती है, किन्तु अन्य देवोके 
प्रति कड़वाहटका भाव किसी भाँति सराहनीय नही कहा जा सकता। इस विपयमें 
वैष्णव और जैन दोनो ही कवियोंने जालीनताका उत्लधन किया है। सूनरदासने 
अपने आराध्यको कामधेनु और दूसरोको जजा कहा, वहाँतक तो ठीक है, किन्तु 
जब उन्होने 'हय गय्द उतरि कहा गर्देभ चढ़ि धाऊं कहा, तो स्पष्ट हो मर्यादाका 
उल्लघन था ।* इसो भाँति भूघरदासने जवतक जिनेन्द्रकी वाणोंकोी केतकीका फूछ 
ओर दूसरोकी वाणीको कनेरका पुष्प तथा एकको गाव-दूध और दूसरीको आक-दूघ 
कहा, वहाँतकके ठीक था, किन्तु जब उन्होंने एककों कोयछकी ठेर और दूसरीको 
काग-वाणी कहा, तो स्पष्ट रूपेण शालीनताकी सीमाका अविक्रमण किया। 


१, रागी है पी देख देव ताकी नित कर सेव, 
ऐसो है अवेब ताको कैसे पाप खपनो ॥ 
भग्वतीदास 'भेया?, जिनधर्म पचीसिका, १०वॉ कवित्त, ब्रह्मविलास, पृ० २१५ । 
२, और देवन की कहा कही, स्वारर्थाहि के मीत । 
कवहुँ काहु न राखि लियो, कोड सरन गयउ सभीत ॥ 
विनवपत्रिका, उत्तराड, २१६वाँ पट, ए० ४२४ | 
३, तुम समान्त कोउ देव न देख्या, तीन मवन छाती । 
आप त्तरें भव जीवनि तारे ममता नहिं आनी ॥॥ 
यानतपदसंग्रह, कलकत्ता, २८्वाँ पद, ४० १२ । 
४. कामघेनु छाडि कहा अजा ले दुह्माऊं, 
हय गयद उत्तरि कहा गर्दभ चढि घाऊ ॥ 
सूरसागर, प्रथम खण्ड, काशी, श्धृध्वाँ पढ़, पू० ५४। 
७, कैसे करि केतकी कमेर एक कही जाय, 
आक दूध गाय दूध अन्तर घनेर है । 
पीरी होत री री पै न रीस़ करे कचन की, 
कहाँ काम वाणी कहाँ कोबलछ की टेर है ॥ 
भूषरटास, जैनशनक, कलकत्ता, १६वाँ कवित्त, प० ५। 


तुलनात्मक चिचेचन ४८७ 


अनन्य भक्ति तो वह ही हैं, जब मक्तको अपने आराष्यके सिवा अन्य किसी 
भोर देखनेका एक क्षण भी न मिले। किसी अन्यदेवको बुरा कहनेसे इतना तो 
प्रकट ही है कि ध्यान उधर गया। अनन्य भक्तिमे तो मतकों आलूम्त्रनपर 
केनच्द्रित करनेका भाव है। तुलसीते प्रतिज्ञा की कि-कान रामके अतिरिक्त और 
किसीकी कथा नहीं सुनेंगे, रसना और किसीके गीत नही गायेगी, नेत्र और किसी 
को नही देखेंगे तथा सिर किसी अन्यके समक्ष नहीं झुकेगा । कवि द्यानतरायका 
कथन हैँ कि--चरन वे ही है, जो जिन-भवन पहुँचते हैं, जिह्नमा वह हो है, जो 
जिन नाम गाती हैं। आँख वह ही है, जो जिनराजकों देखती है और श्रवण वे 
ही है, जो जिन वचन सुनते हनेका तात्पर्य हैं कि ये कवि जब युगसे ऊपर 
उठ गये हूँ, तो उन्हें अपने देवके अतिरिक्त अन्यके अस्तित्वका भी आभास नही 
हुआ । उनकी सात्त्विकताका यह पुष्ठ ही वास्तविक हैँ 


दीनता ओर स्वृद्ोपोंका उल्लेख 


भक्तिमें आलम्बनके महत्व और बपने दैन्यका अनुभव परम आवश्यक अंग 

हैं। आराध्यकी महत्ताके अनुभवके साथ ही अपनी दीवताका आभास हुए बिना 
नही रहता । किन्तु भकतकी दीनता किसी चाटुकारी भावसे संचालित नही होती 
बयोकि उसमें आराष्यमय हो जानेकी आकाक्षाके अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा 
अव्णिष्ट नही रह जाती है। अत दरबवारी कवियोकी दीनचता और भकक्‍त कवियो- 
की दीनतामे अन्तर हैँ ! तुलसीकी दीनता जयगप्रसिद्ध है । कही तो उन्होने छिखा 


१. जानकी-जीवन की बलि जेही ! 

चित कहे, रामसीय-पद परिहरि अब न कहूँ चलि जैही ॥ 
खबननि औरि कथा नहिं सुनिहीं, रसना और न गैही । 

रोकिहों नेंच बिलोकत औरहि सीस ईस ही नैहो ॥॥ 
विनयपत्रिका, पूर्वाध, १०४वाँ पद, ए०१६६ । 

२ रे जिय! जनम छाहों लेह ॥ 
चरन ते जिन भवन पहुँचे, दान दे कर जेह। 
उर सोई जाम दया है; अरु रुधिर को गेह। 
जीम सो जिल नाम गाव साँच सो करे नेह। 
आँख ते जिनराज देखे, और माँखे खेह । 
श्रवन ते जिन बचन सुनि, शुभ तप तप सो देह | रे जिय० ॥ 
चानतपदसभह, कलकत्ता, €वाँ पद, पु० ४। 


श्८ट८ हिल्दी जन सक्ति-काव्थ जार कवि 


हि, 


हैं, तुम सम दीनवन्चु न दीन कोठ सो सम लुनहु नृपति रघुराई 


लिखा हैं, “दोचवन्यु दूसरो कहूँ पादी , और कही उन्हें “वितु कारन पर उपगारी, 
बति क्रोमछ कठनता निवान, दीन हितकारी” रामके अतिरिक्त अन्य कोई उपलब्ध 


नही हुआ ।* यून्दासके विनयके ण्दोंमे दीनता हिखरी पहनी है। उन्होंने भी 
लिखा हैं, 
“अब थोां कहा, कान दर जाऊँ 
तुम ज्गपाल, चतुर चिदचासनि, दी 


. $ 


जन कवियोंके भाव भी इससे मिलते-जलूते 
मनकों दोनदयाल नगवान जिनेद्धफा भजन करनेके 


भनवरदासकों भी सगवानके दोतत्यार झपमे परम विव्बास हूँ। उन्होंने संसारी 


दयासे दु खित होकर दोनदयालु भगवानक्ो पुकारा हे 


गी खुछकर उल्लेश किया हैं। उसे 
भगदान्‌ दबालु है, वह अपने भवतकों 
दोपोके हीते हुए भी नवसमुद्रसे पार छगा देता हैँ। तुलूसानें 'विनयपत्रिका 


धअावव सो समान जग नाठी 
सब विधि हीन, मीन, दीन अति, छीन विषय कोड नाही ॥ 
लुम सम हेनु-रहित कृपाल आरत-हित ईल व त्था्ी । 


बे 


में दख-लोक-विकल, कृपाल केहि कारन दया न छागी॥ ? 


5. विमयपत्रिका, उत्तराघ, रब्रवाँ पढ़, पृ० ४७५ | 

२, >टस्वाँ पट, पू० ४५५॥। 

2 बढ़ी, शृऋू४वाँ पढ़, ० ४२१ । 

४. यरसायर, प्रथम स्कत्च, १० ४वाँ पढ़, पू० ४८ । 

४ भूषदास, जिनस्तुति, दानपीठ पूजाजलि, भारतीय ज्ञानपीठ 
पहला पद्म, एू० शरर | 

4. विनयतत्रिका, पूरा, १४४वाँ पद, शू० २१३॥ 


& 4 


» कासी, छठा खरट, 


चुलनात्सक विचेचत ४८९ 
“सगवंत सज्ञों लु तो परमाद, 
ससाधथि के सग से रग रहो। 
अहो चेतन त्याग पराइ रूबुद्धि 
शाही निज शुद्धि चुद ख लहो ॥ 
विपषया रस के द्वित बृड॒त हो 
सच लागर से कछ छझुद्धि गहों। 
तुस ज्लञायक हो पद द्ृब्पन के, 
तिन सो हिन कानि के आप कट्टो ॥ 
श्री चिनयप्रभ उपाब्याय ( शी झत्तों प्िक्र ) ने सोमन्वरस्वामी- 
स्तवनम्‌ में लिया हैं कि दोपोके, कारण यह जीव भव-समुद्रमे टव रहा है, उसे 
तारनेमे स्वामी सोमन्चर हो समथ हैं, 
“मोह सर बहुल-जक पूर संपूरिए, 
विपय-छण-छूस्म-० णराजि संराजिए | 
क्छि निवडत जतू-कए 
लासमि सीम॑छरो पोज जिस सोहएु हर? 
बियोने भगवानूकोी उनके विरद का स्मरण 


5? 
526 


सच जल 


जैन और वेष्णब दोनो ही न 
दिलाया है। भगवानका 'विरद' भक्‍तोफोी ससारसे त दोपोसे यकत 
हों अपवा उन्मुकत । सूरदासने एक पदमें लिखा है कि-हे भगवन्‌ ! में तो दोपोसे 
भरा हुआ हूँ, यदि आग अपने 'विरद का स्मरण करेगे, तभी मेरा काम बनेगा, 
अन्यथा नहीं । 

“सूरदास विनती कह विनचे, ढदोपनि देह भरी। 
अपनों बिरद सम्दहारहगे तो यामें सब निवरी ॥ 
दानतरायने भी भगवान्‌ नेमीण्वरके तारन-तरनक्ने विर॒द को स्वीकार किया 
हूँ । वे संतारके पाप जछानेमे विख्यात है, 
“्यऊछ सवि-क्षथ-उहन चारिद, बिरद तारन-तरन । 
इन्द्र चन्द्र फरनिन्द ध्याथें, पाय सुख दुस हरत ॥ 


8: १-४ 


रे का श 


॥ 4 5 । 


4 





१, भगवतीदास, 'भया?, शत अधष्ोत्तरो, १०२वॉ संब्या, बद्विलास, ए० ३१। 

२ विनयप्रम उ्याध्याय, सोमन्धरस्वामीस्तवनन्‌ , तीसरा पत्च, 
66४ वैशा िजशाड, धाीछा0० सिव्य5०७ ध्ा।हटत, 8वातवा& 
(707) ाडतप्रा० ए]]०20, 3982, 9? 4427 

ह सरसागर, प्रथम स्कन्घ, १३०वाँ पद, 9० ४३। 


४ याननपरसभह, पहला पद, ए० २॥ 


४९० हिन्दी लेन भक्ति-छाब्य सार कवि 
विष्ण और जिनेद दोनो ही ने चरन गह्ढे की छार्जा का निर्वाह किया हूँ 
सूरदासने छिखा है, “जौ हम भले बुरे ती तेरें ? तुम्हें हमारी छाज बढ़ाई, बितती 
सुनि प्रभु मेरे ॥ !” कवि द्यानतरायका भी कथन है कि हम चुम्हारे भवत हूँ, 
हमारी चरन गह्ठे क्री राज निवाहों, 
“जाके केवलज्ञाव विराजत, लोकालोक प्रकाशन हारा । 
चरन गह्दे की छाञ्ञ निब्राहों, प्रभु जी द्रावत भगत तुम्हारा ॥ 


उपाल्म्स 
अनेक भवत कवियोन भगवानूकों उपाल्म्म भी दिये हैं । दिन कोर दात 
स्वामीके पास रहते-रहते जिस प्रकार सेवकक्नी बठक खुल जातो हैं, 
प्रभुके सतत घ्यानसे जो सान्निष्यकी अनुभूति भक्तके हृदयमे उत्पन्त होती 
उसके कारण वह कभी-कभी मीठा उपालम्भ भो देता हैं। चुलसीने एक पदमे 


द! 

7 + 
हि! 
ब्कक सी 
जा 





मा 


लिखा हैं कि--हे भगवन्‌ ! मुझे क्यो विस्मरण कर दिया हैं। आप अपनी 
महिमा भीर मेरे पापोकों जानते है, फिर भी मेरी सम्हाल क्यो नहीं करते । पहले 
तो मुझे खग, गनिका ओर व्यावकी पक्तिमें बैठा दिया, फिर परसी हुई कृपाक्षी 
पत्तल फाड़ क्यो डाछो ? मुझे नरकमे जानेका भय नहीं है, दु ख तो इसका हूँ कि 
आपका नाम भी पाप ने जला सका, 
“काहे ते हरि ! सोहि विसारो । 

जानत निज महिमा, मेरे जघ, तद॒पि न नाथ संमारों ॥ 

खग-गनिका-गज-चव्याध-पांति जहँ, तहं हो हूं बेढारों । 

अब केहि छाज़ कृपा निधान, परसत पनवारों फारोी ॥ 

नाहिन नरक परत मोकह डर, जयपि हो अति हारो। 

यह बढ़ आ्ञास दास तुछली प्रभु, नामहु पाप न जारो ॥ 

जैन कवि द्यानतरायका स्वर भी तुलूसीसे सिलता-जुलता ही हैं । उन्होने 

लिखा हैं कि - हैं भगवन्‌ ! मेरे समय ढींछठ क्‍यों कर रखी है। चुमने सेठ 
पुदर्गनकी विपत्तिका अपहरण किया, सती सीताके लिए अरिनिके स्थानपर जल कर 
दिया । इसी भाँति तुमने वारिपेण, श्रीपाल्ल और सोमापर भी दया की । फिर 
मुझे तारतें समय हो देर क्यो कर रहे हैं, 


१. सरसागर, अथस स्कन्ध, १३०वाँ पद, पृ० ४३ | 
२. चानतपद्सअद्द, २६वॉ पद, पए० १३। 
३. विनयपत्रिका, पूर्वाद्द, ६४वॉ पद, ४० १८० । 


तुलनात्मक विदवेचन ४९१ 


“मेरी चेर कहा ढीऊक करी जी! 
सूली सो सिंहासन कीनो, लेठ सुद्शंन विपति हरी जी ॥ 
सीता सती अगिनि में पेडी, पावक भींर करो सगरी जी । 
चारिपेण पे सड़ण घलायो, फूल साल कोनी सुथरी जी 0 
धन्या वापी परयों निकाल्यों, ता घर रिद्ध अनेक भरी जी । 
सिरीपाल सागर तें तारयो, राज भोग के मुक्त बरी जी ॥ 
सांप हुयो फूलन की साला, सोमा पर तुम दया घरी जी । 
द्यानत में कछ जांचत,नाहीं, कर वरगग्य दशा हमरी जी ॥ ” 


भगवान्‌के समक्ष घडक खुल जानेका अर्थ यह नहीं है कि उनसे जो चाहे सो 
कह दिया जायें। वहाँ भी शालीनताका ध्यान तो रखना ही पडेंगा। कही-कही 
सुरदासकी फटकार शाहीन मनको रुचती नही । एक स्थानपर उन्होंने लिखा हें, 


“पतित पावन हरि, बिरद्‌ तुम्हारों कौनें नाम धरयों। 
हों कप ॥००आ] 8] 
हों तो दीन, छुखित, अति दुरवल, द्वारें रटव परयौ ॥ ” 


इसके समक्ष चानतरायका एक उपालम्भ देखिए। उसमे गरिमा तो है, 
किन्तु भर्यादाका उल्लंघन नहीं। उनका यह पद उपालम्भ साहित्यका एक अनूठा 
रत्त हैं । भवतने कहा, 


“तुस प्रश्चु कहियत दीन दुयारू | 
आपन जाय झुकत में बैठे, हम जु रूकूत, जग जाल ॥ 
तुमरो नाम जपे हम नीके, मन बच तीनों काछू । 
चुम तो हमको कछू देत नहिं, हमरो कौच हवार ॥? 


सामर-जप 


सभी सकत कवियोने भगवानूके वाम-जपको महिमा स्वीकार को है । तुलसोने 
लिखा है कि भगवान्‌का नाम-जप इहलौकिक विभृत्ति तो देता ही है, पारलौकि 
गादवत सुख भी प्रदान करता है, 





१. द्ानतपदसग्रह, कलकत्ता, १७छवाँ पद, ए० ७-८ । 
२ यरसागर, प्रथम स्कन्ध, १३३१वाँ पद, पू० ४४। 
३ ब्यानतपदस भह, ८छवाँ पद, ए० र८ | 


उ्फरो , हट 
४०१ हिंदी जिन सकि-ब्राध्य बार हि 


कि दर क कक 2० कि हु पप 
ख्यूत्त की शरीर बल, चाजिठ्धि कह की पाला, 
लक 6 साओ हज हक 5 
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चीतराग सास संत काम सब शाह नी 
चीतकछराग नाम सेती घास शान सस्यि । 


बीतराम नाश सेसी विपन घिछान जाशं, 
घीतराग नाझ सेती सद-सिन्‍्जु नरित्र ॥ 
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भिया सगवनीदासने तीवए्र सुनिसुस्तताथक्क सामसे पारोफो कम्पायमास 


“मुनिसुन्रत जिस साँब, नाव बत्रिधुवन जख जपे। 


] पि डे ध 
जप सुर नर जाप, जाप जपि पाप झु झप ॥ / 


विज शक. 


चानतरायने छिखा है कि शगवानका नाम लेनेसे एक क्षणमे ही करो्टों अध- 


को >केडे न कर] श्फैं 
जाल कट जात हू 





?, विनयपत्रिका, उत्तराद, २५४वाँ पद, ५० ४५०३ । 
२ कुशललान, नवकार छन्द, अन्तिमकलश, जनगुजर कविश्नो, पहला भाग, वस्वरें, 
श्ह्रब् द०, 9० ४>€5| 
3. भगवरतीदास मया?, अद्विन्षिति पाश्वनाथ स्तुति, रन्‍्वों कवित्त, शक्षविलास, 
छू७ ४६२-५१६४ 
विनियपश्कि, उत्तराद, २४छज्वाँ पट, पूृ० ४८४ । 
पगवर्न छास, भिया?, चतुविशति जिनन्ही, २०वाँ छूणव, शद्यविलास, पु० &७। 


हक 


तुकनात्मझ विवेचल ४९३ 


“रे सतव सज्ञ सज दीनदुनारकू । 
जाके नाम छेत इक छिन से, करें कोट अब जाल ॥ 
भूवचरदासका कथन है कि सीमन्धरस्वामीके नामका उच्चारण करनेसे पाप 
उसी भाँति नष्ट हो जाते है, जैसे सूर्योद्यसे अँथेरा, 
“छीम॑पर स्वासी में चरनन का चेरा । 
लाप्त छिग्रे अध ना रहे ज्यों ऊगे सान अघेरा॥ 
भगवानके नाममे श्रद्धा करता प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य हैं। वेद, पुराण और 
पुरारि आदि सभीने भगवान्‌के नामकी महिमा स्वीकार की हैं। कुछ ऐसे भो है, जो 
इस महिमाऊझो स्वीकार नहीं करते, किस्तु मगवानऊे भक्‍त उनके प्रति भी उदार 
रहे, यह ही उचित है | तुलसीने उनको गधा कहा है, 
“देद हू, पुरान हू, पुरारि हू छुकारि वल्यो, 
नाम प्रेस चारि फछ हू को फरु हे । 
ऐसे रास-वास सो न प्रीति न प्रवीति सन, 
मेरे जान जानियों सोई नर खरू है।॥।” 
दयावतरायने भी एक ऐसे ही पदका निर्माण किया है, जिम्तमें उन्होने भग- 
वानूका नाम न लेनेवालेको घिक्कारा तो हैँ, किन्तु गया-जेसे शब्दका प्रयोग 
नही किया । उत्तका कथन इस प्रकार हैं, 
“इन्द्र फनिन्द चक्रधर गावे, जाको नाम रसाक । 
जाको नाम ज्ञान परकासे, नाशें सिथ्या - जा ॥ 
पशञ्चु ते घन्य धन्य ते पखी, सफक करे अवतार । 
नाम बिना घिक मानव को सव, जल वल हें हैं छार ॥ 
भगवान्‌की उदारता उसके नाममे भी सन्निहित हैं। भगवान्‌का नाम लेनेसे 
केवल पुण्यात्मा ही नही, अपितु पापी भी त्तर जाता हैँ । सुरदासने लिखा है, 
“को को न तरयो हरि नाम छिये। 
सुवा पढ़ावव गदिका तारी, व्याघ तरयो सर-घात किये ॥ 
अंतरदाह ऊु मिक्यौ व्यास कौ इक चित है सागवत किये ॥ 


१ द्यानतपठसभद्द, कलकत्ता, ८धवों पद, ४० रु८ । 

>. भूधरविलास, कलकत्ता, दूसरा पढ़, ० १-२ | 

३, विनयपत्रिका, उत्तराड, २५५वाँ पद, ५० ५०५। 

४. यानतपसग्रह, छूघ्वों पद, ए० रु८। 

५. सर्सागर, प्रथम स्कन्ध, ८श्वाँ पढ, ए० २६ | 
द्व्रे 


४९४ हिन्द्री जैन भच्छि-क्ाब्य शौर कवि 


भगवान्‌के नाममें पावियोकों तारनेकी धक्तिका उन्‍्ठेख भूबरद्रामने भी किया 
हैं। उनका कथन है कि भगवान्‌का नाम लेनेंसे अंजन-से चीर और कीचक-्से 
अभिमानी भी तर गये हैं, 
“हें तो धाकी आाज महिमा जानी, शव हो नहिं उर आानी ।] 
काहे को सव वन में अमते, क्यों होते दख दानी। 
नाम प्रताप तिरें अंजन से, कीचफ से अभिमानी ॥ 
तुल्सीदासने रामके नामको भद-वेगारसे छूटनेका उत्तम साधन माना है, 
“रात कहत चलछु, राम कहत चल, राम कहत चल ॒ माई रे । 


नाहिं तो मच-ब्ेगारि महं परिहों छूदत जति कठिनाई रे ॥ 
एक दूपरे स्थानपर उन्होंने कद्मा;कि भगवान्‌के वामसे कोई चिन्ता नहीं रहती, 
और मोक्षल्षोक प्राप्त हो जाता हैं, 
“तुलसी जग जानियत नाम ते, 
सोच न कूच मुकाम को।” 
जैन कवि मनरामने मनरामविलास' में लिखा हैं कि 'कअरिहंता क्रा नाम 
आठ कर्म रूपी दुश्मनोको नष्ट कर देता हैं और मोक्ष प्रदान करता 
क्शर्मादिक बरिन को हरे अरिहंत नाम, 
सिद्ध करे काज सब सिद्ध को भजन हैं | ” 
भूघरदासका कथन है कि यदि मनुष्य-जीवनसे छुटकारा पाना है, तो भगवान्‌ 
नेमीग्वरका नाम रठो, 


4] 
2७ 


8६ ह्ढे लज् 


एक उपाय भ्ृधर, 
छटे। जो नर धार र | 
रटि नास राजुरकू सन को, 
पद्नचु॒ बंध छोड़न हार रे ॥?” 
भगवान्‌का चाम केवरू भव्िति ही नहीं, अपितु ज्ञान भी प्रदान करता है । 
सुरदासने लिखा हैं, 


- भूधरविलास, कलकत्ता, ४१वाँ पद, ए० 2४ । 
« विनयपत्रिका, उत्तराद्ग, !८्श्याँ पढा, पु० इ६६॥। 

वही, १ए६वाँ पद, ए० ३०५॥ 

मनराम, मनराम विलास, मन्दिर ठोलियान, जयपुरकी हृस्तलिखिन प्रति 
५ भृुपरविलास, कलकत्ता, शवों पद, पूृ० ४7] 


न रण 2 


्द्‌ 


तुझनात्मक विवेचन ९७ 


“अदकुत राम नाम के अंक । 
मक्ति . ज्ञान के पंथ सूर ये, प्रेम निरन्तर भाखि।॥। ” 
चावतरायका भी कथन है कि भगवान्‌का नाम मिथ्या-जालूको काटकर ज्ञानका 
प्रकाश करता हैं, 
“ज्ञाको नाम ज्ञान परकासे, 
नाशे मिथ्या जार । 
भगव्रतीदास सैया से भी पंच परमेष्ठीके नामकी महिमा बताते हुए 
लिखा है, 


88 


हूँ डे. 3. 


तिह्ठु छोक तारन को, आत्मा सुधारन को । 
ज्ञान विस्तारन को, यहेै नमस्कार है॥” 
जैन बोर वैष्णव कवियोमे अन्तर भी हैं। जैन्ोके मध्य भगवान्‌का नाम 
कीर्ततके रूपमे कभी प्रतिष्ठित नही रहा | वैष्णवोमे कीर्त्तत” भक्तिका प्रमुख अग 
माना जाता है। इसके अतिरिवत सूर और तुलसीने रामके नामको साधन और 
साध्य दोनो ही रुपोमे स्वीकार किया है | तुलसीको रामसे भी पूर्व रामका नाम 
प्रिय है, अत, वह साध्य तो है ही। जैन भक्त कवियोने भगवान्‌के नामको 
केवल साधन माना है । है 


भगवानका छोकरंजनकारी रूप 


भगवान्‌का रूप छोकरजनकारी तभी हो सकता हैँ, जब उसमे सौन्दर्यके 
साथ-साथ दक्ति और शीरूका भी समस्वय हो | भगवान्‌के इसी समन्वित रूपसे 
जन-मन आकपित होता है । तुलूसीने 'रामचरितमानस' में ऐसे हो रामको भकित 
किया है । जिनेन्द्रमे रामके समान ही सोन्दर्य और शीलछकी स्थापना हुई है, किन्तु 
शवित-सम्पन्नतामे अन्तर हैं। रामका शक्ति-सौन्दर्य असुर त्तथा राक्षसोके सहारमे 
परिरक्षित हुआ है, जब कि जिनेन्द्रका अष्टकर्मोके विदलनमें । दुष्टोको जीता दोनो- 
ने है, एकने बाहुबछसे और दूसरेने अध्यात्मशक्तिसे । एकने असतके प्रतीक मानव- 
को समाप्त किया हैं, और दूसरेने उसे सत्‌मे बदला हैं । तुलसोके राम रावणको 


१. सरसेगर, प्रथम स्कन्घ, £०वाँ पद, पृ०२६। 
२. ग्रानतपदसभद, ध८वाँ पद, श० र८। 
३ भगवत्तीदास भेया, सुवुद्धि चौबीसी, शवों प्य, श्रह्मविलास, ए० १४८ । 
४, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो' 
विनयपत्रिका, उत्तरार, २श५८वॉ पद, पएृ० ४४७ । 


४०६ हिन्दी जैन सक्ति-क्राब्य आर कवि 


ली... 


डुभी बजाते हुंए पृष्षोकों वर्षा कर रहे है । रामके शरीरसे 


६08 


मारकर बैठे है । 
सौन्दर्य फूट रहा 


ल्् 
2४ 


है 


“सिर जटा सुकुट प्रसूर विच बिच अति मनोहर राजही ! 
जनु नीरूसिरि पर तडेत पटछ समेत उड्धगन आजहा ॥| 
अजदंड सर कोदुड फेरत रुधिर कन तन अति बने । 
जजु रायमुनी तमाऊ पर बंठी बिछुरू सुख आपने ॥ 


भगवान्‌ पारव प्रभुने कमठ चामके असुरके घोर उपसर्गोक्ो सहन कर, उसके 
हृदयकों जीत लिया।। और जगुक्लध्यावसे अष्टकर्मोको जलाकर केवलज्नान आप्त 
किया । समवशरणकी रचना हुई । सिहासनपर विराजे भगवान्‌का सौन्दर्य देचिए, 


“अति घवर रूप अनूप उन्नत, सोम बिस्तर प्रसा हनी । 
सी जयो पास जिनेन्द्र पाठक हरन जग चूड़ासनी ॥ 
हुति देखि जाकी चांद गर मे, त्तेज सो रवि छामये । 
अब पसा मंडप जोग जग मो कोच उपसा छाजये ॥ 
इत्याठि अतुरू चिस्ूत्ति संडित, सोहिये त्रिद्ुवच घी । 
सो जयो पास जिनेन्द्र पावक हरनत जग चुडामनी ॥ 


समवगरणमें सिहासनपर विराजे तीर्थेकरके सीन्दर्यकों चरम अभिव्यक्ति, 
बनारसीदासके मुक्तक पचमे हुई है । उनके तेजके आगे सब तेजवंत, रूपके समक्ष 
महारूप॒वंत, और उनकी णरीर सुगन्चिके सामने सब सुग्रन्धिरया पराजित हो गयी 
है । उनको दिंग्य व्वन्ति कानोकी सुख प्रदान करती है, 


“ज्ञाके दे 


बच 


द्युति सो दसो दिसा पविन्न मई 
जाके तेज आगें सब तेजवद रुके 
जाकी रूप निरखि थक्तित सहः खुपबंत, 
जाऊी वधु-वास सो सुवास और छुके है। 


हि 
ह्ठ। 
र््‌ 


हु 


० 


१. गोस्वामी तुलसोदास, श्री रामचरितमानसे प्रेस 


है; गोरखपुर, लंकाकाणड, 
१०रवा पद्म, प्ृ० ८४३ | 


२. भुवरदास, पाशखवपुराण, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, प्राचीन सस्करण 
अष्टमोडपिकार:, अध्मातिदाय वर्णन, १३४१वाँ पथ्य, पृ० ७१ | 


सुलनात्मक विवेचन ४९७ 


जाकी दिव्य घुनि सुनि श्रवण को सुख होत, 
जाके तन छच्छन अनेक आइ हुके ह। 
तेई जिनराज जाके कहे विवह्ाार गुन, 
_ >> से गज के... आर 9) 
निहच निरखि सुद्ध चेतन सो चुके हूं ॥ 
विनयप्रभ उपाध्याग्ने शी सीमन्धर-स्त्रामि-स्तवनम्‌ में श्री सीमन्धर स्वामीका 
लोकरंजनकारी चित्र खीचा हैं, 
“घुजण - मण - नयण - आपणंद - संपर्क 
दुरित - हरतार, तारक, सुणी - नायक । 
सयक्त - जग - जंतु - मव-पाप - तापापहं, 
हि 
नमठं सीमन्चर, चंद सोहावह ॥ “* 


१. नाटक समयसार, जेनग्रन्थरत्नाकर कायलिय, वन्बई, वि० सं० १६८६, १०५, 
पृ० ५४-४६। 

२. विनयप्रम उपाध्याय, सीमन्धर-स्वामि-स्तवनम्‌ , छठा पथ, /वाएा०ाए उतर 
धरज्ााग5$, 2, 27 


परिशिष्ट १ 
हिन्दीके आदिकालमें जेंन सक्किपरक कृतियाँ 


पंं० रामचन्द्र शुवलूमे जिस युगको वीर गाथाकार कहा, उसीको महा 
पण्डित राहुल साहृत्याग्नने 'सिद्धकाल! और डॉ० हजारोप्रसाद हिवेदीने 'आदि- 
काल' नामसे अभिहित किया हैं । मुझे 'आदिकाल' प्रिय है, क्योंकि उसमें वीर', 
'घर्म', 'भविता और 'सिद्धा आदि सभी कुछ खप सकता है। वह एक निष्पक्ष 
शब्द है। यह तो अभी खोजका ही विपय बना हुआ है कि इस कालमे वीर 
गायाएँ अधिक लिखी गयो अथवा घामिक कृतियाँ। साम्प्रतिक खोजोसे जो कुछ 
सिद्ध हुआ है, उसके आधारपर घामिक कृतियोक्री संख्या अधिक है । उनमे जैन 
भक्ति-सम्बन्धी रचनाएँ भी हैं। भक्ति और धर्मका भावगत सम्बन्ध है, अत वें 
कृतियाँ घामिक हैँ और साहित्यिक भी । मूरू प्रवृत्तियोका भावोन्मेष ही साहित्य 
है, फिर भले ही उसका मुख्य स्वर घ॒र्म या अन्य किसी विपयसे सम्बन्धित हो । 
पं० रामचन्द्र शुवलके मतसे वि० सं० १०५० ( सन्‌ ९८३ ) से संवत्‌ 
१३७५ ( सन्‌ १३१८ ) के कालको हिन्दीका आदिकाल कहता चाहिए । किन्तु 
इसके पूर्व ही देशभाषाका जन्म हो चुका था। देग-भाषाका अर्थ है पुरानी हिन्दी । 
धर्मगास्त्री नारदने लिखा है कि ' संस्कृत, प्राकृत्तर्वावयर्य शिष्ममनुरूपत,। देशभाषा- 
छुपायेश्च चोधयेत्‌ स गुरु स्मृत. ॥ डॉ० काक्षीप्रसाद जायसवालूका कथन है 
कि देशभाषा आचार्य देवसेन ( वि० स० ९९० ) के पहले ही प्रचलित हो चकी 
थी। आचार्य देवसेनने अपने श्रावकाचार' में जिन दोहोका उपयोग किया है, 
उनकी रचना देशभाषामें हुई है। इस श्रावकाचारकी एक हस्तलिखित प्रति 
कारंजाके सेनगण मन्दिरके पुस्तक भण्डारमें प्रस्तुत है । इसमे प्रयुवतत शब्दरूप 
विभक्ति ओर धातुरूप प्रायः सभी हिन्दोके है । कही-कही छन्‍्द सिद्धिके लिए 
प्राकृत रूप रह गये है । हिन्दी काब्योमे उनका प्रयोग आगे चलकर भी होता 
रहा। श्रावकाचारमें जिनेन्द्र ओर पंचगुरु-भक्तिके अनेक उद्धरण है । एक स्थानपर 
लिखा है, 


१. वीर मित्रोदयसे उद्धृत । 


डॉ० काशीप्रसाद जायसवालका लेस पुरानी हिन्दीका जन्मकाल', नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका, भाग ८, पृ० २२० | 


ह.& 


ज्‌७० हिन्दी जैन मक्ति-काज्य और कवि 
“जो जिण सासण मासियड सो सइ कहियड सार। 
लो पाछेसलइ साड करि सो तरि पावदइ् पारु ॥7 

कुछ विद्वानोने अपश्रंग और देश भाषाकों एक मान लिया, परिणामत' उन्होने 
अपभ्रंश कृतियोक्रों भी हिन्दी्में ही परिगणित किया हैं। महापण्डित राहुल 
सांकृत्वायमकी हिन्दी काव्यथारा इसका निर्दर्शन है । यट्र सच हैँ कि 'कथासरि- 
स्थागरके' आधारपर अपभ्रण गौर दिशो समाना्थक्त गब्द थे, किन्तु यह वैसा 
ही था जेता कि पतञ्जलिके महामाप्यमें प्राकृत मोर अप»शजक्तो समानार्थक माना 
गया हैं। भापाविज्ञानके अध्येता जानते हैं कि भाषाओंका स्वभाव 
विकसनजील है। मुखयीकर्यके लिए भाषाएँ निरन्तर समासप्रधानतासे व्यास- 
परकतावी भोर जाती रही हैं। प्राहृतसे अपरश्रंश और भअपन्न शसे देगीभाषा 
अधिकाधिक व्यासप्रवान होती गयी है। यह ही दोनोमे अन्तर हैँ । अत, दोनोकों 
एक नहीं माना जा सकता । स्वयम्भू ( ९वी जत्ताब्दी वि० सं० )का पउसचरिड 
नितान्त अपअंशका ग्रन्थ हैं। उत्तम कही देशी भाषाका एक भी शब्द प्रयुक्त नहीं 
हुआ हैं। कवि पुष्पदन्त ( वि० सं० १०२९ ) ने 'णायक्ुमारचरिउ में अपनी 
' प्रस्वतीकों नि.ग्ेप देश भाषाओका बोलनेवाला भले हो कहा हो, किन्तु वह 
केवल विवरिघ अपभश्रंश भाषाबोक्ते बोलनेम ही निपुण है । पृष्पदन्त अपश्रणकों ही 
देगभाषा दाहते थे । 

पुप्पदन्तके चाछीस वर्ष उपरान्त हुए श्रीचन्दका 'कथाकोर्पा देशभाषामे 
लिखा गया है। इस ग्रन्यमे ५३ सन्वियाँ हैँ । प्रत्येक सन्धिर्में एक कथा कहो 
गयी है । कयाएँ भक्तिस सम्बन्धित है । ब्च्यकी प्रणस्तिसे स्पष्ट है. कि श्रीचन्दके 
गुरु वोरचन्द थे, जो कुन्दकुन्द्चार्यकी परुपरामें हुए हैं। एक उदाहरण इस 
प्रकार हैं, 

“लहेवि सिद्धि च समाहिकारणं 
ससत्थ संसार हुहोह वारणं | 
पहु जए ज॑ सरसे निरंतर ॥ 
सुहद सयातप्फूज अणुत्तर 
वेणाण साड वद्धिड पयाड ॥ 
सम्मच णाण तब चरण थाण 





२. रथासरित्सागर, १६, पूृ० १४८ । 

२ पातल्‍झल मटामाष्य, ? १, पृ० २ । 

8, धायज़मारचरिड, टॉ० दहीरालाल जैन सम्गढिन, कारजा, १६३४ ईं०, पदली 
सान्‍्प, इ० ३ ॥ 


हिन्दीके भादिकालमें जन मक्तिपरक कृतियाँ ७०१ 


धनपाल घवकड ( १०वों शती ईसवो ) को भविसयत्तकहा' में यत्र-तत्र 
अनेक स्थानोपर देशभाषाका प्रयोग हुआ हैं। डॉ० विण्टरनित्म और प्रो० 
जैकोबी प्रभृति विद्वानोने इस काव्यकथाके रचना कौशलकी प्रशमा की है। कथाका 
मूलस्व॒र व्रतरूप होते हुए भी जिनेद्धकी भवितसे सम्बन्धित है। यद्पि आचार्य 
हेमचन्द्र ( सन-१०८८-११७९ ) ने देशी नाममाला (कोश ) का ही निर्माण 
किया था, किन्तु जहातक भवितिका सम्बन्ध हैँ, उन्तका कोई स्तोत्र या काव्य 
देशभाषामे लिखा हुआ उपलब्ध नही हैं। विनयचन्दसूरि ( १३वीं शती ईसबी ) 
ने 'तेमिनाथ चठपई” का निर्माण किया था। यह देशभाषामे छिखी गयी है । 
इसमें राजीमतीके वियोगका वर्णन हैं। मेमिनाथ तीर्थंकर थे, अतः उनसे किया 
गया प्रेम “समरद्रिपयक ही कहलायेगा। जब तसेमिवाथने प्रशुओके करुणाक्रत्दतसे 
प्रभावित होकर तोरणानद्धारपर ही वैराग्य ले लिधा, तो राजीमती बिलाप कर 
उठो । इस काव्यमें उसके वियोगका चित्र खीचा गया हैं । कतिपय पक्तियाँ इस 
प्रकार है, 
“सणहू सखी राजू मन रोह, 
नीठुरू नेमि न अप्पणु होइ । 
साँचउ सखि वरि गिरि मिज्ञंति, 
किसद न मिज्जदू सामककंति ॥ 


शालिभद्रयूरि ( सन्‌ ११८४ ) का वाहुबलिरास ४ एक उत्तम कोटिका काव्य 
है। उसका सम्बन्ध सहाराज बाहुबवलिकी वीरता और महत्तासे हैं। बाहुअ॒छि 
प्रथम चक्रवर्ती थे। दोनो भाइयोमें साम्राज्यकों लेकर युद्ध हुमा था। भरतको 
पराजित करनेंके उपरान्त बाहुबलिने वैराग्य ले लिया। उच्दीकी भवितमे इस 
काव्यकी रचना हुई है) भाषा दुरूह अपभ्रंग है, कही देशभापाके दर्शन 
नही होते । 


१ इसका अकाशन सब्‌ ६६१८ में प्रो० जैकोवीके सम्पादनमें स्यूनिकसो हुआ था। 
वादमें डॉ० पी० डी० गुणेने इसका संम्यादन किया और सेन्‌ १६२१ में 5. 0. 
5 एड, में इसे प्रकाशित किया। दोनोंकी भूमिकाएँ विद्वत्तापूर्ण है । 

२ देशी नाममाला जर्मन विद्वान्‌ पिशेल-दारा सम्पादित होकर 3 5 5. #ूणएा में 
दो वार भ्रकाशित हो चुकी है । 

3 आ्राचीन शुजरकाव्य सग्रहमें इसका प्रकाशन सन्‌ १६२० में हुआ है। 

४ श्री झुनि जिनविजयने वाइुवलिरासे? पर भारतीय विद्या, वर्ष २, अंक (में प्रकाश 
टाला है। 


दड 


७०२ हिन्दी जन सक्ति-काव्य और कवि 


विक्रमकी तेरहवी शताब्दीके अन्तमें श्री जिनदत्तमूरि ( वि० सं० १२७४ ) 
के रुपमें एक सामथ्य॑वान्‌ व्यवितत्वका जन्म हुआ। वे विद्वान्‌ थे कर कवि भी । 
होने चर्चरी' 'कालस्वरूपकुलकम! और “उपदेश रसायनरास का निर्माण किया। 
उपदेश रसायनरास में सतगुरुके स्वछूपका विशद वर्णन हुआ हैं । ये तीता ही काव्य 
अपभ्रंश भाषामे लिखे गये हैं । गुरुके सम्बन्धमें एक पद्च इस प्रकार हैं, 
“सुगुद सुदुच्चहई सच्चड सास 
पर परवाथि-नियरु जसु नासइ। 
सब्चि जीव जिच अप्पठ रकखइ 
मुवख-मग्यु पुच्छियठ हु अक्सइ ॥* 
जिनपदुमसुरि ( वि० सं० १२५७ ) ने “थूलिभदफाग की रचना को थी। 
आचार्य स्थुछूभद्र भद्रवाहु स्वामीके समकाछीत थे। उत्तका निर्वाण बा० मि० 
स० २१९ में हुआ। उनका समाविस्थरू गुलजार वाग, पटना स्टेशनके सामने 
कमल-ह॒ृदमें बना हुआ है । इस फागकी गणना उत्तमकोटिके काव्यमे की जाती 
हैं। इसमें आचार्य स्थूछभद्रकी भक्तिसे सम्बन्धित अनेक सरस पद्योकी रचना हुई 
हैँ । पावस वर्णनकी कतिपय पंक्तियाँ देखिए , 
“सीयलछ कोमर सुरहि वाय जिस जिस वायंते । 
माण - सडफ्फर साणणिय तिम तिस नाच॑ते ॥ 
जिस जिम जरूघर सरिय मेह गयणंगणि मछिया | 
विस तिम कामोतरणा नयण नीरहि झर हकछिया ॥” 
नेमिचन्द्र भण्डारी, खरतरगच्छीय जिनेश्वरसूरिके पिता थे । उन्होने वि० सं० 
१२५६ के लगभग 'जिनवलल्‍्लभसूरि गुणवर्णन के भामसे एक स्तुति लिखी थी, 
जो जैन ऐतिहासिक काव्य संग्रह में प्रकाणित हो चुकी है । यह स्तुति आचार्य 
भक्तिका निदर्णन हैं । इसमें ३५ पत्य हैं। एक पद्य इस भाँति हैं, 
“प्णमचि सामि वीर जिणशु, गणहर गोयम सामि। 
सुधरम सामिय चुलनि सरणु, जुग प्रधान सिवगासि ॥ 
, महेच्रसूरिके शिष्य श्री धर्मसूरि ( वि०सं० १२६६ ) ने जम्वृस्वामी चरित्र, 
'स्थूलभद्वरास' और सुभद्रासती चतुष्पदिका का निर्माण किया था*। तीनोंमें क्रमश. 
५२, ४७ और ४२ पद्य है। भगवान्‌ महावीरके निर्वाणके उपरान्त केवछ तीन 


१, लालचन्द भगवानदास यान्धीने इनका सेम्पादन कर शोधपूण सस्क्षत प्रस्तावना 
सहित 5 0 5 रऋष्एा में प्रकाशित किया है| 


२. तीनोंकी हसलिखित ग्रतियाँ वीकानेरके इहृद्‌ शान भण्डारमें मौजूद हे। 


हिन्दीके आदिकालम जैन सक्तिपरक कृतियाँ ७० हे 


केवली हुए, जिनमे जम्वूस्वामी अन्तिम थे। सुभद्रासतो जिनेद्धकी भक्‍त थी । 
तीनो ही रचनाएँ पुरानी हिन्दीमे लिखी गयी है । यद्यपि कुछ लेखक इन क्ृतियो- 
की भाषाकों गुजराती कहते है, किन्तु वह हिन्दीके अविक निकट है । तीनोका 
एक-एक पत्च निम्न प्रकारसे है, 
“जिण चड वीसह्ू पथ वसेवि गुरु चरण नमेवि। 
जन सामिहें तणउ चरिय सविड निसुणेवि ॥” 
--जम्वू स्वामी चरित्र 
“पणमवि सासणदेवी अनइं वाएसरी । 
थूलिभद्र गुण गहण, सुणि सुणिव रहज्जु केसरी ॥ 
--स्थूलभद्र रास 
“४“ज॑ फलु होह गया गिरणारे, ज फल दीन्हइ सोना मारे । 
ज॑ फलु ऊविख नचकारिहि, गरुणिहिं त॑ फल सुमद्वा- 
चरितिहिं सुणिहिं ॥”” 
--छुभद्रासती चतुष्पदिका 


१५ 


गाहर॒यण, खरतरगच्छीय जिनपतिसूरिके शिष्य थे। उन्होने वि० सं० १२७८ 
में 'जिनपतिसूरि घवलगीत! का निर्माण किया था। यह कृति गुरु-भक्तिका 
दृष्टान्त है । इसमे बीस पच्य हैं । रचना सरस है। पहला पद्म देखिए, 


“चीर जिणेसर नमइ सुरेसर तसपह पणमिय पथ कसले | 
युगवर जिनपति सूरि युण गाइ सो मत्ति भर हरसि हिस निरमले ॥7 


विजयसेनसूरि, नागेन्द्रगच्छीय हरिभद्वसूरिके शिष्य और मन्त्रिप्रवर वस्तु- 
पालके घर्माचार्य थे। उन्होंने वि० सं० १२८८ के लगभग रेवन्तगिरि रासो” की 
रचता की थी । इसमें ७२ पद्य हैं। इसमे गिरिनारके जैन मन्दिरोका वर्णन है । 
इसकी भाषा प्राचीन गुजरातीकी अपेक्षा हिन्दीके अधिक निकट है । प्रारम्भके दो 
पच्च इस भाँति है, 





१ लायबेरी मिसेलेनी, त्रमासिक पत्रिका, वडौदा मदाराजकी सेण्टरल लायबेरीका 
प्रकाशन, अप्रेल १६१४के अकमें, श्री सी० डी० दलालका, पाण्णके सुप्रसिद्ध जैन 
पुस्तकालर्योकी खोजमें प्राप्त संस्क्ष।, आइकत, अपभ्रेंश ओर आचीन ग्रुजरातीके 
अन्धोंका विवरण । 

२ ऐतिहासिक जैनकाव्य संभह'में प्रकाशित हो चुका है । 

३२ प्राचीन सु्जरकाव्य सभह? सें प्रकाशित हुआ है। 


ण्‌०्छ हिन्दी जैन भक्ति-काव्य ओर कवि 
“परमेसर  हित्येसरह पय पंकज पणसेवि, 
भणिसु रासु रेवंत गिरे, अंबिक देवी सुमरेवी । 
गामासर-पुर-वण-यहण . सरि-सरवरि-सुपएसु, 
देवभूमि दिसि पच्छिसह मणहरु सोरठ देसु ॥ 
विक्रम सवत्‌की १४वीं झताब्दीमें अनेंक जैन रवि हुए । उनकी भाषा हिन्दी 
घो । उनकी कव्ताजओब्य मूल्स्वर भक्तिपूर्ण थ_। खरतरगच्छीय जिनपतियूरिक्रे 
शिष्य शिनेब्वरसूरिने वि० सं० १३३१ के लगभग अनेक भवितिपूर्ण स्तुतियोक्री 
रचना की, जिनमे-से एकका नाम है 'वावरो' । उसमें तीस पद्च हैं । जादिका एक 
पत्य देखिए, 


“अ्गति करवि यहु रिलह जिण, वीरह चलछण नमेवि । 
हडं चालिड सणि साव धरि, दुइणि जिणमरणि समरेंवि ॥ 


इन्ही जिनेश्वरमूरिके शिष्य अभयत्तिककने वि० स्ृ० १३०७ व्ेसाख 
शुक्ला १० की “महावीररास लिखा था। उसमें २१ पद्च हैं। इसे भगवान्‌ 
महावीरकी स्तुति ही कहना चाहिए । लुक्ष्मीतिलककका “जान्तिनाथदेवरास' और 
सोममूत्तिका 'जिनेब्वरयूरि सयमश्री विवाहवर्णनरास' , भव्ितिसे सम्बन्धित प्रसिद्ध 
काव्य हैं 


अम्बदेवसूरि, नागेन्द्रगच्छके आचार्य पासडसूरिके भिप्य थे। उन्होने वि० सं० 
१३७१ के लगभग संघपति 'समरा रास' का निर्माण किया था। ओमवाल जाह 
समरा संघपतिने वि० सं० १३७१ में शत्रुजय तीर्थक्षेत्रका उद्धार कप्वाया या । 
इस रचनामे उसीका वर्णन है। इसकी भापामे राजस्थानीके शब्द अधिक हैं। 
इससे अम्बदेवका जन्म राजस्थानमें कही हुआ था, ऐसा जनुमानव होता हैं । इस 
रासकी भाषाका सादृश्य गरुजरातीकी अपेक्षा हिन्दीसे अधिक हैं। जब समरा 
गाहने पट्नसे संच निकालकर झन्रुजयकी ओर प्रयाण किया, उस समयका एक 
पद्म देखिए, - 





१. श्री अगरचन्द नाहटाके निजी संञहमें मौजूद है । 

7? महावीररास ओर शान्तिनाव देवरास, ओ अ्रगरचन्द नाहटाके निजी संगदमें 
मौजूद हे । 

३ जैन ऐतिहासिक काव्य संग्रहर्मे छप चुका है । 

४. आचीन जैन युजरकाव्य सम्महमें संकलित है । 


के 


हिन्दीके आदिकालमें जब मक्तिपरक कृतियाँ प्७ज 


“वाजिय संख असंख नादि काहछ दुदु दुडिया, 
घोड़े चडइ सब्लारसार॒ राउत सीगड़िया | 
तड देवालड जोजन्नि वेशि धाधरि रतु झमकइ, 
सम विसस नवि सणइ कोई नि चारिठ थक्‍्कटई ॥ 


जिनप्रभसूरि ( १४वी शताब्दी वि० सं० ) खरतरगच्छीय जिनसिहसूरिके 
शिष्प थे। उन्होंने पद्मावतीदेवी चौपई की रचना की थी। यह कृति भहमदा- 
बादसे प्रकाशित 'भैरव पद्मावती कल्पमे छप चुकी है। यह देवी पद्मावतीकी 
भक्तिसे सम्बन्धित है। एक पद्च इस प्रकार हैं; 


“अ्रीजिन शासणशु भवधाकरि, झायडु सिरि पठमावइ देवि । 
भविय छोय आणदु परि, दुल्हद सावयजम्म छहेवि ॥ ? 


०० 


चौदहवी गताब्दीके प्रसिद्ध कवि रल्हने 'जिणदत्त चौ3ई की रचना वि० सं० 
१३५४ में की थी । इसकी एक हस्तलिखित प्रति जयपुरके पाटौदीके मन्दिरमे 
भोजूद है। इसमें पाँच-सो पचपन पद्य हैं। इसमें जिनदत्तसे सम्बन्धित भवितिपरक 
भाव प्रकट किये गये है। काव्यत्वकी दृष्टिसि भी कृति महत्त्वपृर्ण हैं। इसी 
जताब्दीके कवि घेल्हने “चउवीसी गोत की रचना वि० स० १३७१ में की । 
यह एक सरस रचना हैं। इसमें चौबीस तीर्थकरोकी स्तुति की गयी है । 

इसी शताब्दीमं आननन्‍्दतिलकने 'महाणंदिदेड” नामकी रचनाका निर्माण 
किया । इसको एक हंस्तलिखित प्रति आमेर-शास्त्र भण्डार जयपुरमे मौजूद है। 
भव तो उसका प्रकाशन नागरी श्रचारिणों पत्रिकामे हो चुका है । इसमे छगभग 
४४ पद्म है । यह काव्य आध्यात्मिक भक्तिका निदर्शन है। गुरु महिमाके दो 
पद्य देखिए, 


“गुरु जिणवरु गुरु सिद्ध सिउ, गुरु रथणतसय सारू। 
सो दरिसावइ अप्प परु आणंदा भ्रवजक पाचइ पारु ॥३ ६॥ 
सिक्‍्ख सुणई सदगुरु सणह परमाणंद सहाड । 
परम जोति तसु डल्हसई आणंदा कीजइ णिम्मछु साउ ॥२९५॥ 
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